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[ लेखक--डाबटर ताराचंद, एम्‌० ए०, डी० फिलू (आक्सन) | 


एक संभय था जब मनुष्य के विचार में आकाश एक अनंत पिड था, जो एक अक्षय 
शवित का केद् था, और जहाँ एक आदिज्योति प्रकाशमान थी। यहाँ विश्वात्मा का आधि- 
पत्य था, प्रेम और आनंद का साम्राज्य था। यह वह आकादा था जो इस जगत के तव 
आकाशों को घेरे हुए था, और इन सब से ऊपर तथा अलग था। यह चिर झाति का 
स्थान था, और परिवर्नन तथा गति से परे था। हमारा परिवर्वेमनशील विश्व नव पिडो 
का समृह था, जिन मे पृथ्वी विल्कुल बीच में स्थित थी, और उस के आकाश में चंद्रमा 
का राज्य था। उस के चारो जोर बुध, शुक्र, सूर्य, मगल, बृहस्पति, गनि, यह छ ग्रह अपने- 
अगने चअमकते हुए आकाझो के साथ परिक्रमा करते थे। इन के ऊपर नक्षत्री से भरा 
हुआ मीलाकाश था, जो एक व्योमाकाश से पर्विष्ठित था। विश्व पाँच लम्बों 
अर्थात्‌ पृथ्नी, जछ, वायु, और आकाश से निर्मित था। यही मनुष्य का सर्वस्व 
था, और मनुष्य स्वयं इस विश्व के दस मडछों का एक सूक्ष्म रूप था। 

समय पलटा आर विज्ञान तथा दर्शन की उन्नति ने इंस सुखद कल्पना की निस्सार 
सिद्ध कर दिया। आकाश-विद्या के नए दृष्टिकोणों के अनुसार सात ग्रड़ों, नव आकाओो 
और पृथ्वी की केद्रीभूत स्थिति की कल्पना ही केवछ तके की कसोटी पर खोटी न उतरी 


र्‌ हिंदुस्तानी 


बरन्‌ एक सीमित विश्व का विचार ही सपृूणत अविश्वसनीय सिद्ठ हुआ परणित के 
विशेयज्ञों ने सापेक्षयाद के आधार पर विश्व को वृद्धिशीऊ निवित्रत किया और सौर- 
मडल को सक्षत्रों में, एक छोटा और तुच्छ, शहों का समुदाय बताया। इस लेख का उद्देह्य 
यह है कि इस वैज्ञानिक प्रइत पर कि सौर-मइल और पृथ्वी की उत्पत्ति कब्र और क्यों 
कर हुई विचार किया जाय। 

सौर-मडल आकाझ के नक्षत्रों के उस क्रम का नाम है जिस में सूर्े का लानन 


हक 


सब से ऊँचा और सब से महान है । वह न केवल इन नक्षयों की परिक्रमा का बंदर ही है 
बरन्‌ इस सब का वास्तविक उद्गम भी है। इसी के शरीर से इन सब की उत्पत्ति हु 
और इसी के ताप और प्रकाश से उन में ताप और प्रफाद्य हैं। सौर-मंइडल में सूर्य की गे 
नक्षत्र हैं और शेष अग ग्रह है या ग्रहों के उगग्रह हे, जैसे चंद्रमा। इस का अर्थ पट है कि 
अपने भ्रही को देखते हुए सूर्य अचल है, और ग्रह उस के चारो ओर घूमते हूँ, परतु अस्य 
नक्षत्रों के सबंध में घूर्ये भी गतिवान्‌ है ओर आकाश-पथ में परिक्रमा कर रहा हैँ। प्रव्य 
यह है कि ग्रहों और उपग्नहों की व्यूत्पत्ति कब और कैसे हुई ? 

इस प्रश्न के उत्तर में तीत मिद्धात प्रस्तुत किए जाते है। पहला सिर्वात ला 
प्लास का है। ला प्छास एक फ्रासीसी गणितज्ञ था जिस का जीवन-काल १७४९ से 
१८२७ ६० है। इस ने १७९६ भे अपनी पुस्तक विश्व-क्रम' ( सिस्टम डि माठ') समाप्स 
की । १८०५ में इस ने इस पुस्तक की अधिक विस्तार के साथ लिख कर अपने विचारों 
को स्पष्ट किया, और इस की पाडुलिपि नेपोलियन के सामने प्रस्तुत की। इस के संबंध 
में जनश्ुति यह है कि नेपोलियन ने प्रइन किया कि--- क्या कारण हैँ कि तुमने विश्य- 
क्रम पर पुस्तक छिखी परतु उस में ईश्वर की चर्चा तक नहीं की ? ” छा ब्लाप ने उत्तर 
दिया--- मुझे इस प्रकार की कल्पता की कोई आवश्यकता ही न प्रतीत हुई।” 

छा प्लास ने सौर-मइल की गतियो के सबंध में कुछ बनिशेषनाएँ छोज' 
हब विदा निकाली । जो नीचे अकित है--- 

(१) समस्त भ्रहों की गति की दिज्या एक ही' है, अर्थात्‌ 

पद्िचम से पूर्व की और। 


(२) उपग्रहों की गति में तश्ष ग्रहों को गति में एक समानता है। 


ज खर डक 


'ड्बालफा 


मम 7 रु 
) यह संब अपन घरो क॑ चारो ओर एक दिशा म घमत्त 
(४) सत्र ग्रहों की परिक्रमा से जो आकार उत्पन्न होता है बहु अडाकार हैं 
और उस में दोनों अक्षरेखाओं के बैपम्य (एक्सेट्रिसिटी) का परिमाण इकाई से कस है। 


(५) दमदार नक्षत्रों की गति इस से भिन्न है अर्थात्‌ इन के वैपम्य का परिमाण 


ने बालों से उस ने यह परिणाम सिकाला कि किसी एक विशिष्ठ कारण ते इस 
मवियों को उत्पन्न किया होगा। उस के जिचार के अनुसार किसी समग्र सूर्य अकेला गक्षत् 
था, जिस का ताप अत्यनिक था। इस के कारण सूर्य के चारो ओर एक वाष्ममय वातावरण 
भा जिस का क्षेत्र बहुत विस्तन था। अर्थात्‌ दूर से दूर ग्रद्द की सीमा से आगे तक पौछा हुआ 
आा। इस बायभय वातावरण का केंद्र सूर्य था ओर बढ़ वातावरण अपने केंद्र के चारो 
तरफ घमता था। धीरे-धीरे यह ठडा पहने छूगा ओर केंद्र की ओर सकुखित होने छगा। 
ज्यो-ज्यो इस का आकार छोटा हुआ, इस की गति अधिक तेज होने रूगी। परिणाम 
यह हुआ कि केंद्रीय भाग की आकर्षण शक्ति और परिधि की विकर्षण शक्ति के तारतस्य 
में अतर उत्पन्न हुआ और वाप्पसय वातावरण के भाग जो' परिधि पर, केंद्र से छाखो मीछ 
दूर तक फैले हुए थे, वह पृथक होने छगे। जो भाग इस भअ्रकार पृथक हो गए उत का 
प्रारभिक आकार छल्ले-जेसा' था यह छल्ले सूर्य के केंद्र के चारो ओर घूमते थे। प्रारभ 
में इन की एशा वाष्पमय थीं। जब यह ठडे पडे तब इन में तरलता आई और बाद में ठोस 
हो गए। ठडे होने के कारण छललो का रूप बदल छर गोछाकार ग्रहों के रूप में हो गया। 
इन ग्रहों की गति की सम्रानता का यही कारण था कि वह सब एक ही प्रकार से सूर्य के 
शरीर से पृथर्‌ हो कर बने थे। 

लो प्लास के सिद्धात को सो वर्ष से अधिक हो गए कछेकिन किसी आकाश-बिद 
को इस बाल का साहस ने हुआ कि उस से मतभेद प्रकट करता, परतु बीसवी सदी के 
आरभ में भौतिक विज्ञान की उन्नति ने ज्ञान की काग्रापछट कर दी। अमरीका की 
शिकागों यूनिदसिटी के दो अध्यापकों अर्थात्‌ चेवबरछेत और मोल्टन ने एक नए 
मिद्धात की चीब इली। इस सिद्दाल को उपग्रह-सिद्धात (प्लैवेटेसिसल हाइपॉशिसिस') 
कहते हे। 


है हिंदुस्तानी 


इस सिद्धाव के अनसार सोर मड” का उपत्ति दस प्रकार हुई कि सूप के निय्ट 
हो कर कोई सक्षत्र पथगामी हुआ, जिस का यह परिणाम हुआ कि सूर्य का वापमय 
जावरण नक्षत्र के आकर्षण के कारण खिचा और फड गया। 


चैबरलेस और मोल्डन 


अतएब बाष्प के तुदे 4402| पं से पथक हो गा। पृथक हॉसे पर 
का सिद्धांत पद पर थक है (धक्‌ ह 


यह फैल गए और फैलने के कारण ठंडे पढ़े गार। उसे का लाप 
सहसा कम हुआ दस लिए इन के जमे हुए कपों के ठडे बादल बस गए, शिस ने उपश्रद्र 
उत्पन्न हुए। सूर्य के चारो ओर छोठे-छोटे पिडो का बढ़ा समुंहे शकत हो गगा। 
उपग्रह इत बादलों के निकट हो कर सूर्प की परिक्रमा करने छगे। उपग्रहों मे धीरे-धीरे 
कणों के बादलों को समेट लिया और ग्रह बस गए। ४स किया को ॥|क और परिणाम 

यह हुआ कि ग्रहों की गति अडाकार होते के स्थाग पर छगमंग मोल हो थर्द। 
यह सिद्धात छा प्लास के सिद्धात की ओोक्षा बारतबिकता के अधिक विद है, 

परतु इस में भी ब्ुटियाँ पाई गई। 

उदाहरणार्थ इस सिद्धात के अनुसार ग्रह आरन में छोटे शरीर के और उड़े थे, 
बाद मे बढे और गरम हुए। यह घटनाओ के प्रतिकूल प्रतीत हुआ। अतग॒तर जीन और 
जीन और जैफरी का जर्री ने एक तीसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जह्वार- 
सिद्धांत भाटे का सिद्धात' कहता चाहिए। सक्षेप में इस मिद्धात 
का सके यह है कि चिर्काल पर्यत बहुल से तक्षतों की भॉति सूर्य भी अकेला नक्षत था 
जो विश्व में परिक्रमा करते मे लगा हुआ था। सयोगवण यहू एक ऐगे नक्षण के निकट 
से हो कर निवाला जो आकार में इस से कही अधिक बडा था। प्रकृति का नियम है कि 
जब दो दरीर निकट आते है तब एक दूसरे को आकपित करते हे। उसी को आकर्षण शक्ति 
कहते है। इस का परिणाम यह होता है कि इन पिडो के भाग एक-दूसरे की ओर रिचने 
लगते है और इन के शरीर जाकर्पण के कारण लूमछुए आकार के बन जाते है। एस किया 
का उदाहरण चद्रमा और पृथ्वी के सबंध में मिलता है। चद्रणा की आकर्षण शतिल से 
पृथ्वी का पाती खिचता है और उसी खिचाव के कारण समुद्र मे ज्वास्माठा जाता है। 
जब सूर्य उस बड़े नक्षत्र के निकट आया तो उस में भी ज्वारभाटा उत्पन्न हुआ। कारण 
यह हुआ कि सूर्य एक ठपता हुआ ज्वलत पिड है जिस की सतह या तक भाष की दशा 
में हैं। नक्षत्र की आकर्षण शर्वित ने जब भाष को अपनी ओर खीचा तो सूर्य के दोनो 


का 


बहू तू 


३4-म5-7 है 


ओर माप की दो ज्वाले कूव निकल जाई फिर यह बढटी गदर मौर आक्षण क कारण 
एक और मुड गई। अतत' एक ही ओर से झूसे के चारो तरफ घूमने छुगों। बच नक्षत्र 
तो मंपनी राह लगा। लेकिन ज्यालों के केद्र से दर होने के कारण इन के ताप से कभी 
हो गई। और उन में तरलता उत्पन्न हो गई। अब यह तरल पिड सूर्य से पृथक हो गाए 
और इश्च प्रकार ग्रहों की व्यूत्यत्ति हुई। 

इसी काल में, जब कि ग्रहों का निर्माण हो रहा था, सूर्य को निकठता ने ग्रहों 
में ज्वार्भाटे की दशा उत्पन्न की ओर ग्रह के यह अर्थात्‌ उपग्रह उत्पन्न हए। इस प्रकार 
सोर-जगत का निर्माण हुआ। सूर्प की भाष से इधर तो गब्रढ़् आर उपग्रह उंटान्न हुए, 
उच्दर कुछ भाष सूर्य के चारो ओर बादाबरण में रह गई, जिग ने ग्रहों की गति मे रफ़ावट 
पद की ओर इस प्रकार इन की गति का मार्ग अडादार होने के रथात पर छग्मग भोल 
चक्राकार हू गया। अंद मे शेप भाप था तो सूर्य मे समा गई था छुछ बादावरण में रम गई। 

इस प्रकार तेरह हजार से अस्सी हजार पञ्च वर्ष का क्मय हुआ कि हघारा सूर्य 
जो किसी अज्ञात काल से एकाकी आकाश की याना में सचद्ध था अंततन. आकाशपिहडों 
के परिवार का पूर्वज बना। इस परिवार की पूर्ति में छमम्ग सात अरब वर्ष जा समय 
लछगा। आरभ मे इस का प्रत्येक सदस्थ सूर्य की भाँति वाप्पमय था परतु धीरे-धीरे इन 
की दशा में परिवर्तन हुआ। 

सोर-मइल में केवल पृथ्वी को यह सोभाग्य प्राप्म हुआ कि वहू बनु"्य का नियास- 
स्थान बदे । परतु, इस पि्ठ की प्रारभिक दशा ऐसी नही थी कि मनुष्य इस पर जीकृ्रम 
निर्वाह कर सके! हजारों त्ररत्‌ छाख्ी दर्ष के परिवर्ततों के अततर यह्ढ स्थिति उत्पन्न 
हुई। इन परिवर्तनों का इलिहास ग्रनोरजन से जून्य नहीं हें । 

इस इतिहास का पहला क्रम जवेक्षत कम समय में सम्शप्त हो गया। पहुके 
पाच हजार वर्ष मे भाष का पिंड तरल स्थिति को प्राप्त हुआ और उस के देश हजार बर्ष 
के अनतर ठोष होने छगा। इस क्रिया का अख्य-कारण 
पृथ्ची का ठोस होना (ले ३8 ति 

द यह था कि पृथ्त्रीतल से ताप घटता गया। भौतिक विज्ञान 

का यह एक सवसानय सिद्धात हे कि विश्व की प्रत्येक वस्तु परश्विरतनगील हैँ। यदि 
बस्तुजों का भौतिक पिहलेपण किया जाय तो यह ज्ञात द्वोता है कि प्रत्येक वस्तु का बास्त- 
विक सार गतिशील द्रव्य (मैटर) है। द्रत्य बढ़ वस्तु है जिस से गति का प्राकृतिक सप्र्गं 


६ हिद्दस्तानी 


है और गति वह है जो द्रव्य को विभिन्न रूप प्रदान करती है। दाप, स्वर, प्रकाण, विशत, 
चुम्बक इत्यादि शक्तियाँ इसी गति के भिन्न-भिन्न रूप है जो सवर्ण होने के कारण एक 
रूप से दूसरे रूण में बदल जाते हैं! द्वव्य गति का बाहुत साज है ओर गते टारा प्रबंध 
वा अनैब्य प्रदर्शित होता है। बरत्‌ कहना यह चाहिए कि वास्तव में #त्प्र ओर गलि 
अभिन्न है जिन्हे समझने की युगमता की दृष्टि से दो नाम प्रदात कर दिए व है। और 
इस कारण कि गति से तात्पर्य होता है स्थान अथवा स्थिति में पस्ण्तिंद का, सनार 
की प्रत्येक वस्तु का सार गतिशील द्रव्य हैं। स्वभावत जंगल का पश्थिर्सन्ील कया 
आनिवाये है। यह परिवर्तन भॉति-भोति के रूप ग्रहण करता है। यही कारण है 
प्रयेक्ष भौतिक वस्तु की गति और शक्ति बदलती रहुती है। गर्म बरतु ये ताप तिकठला 
है! ठड़ो वरलुएँ इस ताप का झोपण कर लेती हू। हमारे बरद्याउ का बातावरग लाग 
का सब से प्रबल शोपक है। ओर इस की गोद में चा्रठ गति के उन्माद 7शा समय वर 
स्वप्त-छिप्त रहते है जब तक कि प्रलय का गर्जन उसे पुन. न जागृत कर दे। 

इन व्यापक सिद्धांतों के अनुसार मरूमडल अपनी प्रारंभिक दशा को बदलता हे । 
सूर्प से पृथक होते समय इस का ताप १२०० से १४०० दर्जे का था। ताप के निकालने 
क कारण तरल अवस्था उतन्न हुई और फिर वह ठोरा होना आरभ हुआ। जमा हुआ 
पदार्थ जिस का घनत्व तरल पदार्थ की अगेक्षा अधिक होता है, सनहू या व पर जमने 
छगा। लेकिन इस स्थिति में स्थिरता असभव हैं। इस लिए सतह का ठोस पदार्थ दूट 
कर अंदर की तरफ गिरता है ओर तरल पदार्थ में डूब जाता है। यहू क्रिया बहुत काल तक 
चलती रहती है, यहाँ तक कि दरल पदार्थ का वाप ठोस पदार्थ को द्ववित करने में व्यय 
हो जाता हूँ और उस मे पिघलाते की शक्ति शेष नहीं रहती। परिणाम यह होता है कि 
केंद्र पर ठोस पदार्थ का एकत्रीकरण हो कर छले के रूप का गोला बन जाता है। 

अब एक दूसरी क्रिया आरंभ होती है। ज्यो-ज्यो जमा हुआ पदार्थ भीतर की 
ओर एकत्र होता हैं उस पर दबाव बढता है ओर उस के ताप में वृद्धि होती है। ताप 

वदते-बढते इस दर्जे तक पहुँच जाता है कि उस गोले का जमाव 
आवरण का बनना है ५, 
जाता रहता हैं। अब न वह तरल ही कहा जा सकता है ने 

जमा हुआ ही बरन्‌ उस में दोनो की विशेषताएँ आ जाती है। भू-मडल के इस कंद्रीय गोके 
के निर्माण के सबध में विद्वानों का मत यह है कि वह अधिकाश लोहे का बना हुआ हैं । 


कह ई। ।  । 


इस गोले की मोटाई ३५०० किलोमीटर और घनत्व पानी से शश्या १२ 
गुणा हैं। 

लोहे के अर्धवरल गोले के चारों तरफ़ पथरीली चटद्वानों का बड़ा मोटा आवरण 
है। यह आवरण २९०० किलोमीटर मोटा है और उस का घनत्व कम से कम दे 
और अधिक से अधिक ५९५ है। आवरण की चट्टानो की रासायनिक कनावट खार की 
भाँति अर्थात्‌ अम्ल-रहित है। भीतरी गोला और उस के आवरण का त्वाप उपर्युक्त 
कारणों से उतना ही है जितना कि भू-मडल का ताप उस के आरभ में था। अर्थात्‌ 
१२०० दर्ज से १४०० दर्जे तक। इस आवरण पर भी एक गिलाफ है जिस की मोटाई 
कम से कमर देस मी और अधिक से अधिक सो भील है । इस गिलाफ की तह पर पिघकी 
हुई पावक चट्टाने है ओर उतर के ऊपर दबाव से बनी हुई परतीछी चट्टानों के पते है। 
इस चट्टानों का घनत्व २ से हे तक हैं और इन की रासायनिक बनाबठ 
तेजाबी है; 

ऊपर के गिलाफ के निर्माण का काल लगभग एक भरब तीस करोड़ साल का 
है। आरभ मे पृथ्वी का आकार बड़ा था, ताप की अधिकता थी और इस लिए कि चद्गरमा 
अभी पृथ्वी से पुथक्‌ नही हुआ था, पृथ्वी में सार भी अधिक 
था। पृथ्वी अपने धुरे के गिर्दे चार घटे मे चककर' करती 
थी। सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण वाष्पमय घरती पर प्रवलरू ज्वार-भादे उतन्न 
हुए, जिन का परिणाम अत में यह हुआ कि पृथ्वी का एक भाग पृथक हो कर चद्रमा बच 
गया। इस के बाद बह स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिन का वर्णन ऊपर हो चुका है। ऊपर 
वा गिल्ाफ़ बनने के बाद पृथ्वी की परिक्रमा की गति पहले की अपेक्षा भीमी पड गई, वह 
बीस घटे में भुरे का घेरा समाप्त करते लगी। जब उस का शरीर और ठडा हुआ. और 
उस का घनत्व बढा, तो उसप्त काम में चौबीस धरे ऊूपने छगे। अतएंब आजकंल एक दिन 


धरती का गिललाफ़ 


और रात चौबीस घंटे के समय का नाम है। पृथ्वी के ठड़े होने का दूसरा परिणास यह 
हुआ कि ऊगर के आवरण और गशिलाफ के ताप में बहुत अतर उत्पन्न हो गता। गिलाफ 
से जो ताप निकलता था, वह परिमाण में सूर्य के उम ताप से कही अधिक था जिसे पृथ्वी 
शोपण करती थी। घीरे-वीरे गिलाफ का अपना ताप बिल्कुछ समाप्त हो गया और शून्य 
दजें पर पहुँच गया, परंतु अब यूय॑ के ताप के कारण उस का परिमाण ७ दर्जे हैं। परतु 


८ हिंदुस्ताना 


गिलाफ के नीचे केवछ २०० माल की दूरा पर ताप १ ०० दज है जार चार सा माठ 
पर ११०० से १४०० दर्जे। 
गिछाफ के ताप मे कमी होने के कारण उस के आकार में सी कमी हैई। भर 
जिस प्रकार तपा हुआ जीशा एफाएक ठड्ा होते पर जोर से चिटलता एसी तरह पढ़ 
गिलाफ भी चिटखते छगा। चिटखने का परिणाग यह हुआ कि रासह मे बहजोे गाएई 
उत्पन्न हो गए। कही-कद्दी सतह ऊँची उठ गई, कही-उही सीय बेड गर। बीच में दरार 
हो गई और इन दरारों में से भीतर का तरल पदार्थ ऊपर आ गया। यह क्िपा भी बहु 
काल तक चलती रही, यहाँ तक कि गिशफ में विरतुल ठश हो जाने के बाद सिद्भाएने 
की गृजाइश नहीं रही। 
गिलाफ की टूट-फूट का परिणान यह हुआ कि महाद्वीपों के मंद्ान शोर पहाए 
और समुद्र की गहराहइयाँ पृथ्वी की सतह पर तेयार हो ग०। महाद्ीपों के प्रारभ %े 
हः विपय में विद्वानों की अब तक यह रात थी कि जिस गयय 
जल-धल का निर्माण > गेनरी गोके ओ 
में पृथ्वी का गिलाफ ठोस हुआ भीतरी गोले और आवरण 
का आकार छोटा हुआ और बाहरी गिछाफ तथा भीतरी मइल में खाली जगह होगे के 
कारण गिलाफ चिटखा तो उस के झूप मे परिवर्तन हो गया। अभी तक तो गिछाफ गोल 
था लेकिन अब जिटखने के बाद चौकोना हो गया और उस की चारों सतरह्गी पर चार 
महाद्वीप बन गए जो एक-दूसरे से बरावर दूरी पर स्थित थे। परतु इस विचार में जुटिया 
जान पड़ी और अब यह छोड़ दिया गया है। 
अब यह विचार है कि जिस समय पृथ्वी के गिलाफ के ऊपर की तहें ठदी पड़ी 
तो उन मे बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ। यहाँ तक कि उन में फट कर दरारे बन गई। फटो 
हुई सतह का रूप ऐसा था जैसा कि गमियों में नदी के किनारे फटी हुई जमीन का होता 
है। एक-एक भाग कई प्रातों मे विभकत हो गया और हूसरे भागो के बीच गार उत्पन्न 
हो गए। इन हिस्सो की सत्तह भीतरी पदार्थ के सिसटनसे के कारण कमान के रूय की हो 
गई अर्थात्‌ बीच में से ऊंची और किनारों पर नीची। बीच के हिस्सों के उठने का परि- 
णाम यह हुआ कि भीतरी अर्द्धतरछ पदार्थ यहाँ एकत्र हो मया। इस प्रकार पृथ्वी का 
ग्रिलाफ जो आरभ में सम था अब सिलवटद्ार बन गया और सिल्‍ूबटों के कारण प्थ्ची 
पर पहाड़ और गड़ढ़े उत्पन्न हो गए। 


मू-मडल ॒ 


यहा से पृथ्वी के इतिहास का लीसरा क्रम आरम होता हू । ऑजकल मू-मडलक 
तीन महलो से निर्मित है। (१) थल-मडल, जिस की सुष्टि और आरंभ का वर्णन ऊपर 
हो चुका है, बीच में स्थित हैं। यह मडल तरल धातुओं के 
तप्त गोले, चट्टानों के आवरण और ठडे गिलाफ़ का बना हुआ 
हैं। (२) इस के चारो तरफ़ जऊ-मडल है अर्थात्‌ पृथ्वीतल का बहुत बड़ा भाग समुद्रो 
से पिरा हुआ है । (३) समुद्र और थर के ऊपर बायु-मडल है जो मीलो तक पृथ्वी के 
चारो तरफ फैला हुआ हैँ। प्रश्न यह है कि जकू और वायु-मडल का आरभ बाघ और 
किस प्रकार हुआ ? 


जल-भंडल 


समुद्रों का जल अथाह और अछोर जान पडता है और दिन पर दिन बढ़ता ही 
जाता हैं। यह समस्त जल कहाँ से आया * ठीक जौर निरुचय उत्तर तो वर्तमान स्थिति 
में सभव नहीं परतु सभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वी के तरल अंश में जारभ से ही पानी 
उपस्थित था और स्पष्ट है कि वह वाप्प के झूप मे था। जब पिधजी हुई चट्टाने गिलाफ 
के फटने के कारण ऊपर आई तो उन के साथ पाती की भाष निकली और सतह जमीन 
पर पहुँच कर ताप की कमी से तरल हो गई। अब भी ज्वालामुखी पर्वतों से राख जार 
पिघ्रली हुई चट्टानों के साथ भाष के फौवारे निकलते हुए दिखाई देते हे जिस से हम तययों 
कर सकते है कि किसी भूत कार में ऐसी ही क्रिया ने पृथ्वी-तलछ के गड़ढों को पानी से भर 
दिया। ज्यो-ज्यों समय व्यतीत होता गया सत्तह के पानी के परिमाण में वृद्धि होती गई । 
गणितज्ञों का अनुमान है कि पहले समुद्र को प्रकट हुए लगभग एक अरब वर्ष हुए। 
जल और घर के चारो ओर वायु का एक घेरा है। इस वायू की रचना इस 
प्रजार है कि इस में २१ प्रतिशत आक्मीजन और छगरभग ७९ प्रतिशत नाइट्रोजन है। 
है इस के अतिरिक्‍त बहुत स्वत्प पर्मिण में और गेंसे हे, जैसे 
03583 आरगत, हिलियम, नीयन आदि। वाद्य में कार्बन डाई 
आय्साइड और जछ के वाप्प भी मिले हुए है। आरभिक वायुमडछ मे आवसीजन कम 
थी और कार्चन डाइ आक्साइड अधिक। जिस समय समुद्र की रचता हुई उसी समय 
वनशाति की उत्तत्ति भी हुई और संभवत, उसी कार में जतु भी उत्पन्न हुए । यहू इस 
प्रकार के थे कि बिना आनसीजन के जीवित रह सकते थे। वनस्पतियों ने बायुमडऊछ की 
कार्यम डाइ आक्साइड का शोषण आरंभ किया और आक्सीजन को मुक्त किया ओर 
धीरे-धीरे वायु की आधुनिक रचना स्थिर हुई । 
घर 


१० हिव्स्तानी 


जरू और वायुमडठू के आरभिक काल म पथ्वी का भौगैलिक रुप उस के बते 
मास छूप से बहुत भिन्न था। इस काल मे पृथ्वी का आकार एक गोल पिड़ की भाति हूँ 
जो दो सिरो पर चिपटा हुआ हो। यदि पृथ्वी के केद्र से श्र 
5820 तक एक अद्धव्यास खीचे और दूसरा भूमब्यरेश तक नो 
पहले की छाई दुसरे से तेरह मील कम होती है। इस का कारण यहे है कि पृश्वी की 
अपने बुरे के चारो ओर गति के कारण क्रुवों पर पृथ्वी दब गई है, और भूमध्यश्सा 
के निकट उभर आई है ! 
पृथ्वीतल के निरीक्षण से कुछ विशेषताएं दिलाई देती है | एक तो मद्द कि पृथ्थी 
का २९ प्रतिशत भाग सूखा है। और इस की औसत ऊंचाई समुद के तल मे २२४० फीट 
हैँ । सूखा भाग महांद्वीपों के मैदातों से बना हुआ है, जिस पर पहाओ स्थित है। पहाड़ों की 
श्रेणियाँ कई प्रकार के चट्टानो से बनी है । इन के नीचे तो ज्वालामुसी चट्टाने ह जो गिलाफ 
के फठते समय तरल पदार्थ के प्रवेश पाने के कारण बनी हैँ । उन के ऊपर परतवार 
चढ्वानो की तहें है । पहाड़ी भागो की स्थिति महाद्वीपों के मैदानों पर है। महाद्वीपों की 
नीव जिस पृथ्वी पर है उसे ढाल कहते है और पहाड़ी भू-भागो से इस में यह अतर है कि 
उस में परते नही हे । इन नीव के ढाठो को ग्रिलाफ के वास्तविक भाग समझना चाहिए 
जो अत्यत दुढे और कठोर हे छेकिन जिन की ऊँचाई अधिक नहीं है। यहाँ तक कि कही- 
कही पर वह उथले समुद्रों से ढँके हुए हे 
महाद्वीपो से लगे हुए वह भाग है जो ६००० फ़ीट की गहराई तक समृद्रो के 
किनारे-किनारे बले गए है। यह भाग कभी पानी के नीचे हो जाते हैँ कभी पानी के 
ऊपर। इस भाग को महाद्वीपीय अंचछ कहना अनुचित न' होगा। महाद्वीपीय अज्ञत्त पर 
कीचड, रेत, बजडी, घोषे और मूँगे जमा हो गए है । 
समुद्र की तलहटी की औसत गहराई १२५०० फ़ीट है जिस का अर्थ यह है कि 
साधारण रीति से समुद्र की गहराई महाद्वीपो की ऊँचाई से छ गुनी है। कुछ स्थलों पर 
समुद्र ३०००० फीट से भी अधिक गहरा चछा गया है। तलहदी पर मुछायम दखदल 
है, जो वानस्पतिक तथा जतु पद्मर्थों से निर्मित है। दकदल के नीचे क्‍या है दस का अभी 
तक पता वहीं रंग सका। सभवत. ज्वालामुखी चट्टानें हे जिन की रचना समुद्री टापुणों 


अ_ू-४७५० दर 


से मिलती-जुऊती है समुद्र की तलइटी महाद्वीपीय तल से कही अधिक ठडी हू मौर 
इस के ताप में कंमी-बेशी नहीं होती हूँ । तलहूटी की चट्टाने खार जैसे पदार्थ मे निर्मित 
है। यह महाद्वीपीय चद्धानों से अधिक घनी और दड़ हैं। 

पृथ्वी के वर्तमान रूप से हम इतने परिचित हो गए है कि इस की विश्ेषत्राएँ 
हमें आइचर्यं में नहीं डालती । परवतु यथार्थ बात तो गह है कि पृध्वीतल का वर्तेमान विभाग 
आइचर्मजनक है। इस पर पाँच महाद्वीप हे अर्थात्‌ यूरेशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमरीका, 
दक्षिणी अमरीका और दक्षिणी श्ुव। और पॉच ही समुद्री विभाग है अर्थात्‌ प्रशात महा- 
सागर, उत्तरी समुद्र, दक्षिणी समुद्र, हिंद महासागर, मडिटेरेलियन सागर और उत्तरी 
क्षव सागर। भहाद्वीपों में मे तीस तिकोने आकार के है अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी 
क्षमरीका तथा अफ्रीका। तीनों त्रिकोणों दी आधाररेखा उत्तर में है ओर नोके दलिण 
में | यूरेशिया भी प्राय तिकोने आकार का है। इस की उत्तरी सीमा सत्रहनवे अक्षांग्ष के 
बरावर चली गई हूँ | दूसरी अर्थात्‌ पश्चिमी सीमा अरब, टहिदुस्तान और मलाया प्रायद्वीप 
में से होही हुई जाती है और तीसरी या पूर्वीय प्रशात महासायर के पश्चिमी तठ से बनी 
है । इस से यह परिणाम निकलता है कि महाद्वीपों की उत्तरी सीमाएँ पूर्व से पश्चिम को 
स्थिर हुई है । भौर दूसरी सीमाएँ सूमध्यरेखा या उस के बरावर की रेखाओ मे से टेढी 
हो कर निकली है । महाद्वीपों मे ही यह विशेषता नहीं है। वरन्‌ देशों की भूमि का आकार 
भी तिकोना दिखाई देता है । उदाहरण के लछिए हिंदुस्तान और ग्रीवलेड है, यद्यपि आस्ट्रे- 
लिया और दक्षिणी ध्ब के भूभाग का आकार विभिन्न है। 

भूभागों की वलेगान रूय-रेखा से यह अनुमान स्वाभाविक है कि भूभागों ओर 
समुद्रों का विभाग आकस्मिक नही है, वरन्‌ किसी निभभ के अनुसार घटित हुआ है। 
यदि किसी भहान शक्ति की क्रिया न होती तो क्या कारण था कि पृथ्वी जल और थल 
में बिभवत होती और समुद्र समस्त पृथ्वी के आवरण को न ढक लेता। समुद्रों की गहराई 
में सशानता का ने होता और पाँचो महाद्वीपो का अलग-अलग होना भी कम आइचर्य की 
बात नहाँ है । 

महाद्वीप मिल कर वयी एक भूगाग नही बन गए, जिस के चारों ओर पानी होता, 
क्यो ऊँचाई और गहराई के विभाग में समता और बराबरी है, और क्यो एक ओर अर्थात्‌ 
दक्षिणी गोछाई पर पाती का अधिकार है और क्यो उत्तरी गोलाई पर थल का ? यह 


श्र हिदुरूगनी 
सब प्रहइप एक ही उच्चतर की ओर सकत करत ६ परतु ठीक टीक उत्तर ह गाज वे ससी 
व्जान असमर्थ है । फिर भी जो सिद्धात इन गुत्थियों को सुलजञाने के लिए प्रस्तुत दिए 
जाते हैँ, मनोरजन से शत्य नही हैं, और वह यहाँ दिए जाते 8 । 
आजकल भगर्भ-विद्या जावनेबालि बहुधा उस बात पर सहमस के शि जाद-वीफ 
का वर्तमान विभाग स्थायी नहीं है। इस में समब-समय पर परियिर्तन होते एप # | एक 
समय में जो थे के बड़े-बड़े भाग ये आज उसने पर सागर 
32 5 छहरे मार रहा है लेकिन इस का कोई प्रमाण ना भिन्‍ल्‍मे 
कि समद्र की तलह॒टी की कोई भाग मद्नाह्ीप जद गय जा। 
यह जान पडता हूँ कि समद्र को बहराइयाँ आरभ से स्थिर है और पश्नितेद्गीश बरी 
है । इरा की पृष्टि में कई बाते बताई जा सकती हैं। उदाहरण के छिए बा शाझ्य है | 
समृद्र की तलहुटी के दलदछ की रचना किस प्रकार की है। पथ्यी के ताप पश बी गा 7 
कीई ऐसी चट्टान का पता तही चला है कि जिस की उत्पति इस दलदऊ से हाई ह। उस 
से परिणाम यही निकलता हूँ कि जो धरती गहरे समुद्र के नीचे थी बड़ कभी उमर कर 
पानी के ऊपर नहीं आई। 
पृथ्वी-तल के त्रिभाजन में परिवर्तन का कारण थल को परियर्तनों ते सवस है। 
इस लिए इस वात के जानने की आवश्यकता है कि महाद्वीपों का आरभ और प्रादर्भाय 
बैसे हुआ। इस के सबंध में जो मंतव्य पिछले दस-बीस वर्षो में वैज्ञानिकों ने स्थिर किया 
वह अत्यत आइचर्यजनक हूँ। इस मतव्य के अनुसार महाद्वीप की भमि क्षितिज की 
दिल्या में अस्थायी है। चूँकि महाद्वीप पृथ्वी के गिछाफ का भाग है, और गिम्शफ आवरण 
के अ््डतरल पदार्थ पर तैरता है इस लिए महाद्वीप इधर-उधर डोलते रहते है। आरभ 
में धरती का समस्त भाग एक में मिला हुआ था। परंतु जब पृथ्वी का शिछाफ फटा तो 
फटे हुए दुकडे एक दूसरे से पृथक्‌ हो गए। अवएव यूरोप और अफ्रीका का एड्सिमी किसार 
अमरीका के पूर्वीय किनारे से ऐसा मिलता है कि यदि दोनों महाड्वीपो को एफन किया 
जाय तो दोनों एक दूसरे मे बैठ जायें। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया म्रिदसागर मे खग जाता 
है और अन्य महाद्वीपों की भी यही कथा जान पडती है। 


महाद्वीपो की गति के सबंध में जो बाते निश्चय के निकट पहुँच गई है वह सिम्त 
लिखित हूँ। 


भूततारूए (दु 


यह प्रदेश पृथ्वी क वे भाग है जहाँ ग्रिलाफ कमजोर और अस्थायी ह इन भागों 
भे ज्वालामुखी पहाड स्थित है और यहाँ भूकपों का प्रकोप रहता है। ज्वालामुखी पर्वत 
वास्तव में भीतरी तप्त और तरल पदार्थ को बाहर निकालने 


एड गीलल कै है] कि] मा ०५ फ थ्व व 
३ | गा लिल के के भुंह है। यह मुझ उत स्थानों पर स्थित है जहाँ पृथ्वी का 


अस्थिर प्रदेश 
गिलाफ कमजोर हैं और चिटख रहा है। जज इस में दराश 


उत्पन्न होनी है तो नीचे का तरकत पदार्थ वेग से ऊपर आता है और इस के साथ राख जोर 
भाप बाहर निकलती है। इसी प्रकार इस प्रदेश मे भूकप भी उत्पन्न होते रहते है। एयोकि 
चदानों के चिठखने से उथल-पुथरऊ उत्पन्न हो जाती हैं। और गत्ति की लहरें जिन्‍्हें भूकप 
कठते है चारो ओर फैटती है। यह प्रदेश जल और थल के किनारों पर स्थित हैं। उदा: 
हरण के लिए प्रशात महासागर की तद पर एक अस्थिर प्रदेश है ओर दूसरा मेडिटेरेनियन 
सागर और आरुप्स और हिमारूम पहाड़ों से हो करा निकला है। समुद्री टाए जेसे हवाई, 
आइसलेड, और दक्षिणी ध्वव के आस-पास भी ऐसे प्रदेश स्थित हे । 
यह अस्पिर प्रदेश जो पृथ्वी की क्षितिजवर्त्ती गति के प्रदर्शन है, पृथ्ची के भीतरी 
ताप की क्रमागत कगी के कारण उत्पन्न हुए हे । परतु इस का वर्णन ऊपर हो चुका हें 
इस लिए उस को दुहराने की आवश्यकता नहीं। 
पथ्वीनछ की ऊँचाई और नीचाई में सामजस्य है। यद्यपि पहाडो में पदार्थ का 
परिमाण अधिक माहूस पड़ता है, लेकित वास्तव में समुद्र की तछूहटी का पदार्थ अधिक घन 
हु है। निरीक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी 
(२) 2 के के गिलाफ की चट्टानों का कठोरपन सतह पर कम है और 
ज्यो-ज्यों भीतर जाते जाये बढ़ता जाता हैं और सभवते १०० 
किलोमीटर की गहराई पर पहुँच कर कठोरपन फिर घटने लगता है, अ्रहीँ लक कि २०० 
किलोमीटर की गहराई पर यह बहुत कम हो जाता है और ४०० किलोमीटर पर 
बिलकुल लोप हो जाता है । इन घटनाओ से सामजस्प के कारणों पर प्रकाश पडता है ओर 
यह भेद खल जाता है कि क्यों पृथ्वी के गिलाफ की ऊँचाई या गहूराई का प्रभाव दृष्टि- 
गोचर नही होता। उदाहरण के लिए समुद्र, मेंदान, घाटी और पहाड कहीं भी चछे जाउए 
आकर्षण में समता मिलेगी और पदार्थ के घनत्व की अधिकता अथवा न्यूनता गति और 
चचकता नही उत्पन्न करती। पृथ्वीतठ की सापेक्ष शाति का कारण यह मृझाविजे का 


श्ड हिंदुस्तानी 


सिद्धात या सामजस्य का सिद्धात हु जिस के आसार ऊंचाई जोर नीचाई ४ पत्मगम 
सामजस्य स्थापित है । 
जाँच करने से पता चला हूँ कि पृथ्वी पर पानी का पीमाण बढ़ला गाता है। 
यह पानी तरल चट्टानों में से निक्षकता हैं और ज्यालासूखी पर्वतों हारा दग पर जाग 
है। यदि समस्त अल पृथ्वी पर योछा दिया जाते तो झस का 
(३) समुद्र की गहराई कैपत गहराई दो मील से अधिक ने होगी। पढे आए है कफ 
और परिभाण का ० हु 
परिवर्तन जिस मठऊ का धुरा आठ इंजार मीच हो इस पर दा मारा 
पानी एक पतली झिल्ली से अधिक नहीं हष्ठा जा सफाग। 
परतु यह जल पृथ्वी पर समान रूप रो फैठा हुआ नहीं है, जार बार मे हढ़ा परी गरध्- 
इयो में, जिन्हे हम समुद्र कहते हे, एकत्र है। इन समृद्रो की गहरा पतली की गाँव के 
साथ-साथ घटती-वढ्ती रहती है । आरम में तो गहराशया मिद्ञाफ की शड-कर शे उन्मच 
हुई परतु पृथ्वी एक मडल हैं जो अपनी धुरी के चारो ओर घूमती ह उस दिए एस गति 
का उस के आकार पर प्रभाव पइता है। आरभ में गति की साजा अधिक थी, इस (दरार 
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई थी। ज्यो-ज्यों गति धीमी द्ोती वई उभार कभ होला 
गया जिस का परिणास यह हुआ कि पाती भूमष्य भागों से बह कर ध्रव-प्रदेगा में चता 
गया और समुद्र की गहराई और पानी के परिमाण में अतर उत्पन्न हों गणा । 
यहाँ तक पृथ्वी के इतिहास के दो अध्याय वर्णित हुए। पहला अध्याय पर्ध्वी के 
सूर्य से पृथक होने से आरंभ होता है। दूसरा वायु और जलमइल के निर्माण पर समाप्त 
हुवा और जछू का. होता है। यहाँ मे तीसरा अध्याय चलता है। जब और बाग 
पृथ्वी पर प्रभाव पृथ्वी के तल पर नए प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करते हे जा 
पृथ्वी को मनुष्यों के रहने योग्य बनाते हे। पृथ्वीमडल जो प्रत्येक्त ठप सी भाँति परिवर्लन- 
बील है तीन प्रबल्ल शक्तियों के प्रभाव से बदलता रहता है। प्रथम ताप वंय ऋगागतव हरास 
है जो पृथ्वीमडल के आकार को कम करता हैं और सतह के गिलाफ मे ऊर्णो गति उत्ान्न 
करता है जिस का परिणाम पहाडो और समुद्रो की ऊँचाई और गहराई में लक्षित टोवा 
हैं । दूसरे ज्वालामुखी क्रिया है जिय का गहरा राबध पहली शक्ति से हैं ओर जिस के कारण 
भूकप जाते हैं। भीतरी तरल पदार्थ भाप को ऊपर लाता है और पृथ्वीवल की वायु और जर 
की चादरों से ढॉक देता है। तीसरी क्रिया जल और वायु की गति से संबंध रुपती है। 


भू भेज र+्‌ 


पृथ्वी क इतिहास का तीसरा अध्यय इह दो कायकर्ताओं की तथा विध्वसा 
त्मक क्ृतयों का वणन हु 

यद्यपि वायू और जरूमडर की हैसियत एक झिल्ली से अधिक नहीं है परनु 
मनृप्य के दृष्टिकोण से इस का महत्व अधिक है। कारण यह है कि पृथ्वी का गिल्ाफ जो 
ज्वालामुखी चट्टानो से बना हुआ है उन्ही मइलो के प्रभाव से इस योग्य होता है कि जीवन 
के प्रभावशाली वाटक का भच बसे | कणोर और दृढ ज्वालामुखी चद्माने जल और यायु के 
मृदु और कोमछ प्रभाव से सुगठित होती है और पृथ्वी का गिलाफ़ नरम और रोचक पदार्थ 
से ढक जाता है। समय की गति से यह पदार्थ परतदार चट्टानों में परिवर्लित हो जाता है। 
ऊपर की परतों का दबाव, भीतरी ताप, पृथ्वी के आकार से परिवर्तेन, उस की अपनी 
घरी पर गति, मूर्य की गर्मी इत्यादि ऐसे कारण है जो परतद्ार चढद्धानों को उथऊ-पुथरू 
कर के, जल और थल में नित नए आइचर्य उत्पन्न करते है। 

वायू और जल की गति का आधार सूर्य का ताप है। ज्वालामुखी बट्टानी का 
गिराफ़ हवा और पानी की यति से रगड खा कर घिसता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति घिसे 
हुए कणों को ऊँचे स्थलों से नीचे स्थलों में छे जाती है ! इस प्रकार ऊँची सतह सम होने और 
गहराइयाँ भरने छगती है । पृथ्वी के गशिल्यफ की विषमताएँ समता की ओर प्रवृत्त होती है। 
इस क्रिया के कई रूप हैं। एक तो भौतिक क्रिया है। चट्टान सूर्य के ताप से गर्म होती है, 
पानी उसे ठडा करता है, और गर्मी सर्दी के प्रभाव से चट्धान सिट्ख जाती है। चिटखी हुई 
घटान की दरारों में पानी बैठ जाता है और सर्दी से जम कर दरारों को बढ़ा देता है। 
इस प्रकार चट्टानों की चोधियों और ढलवानों पर कंकरियाँ इकट्ठा हो जाती है। भौतिक 
क्रिया के साथ-साथ रासायनिक क्रिया भी होती रहती है । आवसीजन, पानी और कार्वेन डि 
आक्साइड जो बायु में सदा उपस्थित हे चट्टानों के खनिज अज्ञों में मि् कर उस की 
बनावट को बदलते रहते है। परिणाम यह होता हैँ कि चद्धात का मिश्रित शरीर चूरा- 
चुरा होते लगता है और एक ठोस झ्रीर के स्थान पर कणों के ढेर बन जाने है। बाद मे 
जब पृथ्वी पर प्राणी उत्पन्न हो जाते हे तो वह भी प्राकृतिक तथा रासायनिक कियाओं 
के साथ अपनी क्रिया आरभ कर देते है और चट्टानो की तोड-फोइ में भाग लेते है । 

वायू चट्टान की रेत और गर्द को उछाती है। यह गई और रेत गड्ढो को भरती है 
और टीछों को बताती है। घल पर गिरती है तो घाटियो की नरम जमीन बनाती है, समुद्र 


श्र हिंदुस्तानी 


पर गिरती हु ता एक चिरकाकू तक महाद्वीपीय पदाध की यूनता का कारण जाती है 
पानी वर्षा और बर्फ के रूप में घरती पर मिरता है और नदी, कुओ और वर्फीली बदियों 
के रूप में पृथ्वी पर इस की क्रिया होती है। चढ़ानों की चोटियों और ढृषण्वानो पर जो 
पदार्थ एकत्र होता है उसे बहाता है और सम्‌द्र की ओर के जाता है। उस की किया और 
सलम्नता का अनुसान केबल एक उदाहरण से हो सकता है। उत्तरी अमरीका की एक 
मिसीसिपी नदी चौबीस घटों में दस छाख टन कीच और तलछट सेविपर्की की साड़ी 
में पहुँचा देती है। और हिसाब लगाया गया है कि प्रत्मेक ९००० वर्ष के समप्र में उत्तरो 
अमरीका की एक फूट जमीन नदियों द्वारा समुद्र की भेठ हो जाती है। जो जल सतत पर 
बहने के स्थान पर धरती मे प्रवेश कर जाता है बह भीतरी ऋद्टानों को सीराकछा कर देगा 
है। पत्थरों को छिंद्रपूर्ण बना देता है जोर धातु पदार्थ को घुछाता है। यही पाली हु भो 
द्वारा बाहर आता है और सतह के पाती के भाग्य का भागी होता है। बफनी सदी क॑ रूप! 
में पानी पट्ठाड़ो की आकृति बदऊने का काम करता है और उन्हें काट शोर छीड कर सम 
वरने के प्रयत्त में बराबर छूगा रहता है। 

साराजश् यह कि हवा और पानी की ब्वसकर क्रिया ही पृथ्वी की काह-छाद पा 
एक प्रवक् कारण हैँ जिस के द्वारा तलछटी चद्टाने प्रकट होती है। छाखो बर्ण का विया 
से ज्वालामुल्ली चट्टामो का गिलाफ उन तलछटी चढ्ानो की बहुत मोटी मोदी तहों से 
ढक गया। उन्ही वी जाँच से भूतत्वगास्त्र की नीव पड़ी और विकास का व्यापक सिझ्यात 
प्रमाण के दर्जे तक पहुँचा। इन्ही चट्ठानों में पृथ्वी के इतिहास का सारा दफूतर है । उन्हीं 
में पृथ्वी के विकास का हाछ छुपा है और इन्ही मे जीवों के विकास और उद्नति मं, दृढ़ 
और भकाटब् प्रमाण मिलते हूं । 

बहुत जाँच और खोज के बाद अब यह भाल्‍रूम हुआ हैँ कि चट्टानों के पॉच ब्लर 
हे जो पृथ्वी के इतिहास को पाँच कालो में विभवत करते है। पहले स्तर को आदिम स्तर 


और काल को आदिम काल कहना चाहिए। उस का आरम 
तलछठी चट्टानों के 


स्तर और काछ.._ ० करोड से आठ अरब वर्ष पहले हुआ और टस का समय 


दो करोड़ वर्ष से दो अरब वर्ष पर्यत माना जाता है। इस 
काठ की चट्टातों में जीवो के चिह्न कम हे। शिलाभव (फ़ासिल) पश्चु और वनस्गनिया 
नही है । इस के बाद दूसरा स्तर मिलता है। इसे प्रथम या प्रारंभिक स्तर कहदे हैं। उस 


है स्‍स्छ४ भ्ध्े 


के निर्माण का काल प्रारभिक या प्रथम युग कहलाता ह इस स्तर म शिलामव अवशष 
मिलते हे परंतु बहुल ही कम । संभवत. इस यूग में बिना हड्डी के जीव पाए जाते थे जैसे 
द्रव-दरीर की मछलियाँ, हरी काई इत्यादि। इस का समय छ कनोड़ से छ अन्ब वर्ष 
पूर्व है और यह युग डेढ़ करोड से डेढ अरव पर्यत भासा जाता हैं। इस के बाद द्वितीय 
स्तर आता है जो कि द्वितीय युग में तैयार हुआ। इस स्तर में सात परते मिल्तती है । 
प्रत्येक परत में विश्ञेप प्रकार की शिलामव वनस्पतियाँ और पशु पाए जाते हैं। सब से 
पुराने परत में समुद्री जीवों के चिटन है लेकिन रीढवाले पु बहुत कम है। सब से नए 
परत मे बड़ी रीढ वाले पत्मु पत्थर हुए रूप में मिलते है। इस का समय सादे तीन करोड 
में साढे तीन अरब वर्ष पहले आर भ होता है ओर डेढ़ करोड़ से डेढ अरब वर्ष पर समाप्त 
होता है । यहाँ पे तीसरे स्तर की परते आरंभ होती है जो तीसरे युग मे तैयार हुई । इस स्तर 
में चार परते हूँ । सब से नीची परत मे दूध पिलाने वाले पशुओं की हड्डियाँ हैं। उस से 
ऊपर की परत में पक्षियों और ऊपर की परती मे रेगने वाले पशुओं की | इंस के काल की 
सीमाएं है डेढ़ करोड से डेढ़ अरब वर्ष और ४० छाख से ४ करोड़ वर्ष | इस के बाद चौथा 
स्तर आता है, जो सब के निकट के समय में अर्थात्‌ चौथे युग में तैयार हुआ। इस का आरभ 
४० छाख से चार करोड वर्ष पहले हुआ और इस समय पृथ्वी इसी युग में चल रही है। 
इस स्तर में ७ परते पाई जाती है । नीचे की तीत परतों में वर्तमान पश्युओं की सभी जातियाँ 
मिलती है । तीसरी या चौथी परत में मनुष्य के आकार के पशुओं का वंश पाया जाता 
है। चौथी परत में, जिसे बने हुए लगभग छ लाख वर्ष हुए मनृष्य की सब से प्रथम खोपडी 
मिली है जिस जाना के टापू में ट्रिनिल स्थान पर डाक्टर दोववा में प्राप्त किया है । पाच 
लाख बर्ष हुए कि पृथ्वी के चौथे यूग मे वर्फीलि युगो का आरभ होता है जिस को' आज से 
पेतीस हजार वर्ष पहले समाप्ति हुई। वर्फलि युगों के अनतर भनुष्य ने वातावरण को 
इस योग्य पाया कि सभ्यता की पहली सीढ़ी पर पर रक्खा। 

जल-थरू का वर्तमान विभाग, देशों और समुद्रो की वर्तमान स्थिति उस परि- 
बरतनी का परिणाम है जो इन पॉँच युगो में घटित हुए। इस लिए कि मनुष्य का सबंध 
अंतिम युग से हैं यहाँ उन परिवरतेगों की चर्चा अनृपयुकत 
ने होगी, जिन के द्वारा पृथ्वी का वर्तमान मानचित्र व रूप- 
रेखा तेयार हुई। 


पॉँच युगों में 
झल-थल विभाग 


१८ हिंदुस्तानी 


पहले यग का अत पथ्वी क बड़ महवताटठा काला भे से ६ उस समय उस का 
थल भाग दो बड़े टुकडों में विभक्तत था। उन के चारा ओर समुद्र थे आर बीच में बढी- 
कही बड़े टापू थे। उत्तरी थल भाग उत्तरी अमरीका, और ग्रीनलेड ओर ब्िदेस से मिल्‍्त 
कर बनता था। दक्षिणी भाग दक्षिणी अमरीका, अफ्रीका, हिंदुस्तात भार आ्रल्या 
मे । स्केन्डिनेविया एक बडा टापू था। टन दोतों भागों के बीच समुद्र छह्रराता था, जिसे 
टेथिस का नाम दिदश्ग गया है। दूसरे युग में इत प्रदेशों में परिवर्तन उपस्थित हाए । सम 
में दक्षिणी भाग के दुकई कर डाले। चीज, वर्मा, मलाका, पूर्वीप दीप-सम, तौर जाएड़े - 
लिया एक हिस्से में हो गए जिसे अगारा प्रदेश कहते है । हिदस्तान, मैंडागारक र, दक्षिणी 
नफ्रीका और दक्षिणी अमरीका दूसरे में । इस का नाम गोटबाना प्रदेश है। मध्य जिया 
का दुकडा पुथक्‌ हो गया। तीसरे यूग के झारम तक ठेथिस नष्ट ट्रो चुका वा और उस के 
स्थान पर मेडिटेरेनियन, कास्पियस और क्रेक्यिन स्मगर हो गए थे। गोटदाता प्रदेश में 
खाड़ियों द्वारा विनाश के चिह्न प्रकट हो गए थे। अताव आगे चलकर (न खाटियों से 
एक ओर दक्षिणी समुद्र ओर हिंद महासागर का रूप ग्रहण किया दूसरी ओर बाजिड 
और मेक्सिको के बीच समुद्र स्थापित कर दिया। तीसरे थग के समाप्त हाते-होने स्थिलि 
और भी वदल गई। उत्तरी अमरीका, ग्रीनलेड ओर ब्रिदेन अभी तक एक ही महादीप के 
भाग थे। दक्षिणी अमरीका अफ्रीका से मिलता हुआ था, लेकिन अफ्रीका के पूर्वीय किनारे 
लेमूरिया टापू से पृथक्‌ हो गए थे। लैमूरिया में हिदुस्तात और मैंडमास्कर सम्मिलित 
थे। अगारा प्रदेश बढ कर न केवल सपूर्ण एशिया पर अधिकारी हो गया बरस सके इने विया 
से भी मिल गया। लेकिन छैमूरिया और अगारा के बीच जहाँ आज हिमालय की ऊबी' 
चोटियाँ आकाश से बातें करती है समुद्र लहराता था। बर्मोी, मछाका और इप-समृझ 
एक थल भाग में मिले थे और आस्ट्रेलिया और उस के टापू दूसरे में । यूरोप का अधियाश 
जल में डूबा हुआ था । चौथे युग के आरभ में अमरीका और अफ्रीका एक तरफ, मैडागास्वर 
और हिदुस्तान दूसरी तरफ पृथक हुए और यूरेशिया के दो भाग हो गए। रूस और साइ- 
बेरिया के बीच खाड़ी बनी। इटली, बाल्कन और ग्रीस अभी पानी से बाहर ने निकणे 
थे। बर्फलि युग का प्रादुर्भाव होने-होते, महाद्वीपो की वर्तमान रूप-रेखा अर्थात्‌ पृथ्वी की 
ऊचाइयां तथा गहराध्यों और जछू-घछ भाग जिन से हम परिचित है स्थापित हो बके 
4 यह काल लगभग पाँच लाख वर्ष बना रहा और इस के परिवर्तेनों ने मानचित्र पर 
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भ-मडठ श्र 


प्रभाव डाला परतु बर्फीलि यूग क परिवतन उस परिभाण क न थ जो पहुले पाच यथों 
हुएं। बर्फलि युग की समाप्ति से पृथ्वी के इतिहास का तीसरा अध्याय समाप्त 


पे 
हो जाता है, क्योंकि इस समय से एक नई जक्त प्रकट होती है जो प्राकृतिक शक्तियों 
वे साथ-साथ पृथ्वी पर नए परिवर्तेत उपस्थित करती है, यह जक्ति है मनुष्य की बद्धि। 


7-.२++६ +्यक्यवेप्काक, अर ६... 


हि भा. 


कक 


भारतीय नृद की कुछ विशेष बातें 

[ छेखक--श्रीयुत गणेशप्रसाद द्विवेदी, एमु० ००, एल-एल्‌० जी० | 
नृत्य का इतिहास कदाचित्‌ उतना ही प्राचीन है जितना मनुष्य जाति का। 
इस में कोई सदेह नहीं कि नृत्य मानव-जीवव का एक अगविद्ेप है! आदिम मनुष्य से 
ले कर आज तक प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक देश के मनृष्ण के जीवन के साथ किसी न किसी 
रूप मे तृत्य मिला हआ हे। अफ्रीका आदि देशों की वर्वेस्तम जातियों को छोगो में तथा 
पक्षियों और पशुओं में भी, भिन्न-भिन्न रूपों में तत्य वा होना बढ़ सि> करना है कि 
यह कला नहीं प्रत्युत जीव ही है। जहाँ जीवन की उम्रग हैं, वही नृत्य है। कछा के फऋषप 
मे इस का सुसस्कार सम्य मनुष्य से किया है। कोल, भीक आदि जंगली जातियों तथा 
भयूर आदि पक्षियों को नाचना किस ने सिखलाया भा ? कौन कह सकता है कि इन के नृत्य 
में जीवन का सारा आकर्षण नही है? प्राणियों के अतिरिक्त जड़ प्रकृति के जीवन में भी 
नृत्य की कमी नही है। पहाडी झरनों और नदियों का द्वुत सृत्य, मैदानों कौ बडी नदियों 
की सौम्य गति में नृत्य का मादक प्रवाह कोई भी रसज अनुभव किए बिना नहीं रह सकता । 
कल के रूप में नृत्य का विकास भानव-समाज में सभ्यता को उदय के साथ 
आरभ होता हैँ । सब से पहले किस देश के निवासी सभ्य हुए, इस प्रश्य पर विचार करने 
का अवसर यह नहीं है। यहाँ पर हम केबल इतना ही कहेगे कि 


भारतीय नृत्य की रत की सभ्यता यदि सब से पुरानी न भी हो, तो भी बहुत 


प्रतच्चीनता है 

पुरावी अवच्य है। ऋगवेद के रचमा-काल के कुछ पहले से दी 

भारतीय सभ्यता का उदय मानना पडेगा। ऋगेद का रचना-काऊ सभी विद्वानों द्वारा 

१५०० ई० पू० से पहले का ही माना जाता है। अस्तु, वेदों में भी नृत्य और नृत्य के साथ 
कै. कल. 4. 


बजने वाले मृदग, वीणा तथा वंणी आदि वाद्ययत्रों को उल्लेख पिलते है। जैसे, नृत्य- 
मानों अमृत (ऋष, ५०३३-६) । यहा नृत्यमानों' का अर्थ भाष्यकार सायण से 


र्र्‌ 


र्र्‌ हड़स्तानी 


नत्यन' किया हैं अथात्‌ नत्य करते हुए देवता फिर एक स्थान पर जेगास नत्यय 
वाक्य मिलता हे (ऋक्‌, १०-१८-३)। यहाँ पर साप्रण ने सुत्यये' का भाव चर्तनात्र 
कृर्मणि गानविक्षेपाय' किया है, जिस का अर्थ होता है सृत्यकर्म के लिए जरविक्षेप | उसी 
कार एक स्थान पर नृतव (ऋक्‌, ८-२०-२२) शब्द आया हैं, जिस का पर्याय सामण 
ने तृत्यन्त' (नाचते हुए) किया है। 

इन उद्धरणों से स्पप्ट है कि बर्बर जातियों अथवा पशु-गक्षियों के जोतन है 
उह्लासमूलक अगविक्षेग से भिन्न कलछा के रूप में नृत्य नाम की एवं किया-विरशेष से 
ईसा से २००० वर्ष पहले के आर्थभण परिचित थे। 

बह एक सर्वविद्धित तथ्य है कि कलाओं का विकास धर्म के साप-शाथ हुआ। 
आदिम निवागी मनुष्य ने प्रकृति के नाना रूपों से ठर कर उसे रिलाने के कुछ उपाय 


सोचे। भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत, अभिवृ्, अनाबुप्टि, 
नृत्यकला की 


८ «मेष, अग्नि, गर्मी, सर्दी, पाछा, ओले तथा तूफान आदि को 
उत्पत्ति और धर्म 23 है 


उस ने अदृश्य असुरों का उत्पीड़न समझा। अब इन को प्रसन्न 
करने का' उपाय करना आवश्यक था। फलत" मज-तत्र तथा विधिध भावभगी और 
हस्तपादादिक की अनेक मुठ्राओं के साथ उन के उच्चारण करने वाछे हुए । इन का विश्यान 
था कि इन क्रियाओं से उक्त असुर गण प्रसन्न होंगे और जीवो को कप्ट न देंगे। आदि कालछ 
में इृद्र, वरुण, मर्त आदि प्रकृति के विविध स्वरूपों की ही उपासना देवताओं के रूप में 
आरम हुईं। वेदो मे अधिकतर इन्ही की उपासना वर्णित है। धर्म का प्रारभिक रूप यही 
था। यह स्पष्ट है कि सगीत का विकास धर्म के विकास के साभ कुछ ऐसा बुला-मिला है 
कि ढोनो की उत्पत्ति साथ ही मानची पडेगी। प्रोरभिक धर्म के मूल से 'भगा था। इस 
भय के निवारण के लिए नाना प्रकार की मुद्राओं और गाजविक्षेप के साथ कुछ विचि७ 
और दुरूहू शब्दो या अक्षरों के उच्चारण की प्रथा चली । इसी प्रथा में हम गायन और 
नृत्य का प्रारभिक रूप देखते है। फिर क्र मनुष्य के धार्मिक विचारो के विकास के 
साथ-साथ इन कलाओं का विकास भी हुआ। तंत्र का विकास इतना अधिक हुआ कि 
उन के अछग शास्त्र रवे गए। उन के उच्चारण जिन मुद्राओ 
के साथ होते थे उतर का भी वर्गकिरण किया गया। 'मंद्रा' 
शब्द फ़ारसी से आया हुआ कहा जाता है जिस का अर्थ होता है मुहरा। सस्कृत 


मुद्रा! की उत्पत्ति 


कट 4 


मारतीय नत्य को कुछ [विशेष बाते र३ 


म मद्रा' के कई अर्थ होते है जिन म मुहर भी एक ह ॒प्रत्यक मत्र का या 
गान एक विशेष मुद्रा के साथ होता है, और मुहर वाला भाव भी यो चरितार्थ किया 
जा सकता है कि मुद्राएँ झानो अपने मत्रो पर मुहर या छाप लगा देती है। तत्रशास्त्र मे 
'मृद्रा' शब्द की व्यूत्पत्ति मुद धातु से की गई है, जिल का अर्थ होता है प्रसन्न होना' 
या आनदित होना । “आमोद', अमोद' आदि शब्द इसी धातु से बने हैँ। इसी के 
अनुसार तत्नसार' में मुद्रा की परिभाषा में कहा गया है कि 'मुद्रा' वह भगी विशेष है 
जिस से देवताओं को आनद मिलता है, तथा जिस से उपासक पापों और काम, 
क्रोधादिक झत्रुओ से मुक्त हो जाता हूं । 

अब वेदो तथा तत्रो के यूंग के बाद जब त्रिदेत्र (श्रह्मा, विण्ण, महेश) की साकार 
उपासना का युग आया, तथा धर्म के मूल में 'भय' के स्थान पर प्रेम, आानद' तथा मोक्ष 
-. आदि की स्थापना हुई तब गायन ओर नृत्य में भी अलेवा 
नृत्यकल्ा का उत्कर्ष ४ है 
हर परिवर्तन हुए। और आगे चक कर शक्ति तथा कृष्ण 
आदि देवताओं की साकार उपासना-युग के आगमन काल तक संगीनकलछा भी उन्नति 
के शिखर पर पहुँच रही थी। इस समय तक संगीत तथा नृत्य आदि के अनेक ग्रथ बन 
चुके थे। इस सबंध में भरत का 'नाट्यशास्त्र' सब से महत्वपूर्ण प्रथ हैं। 'अभिनयदर्पण' 
दूसरा प्रसिद्ध प्रथ है। भरत का काल अभी तक बहुत सर्दिग्ध है। अधिकतर छोग भरत 
को बुद्ध के समय के कुछ पहले का मानते है, क्योकि बौद्ध ग्रथो में भरत तथा उन के शास्त्र 
की घर्चा णाईं गई है। आगे चछ कर ग्यारहवी शताब्दी के लगभग धनजय का दशरहूपक' 
बहुत प्रसिद्ध हुआ। दरशख्पक' और नाठ्यशास्त्र' दोनो ही में नाटक तथा रस के विश्छेपण 
के साथ ही नृत्य की चर्वा हुई है, क्योकि हिंदू नाटक पग-पग पर नृत्य की अपेक्षा करता 
है। नृत्य का विस्तृत विवरण नाटचयज्ञास्त्र में है और दशरूपक में नाठक का । 

अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हिंदू आचार्यों वे नृत्य के तीन 
विभाग किए हँ--नाटथ, नृत्त जौर नृत्य । तीनो ही वाटब के अतर्गत माने गए है। किसी 
अवस्था विशेष के अनुकरण को नाट्य कहते हूँ।! एक निर्दिष्ट 


नाट्आ, नृत्य और नृत्त 
समय तक अपनी वास्तविक सत्ता को सर्वथा भूछ कर 


१ अवस्थानुकृतिर्नाटर्य रूप दृश्यतयोच्यते । 
रूपक॑ तत्समारोपाद दहाधेब रसाश्रयस्त्‌ ॥| 
वशरूपक, १-७ 


र्ड हदुस्तानो 


अपन माप को अनकाय का सत्ता मं लीन कर हना ही नाटथ है यह अवस्थानकृति 
चार प्रकार क॑ साथनों से कह गई है-- 

(१) अंगिक--दैस्तपादादि इद्रियो के सचालन हारा। इसी के अतर्गेत मुद्दाएँ 
आती है। 

(२) वाचिक--स्वर, वाणी तथा भाषा का अनुकरण। 

(३) आहारय--वेश्य-मूपा तथा स्वरूप का अनुकरण । वही आधुनिक 'मेकअप' ४ । 

(४) सात्विक--स्तभ, रोमाच आदि अनुकार्य के सान्विक भावी का अनुकरण। 
ये सात्विक भाव और कुछ नही केवल अनकार्य द्वार अनभून सुख-दुस का अनुकरण 
करना है। ये आउ माने गए है *---( १) रतृभ (कण सचाछन की शवित का छोष हीना) , 
(२) प्रल्य (सज्ञा का लोप होना), (३) रोमाच (रोर खडे होता), (४) रखेद 
(पसीना); (५) वैवण्ये (रग बदऊुना, जेसे अनुराग, औओब था भय आदि के कारण 
चेहरे का सुर्ख, सफेद या पीला पड जर्मा), (६) वेपथु (कंप या कॉपकपी पँदा कोना) , 
(७) अश्रु (रोना), (८) वैस्वर्य (कठ स्वर में विकार या परिवर्तन हो जाना।। 

सात्विक भावों के अतिरिक्त अभिनेता या अभिनेत्री को रस, भाव, विभातन, 
तथा अनुभावों तथा मुख्य चार प्रकार के वायक और बाग्ह प्रकार की नामिकाओं तथा 
उन के संभस्त शारीरिक, अयत्नज, और स्वभावज अलकारों की अनुकरण-क्रिया पर 
अधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता था। 

यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन हिंदू मुत्य पौराणिक कथाओं के 
नाट्य के साथ ही मिला हुआ था। आज कूछ नाच से जो हम समझते है, वैसा उस समय 

कुछ नहीं था। देवताओं की उपासना के रूप में उन के समंध 
की प्रसिद्ध तथा छोकामयहारी कथाओं का वाट द्वारा 

सर्वागीण प्रयोग रसिकों के सम्मुख होता था। जहाँ पर यह प्रयोग होता था, जे 


नृत्य का विषय 


१ सत्यादेव ससत्यतेस्तच्च तदभावभावनम । 
स्तस्भप्र|्यरोभाव्चा: स्वेदों बेवण्येत्रेप्ण ॥! 
अश्रुवेस्वर्य सित्यष्टो स्तम्भोषस्मिन्विष्किपाइ्मता । 
प्रलयो नष्टसंशत्वं शेषा: सुवब्यक्तलक्षणा: ॥ 

दइशकछूपक, ड- ५, -] 


गीफिलल्ली 


मारताीय नय का कुछ विशवष बात ० 


समीतशारा कहते थ इस नाम से मी यह स्पष्ट ह कि हिंद नाटव मे आधतिक यथा 

बाद के ढंग की किसी वस्तु की आशा ही ने करती चाहिए क्योंकि इस और उन का 

हे लक्ष्य द्वी न था। उत का केबल मात्र उद्देश्य भावुक रसिका 

गे के हृदय में रमोद्रेक द्वारा लोकोत्तर आनद की प्राप्चि कराना 

था। 5प के सिवा दूसरा उद्देश्य था चारो फूल (धर्म, अर्थ, काझ, मोक्ष) व प्राप्ति । 

परतु यह तो एक ऐसा उद्दृह्य या आदर्श है जो सदा हिंदू के प्रत्येक कार्य के आरभ में सागने 

रबखा जाता था। 

इन्ही पौराणिक कथाओं के नाटबष्योंगों के साथ ही भिह्ठे हुए, प्रतचीच टिल्ू 

पत्य' और नत्त' दोनों थे। इन दीनों का भेद शारत्रों से यो दिया गगा हे 4 जे, हा 

5 ह और वाल-मुझछक जतस्थपामकृति हें बढ़ बूंल जार जो भाव 

हि सृत्य ओर मण्क अवस्थानकृत ६ बठ सत्य है। एसी प्रकार स्ममलप 

नाटक का सबंध 

अवस्थानुकृति 'नाटबअ #। स्मरण रहे कि अवश्थामडलि' 

तीपो में साधारण है जौर तीयो के परस्पर पूर्ण सहयोग से ही चाठक' था रूपक' का 

प्रयोग समव होता था। नाट्ब' वास्तव मे ठेखने की वस्तु है इसी लिए उसे हूप' कड़ा 

गया है।* और नाट्य का समाहोव या प्रशोग नाटकों मे होता हैं उस लिए साटक का 

दूमरा नाम हूपकरे है। ऊपर जो अगिक, बाचिक, भहार्य ओर सात्विक, ये चार क्रियाएँ 

क्ड्ठी गई है इन मे मे नृत्य और नुृत्त' में वाचिक' नहीं होता, अर्थात्‌ प्रयोजक सत्य 

और 'नुत्त! किया के समय बोलता नहीं। सूत्या द्वारा वह भावन्रर्शन करता है आर 
'ृत्त' द्वारा लूय, ताल का ग्रदर्शन होता हूँ । 

यह स्पप्ट है कि एक ही कार्य-कलाप में नाटचआ, नृत्य और नुत्त तीनों के मथुर साम- 

जस्प हारा ही अभिनेता अपना उद्दृदश-रप्ििकों के हृदय में लोकोसर आनद की सृस्टि द्वारा 

का रस वा उद्रेक--पुरा करता था। अब हम क्षागरे नृत्य आर 

'चृत्च पर केखछ पाश्थिपिक दृष्टि-कोण से ही विचार करेगे। 


* अन्यवभावाजय नृत्य नर्स ताललूपाश्रयम्‌ । 
बश्चरूपक, १-९ 
१ रूप बृष्यतयोच्यतले । 
दशरूपक, १-७ 
१ रूपक तत्समारोबात्‌ । 
दशरूपक, १-७ 
हा 


२६ दुस्ताना 


भाव-सष्टि ही नत्य ह.) परत भाव क्या ” ? आजवज क प्र्नास्त क्थक एा 

बाई जी के नाच में जो 'भाव का कार्म' प्राय, जलसों से दखने मे था जाता ५ वह साहच- 
शास्त्र के भावों की निकृप्टतन छायामात्र हैं ! सृत्य' के दो भेद जास्जकार। वे थाने ह-- 
(१) मधुर अथवा लास्य (२ ) उद्धत अबया 'ताइव। जिले देता से मंधर 3ार लत मार 
भावों का व्यजन होता है उसे 'लास्प तथा जिस मे उद्धत या उधर भाता कआा प्र पर्चा त टोसा 
है उन्हे 'ताइव' कहते है। हिंद शास्त्रों में भाव रसा के जाधीन माले गा हे । शान चिल 
की अवस्था के आठ मुस्य भेद कहे गाए हू “7-्पूगार, झारय, वरूण, रुद्र, बी”, अपानक, 
बीअत्स तथा अदूभुत। इस क अन्पेक के रक्त रथासी सत्र 

रस और भाव कम ही 

क्रम मे ये हेल्‍-रति (प्रेम या उनराग), हास, साक, हॉंघ, 

उत्साह, भय, घृणा तथा आइचर्य। एक नवाँ रस धरातल साना गया हैं, जिस का स्थायी 
भाव गाति' है, परतु ताटब में गाति भाव की आवश्यकता तभण्य सानी ग/ ४87 उन 


आठो भावों को स्थायी इस खि। कहा गया हैं कि मल पर 
स्थायी 


इन का पूर्ण साम्राज्य होता है, अर्थात्‌ जिय समय उस मे से 
कोई एक जो मानसपटक पर अधिकार कर लेता हैं, वह अन्य विरोधी या जविराती 
भावों द्वारा उखझता नहीं, बल्कि उन को भी अपने ही रग में रंग छेसा है ।९ अब जेसे 
अमृकार्य राम है, अभिनेवा को राम को सीता-विपसिणी रति यार राबण-विप्यक उत्साह 
था क्रोध की अवस्था का अनुकरण करना है । वह अगिक आदि क्रियाओं हारा अपनी सातस्सिक 





* अध्रोद्धतर्भेदेव तद्॒यय द्विविध पुनः । 
लास्यताण्डबरूपेण नाटकायुपकारकम्‌ 0 
दर्शहूपक, १०१० 
* हड़गारवीरबीभत्सरोद्रेषु सचत- ऋभात्‌ । 
हास्पादभुत्रभयोत्कर्ष करुणानां त एवं हि ॥ 
दह्मरूपक, ४-४४ 
३ शत्युत्साह जुगप्सा: कोधो हासःस्मयों भय॑ शोक: । 
शमसपि केचित्प्राहु पुष्टि्ताट्चेचु नेतस्थ ॥| 
दशछूपक, ४-२५ 
४8 विरुद्धेरविरुद्धे्वा भादेविच्छियते त्‌ यः । 
आत्मभाज नयत्यन्यान्स स्थायी लव॒णाकरः ॥ 
दद्मरूपक, ४-३४ 


जी 


भारतीय नय का कुछ विज्ञष बाते २७ 


और शारीरिक सत्ता को रूप से राम की सत्ता म लीन कर देगा वह 
#ति-भाव को अक्षण्ण रब्खेगा! उत्साह था हास्थ आदि रति के अनुकूल, था क्रोध और 
घ॒णा आदि जो प्रतिकूल भाव कथानक के जनुस्तार विशेष रूप में आवेगे बह इस रति- 
भात के सहायक था परिषोपक रूप में दी आवेगे। वास्तविक जीवन में यही होता ह । 
जैसे कि जब कोई आदमी कऋोध के वज्ीभत हो जाता हे ततब्र अन्य जो बगर्द थी परिस्थिति 
सामने आती है, बहु क्रोध को बढ़ाती ही है। यही! बात अव्य सभी भावा के सबंध मे भी 
होती है । अभिनय मे सुत्य दारा इसी प्रकार की भाव-व्यजना अभिनेता को करनी पडती 
थी । इस समय नृत्य की यह विद्या देश से उुष्त-प्राय हो गई है। मलाबार के कथकलि 
नर्तकों में यह बात न्यूनालिक मात्रा में विद्यमाल हँ। इस की चर्चा हम जागे करेगे । 
स्थायी के कुछ सचारी या व्यमिदारी १ भाव होने 6 जो स्थायी गाव के नितटलम 
सवधी' होते है और बीच-बीच में प्रभट हो कर अपनी छटा दिखाते रहते हे । उव का मुख्य 
कार्य होता है स्थायी भाव को पुश्ट करना। शासन में ये त्ततीस 
संचारी मी 
प्रकार के कहे गए हेँ--ये भाव अपने सचरणशील या 
परिवर्तनशील स्वभाव के कारण सचारी कहे जाते है । स्थायी की भाति ये सदा अविचछित 
रूप से छुठय और सन पर अधिकार नहीं जमा सकते। स्थायी भाव यंद्वि एक समुद्र 
है तो ये सारी भाव इस में उठने और विलीन हो जाने बाली असख्य कहलोंके था 
बुलबुले 8, जो उसी समुद्र की लड़रों से ही उत्पन्न होते हे और उन्ही में विलीन हो जाते 
है। इन के नाम यो हें---निर्वेद (अपने से घुणा होता), ग्लाति' (क्छाति आदि जनित 
निर्बीबता), बंका, क्रम, धृति (सतोप), जडता (प्रिय के अनिष्ट-थ्रवण-जनित 
निः्प्राणता); हपे, देन्य, ओऑग्रण, लिता; जास, असूया था ईए्या (दूसरे की उन्नति 


१ विदेषावा्िमुख्येन चरन्‍्तो व्यभिच्नारिण ॥ 
स्थायिन्युभग्तनिर्मग्ना: कललोला इब वारिधों ॥ 
दशखूपक, ४-७ 
* निवेदरलानिशडकाश्रमधुतिजडताहर्षदेन्योग्रगनचिन्ता- 
स्‍त्रासेष्यामिर्ंगर्दा: स्मुतिमरणमसदाः सुप्तनिद्रातिबोधाः । 
ज्ीडापस्मारमोहा: सर्मातरलसतावेगतर्कावहित्था 
व्यध्युस्मादी विषादोत्सुकचपलयुवास्म्रिश्देते श्रयइच !॥ 
दशरूपक, ४-८ 


र्‌८ हिदुस्ताना 


दखन म आमप मआापे से बाहर हो जाना) गयत स्मलि मरण मद 
गुप्त (गयन के समय की एक अवस्था विशेष | , निद्रा (मत वी बुन्तियों का रामीछन) , 
विवोध (जागमा या जगाण जाना ) , वीढा [छज्जा ), अपस्मार (पागलगब वा दो) , 
मोह, मति (वस्तुओं के पथार्थ ज्ञान वी पति) , जाहस्य, आबेग, तगी, अधविशा 
(झेष), व्याधि, उत्याट, विपाद, जीत्मुदत, चापरप (चिचललता)। इसे के अलि- 
रिक्त और भी साधारण नानसिक हशाएं हो सकती है, पर मह्य जिलनी हो यकसी थी. 
उन्हे बारत्रकारों ने गिता दिया ह। 
यह स्पष्ट है कि प्रावीन दिंद नृत्य करने बाले के छिए एन सब भावों को अगिक्र 
क्रियाओं द्वारा व्यक्त कर सकते का जल्‍्तास दानिवार्य था। बह बाय भारत में लि हाए 
अवुभावो” हे प्रमाणित हो जावी 2। किसी दिशेए स्वामी 
अनुभाद ड व 
५ या सचारी भाव की सूचना मन में होने पर जो वाह! जिकार 
गरीर के अग-प्त्यगों पर प्रगठ हो जाते है, उन्हे अनध्यव कहने है। नाथ अपर बुत्प 
भें अनुभागे और मुद्राओ की सहाशला थे भावों की पहनान दंती थी! हसरे शददों मे 
अनुभावों और मद़राझ्ो को हम मूक जुत्प की भाषा कह सकते है । जासज से प्रत्येक भाव फी 
परिभाषा और उत्त के व्यक्त करने वाठे अनुभाग दिए गए हू। सब जादी की परिभाषा 
और उन के अनुभाव तथा मुद्राएँ लिखते से यह लेख बहुन बढ जायगा। उदाहरण के लिए 
दो-तीन भावों की परिभाषा आदि नीचे दो जाती है--- 
निरवेद--. तत्त्वज्ञानापदीष्यदि मिर्वेदः स्पावभाननस्‌ । 
तत्र चिम्ताशुनि#जास वेवरण्पोच्छिवासदीनता: ॥। 
दशरूपक, ४, ९ 
तत्व-जान, विपत्ति तथा ईरप्या आदि कारणों मे अपना ही अपमान करना था 
अपनी हो निगाहों में अपने को गिरा हुआ देसगा निर्देश है। गज इन छक्षणों से प्रगं 
होता है--चिता की सुद्भधा, अश्युमोचन, ठढी सॉसे, विजर्णता (चेहरे का रण उड़ जागा) 
उच्छबात, देन्य, या अमहायता की मुद्रा । इन मुद्राओं की सूची जागे दो गई है । 


* अनुभावों विकारस्तु भावसंसू चनात्मक, । 
दश्ह्पक्ष, ड-३ 


5 ८ 


जग. 


॥. 3 


मारतीय नृत्य का कुछ ।यशणष बाते र्‌९ 


सका अतः 
कम्पश्ोकासिष्यस्तादरज चणस्वरान्यला ॥॥ 
इशाझूण हू, ४, ११ 

अपने द्वारा की हुई अनीति या दूमरे द्वाय की हुई करता से कियी लझ्ञात भः, 
की जो भावना मन पर आवक जमा छेती' है, उसे शक्ता' भाव कहते हैं। शर्रोर गर निई#१- 
लिखित वाहब' विकार (अनुभाव) ब्रगठ होने से यह भाव पहचाना थाना सना ते 
(शरीर में कपकपी) : ज्ोप (मुंह सूख जाता) , लेत्रों में छिता तथा हरत से छू व 
की मुद्राएं तथा चेहरे का रग आर कृठ सपर का बदल जाना। 

जल़ता-+- अप्रतिय्तिजेंट्ता स्यादिष्टानिष्ठकर्शनशुलिफि | 

अभिमिषनयननिरीक्षण तुष्णी भावादयंस्तत्न ॥ 
देशहरूपक, ४, १8 

अपने किसी प्रिय के इप्ट अथवा अनिष्ट, दर्शन अथवा श्रवण से मत में जो ह7 
प्रछार की अप्रतिएतलि (बेचेती ) हो जाती है और धर्य लोप हो जाता हे उसे "जलता भाभ 
कहते हैं। इस भाव को व्यक्त करने के छिए अभिनेता को ये अनुझाब प्रगंट करते पे :ने 
हँ-“निर्निभेष नेत्रों की मुद्रा, चुपचाप बेठे रहना आदि। 

ऊपर के तीत भावों के वर्णन से स्पष्ट हो गया होगा कि एक सफल जमिनेता 
और नर्तेक के लिए वास्तव में कितती प्रतिभा, शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता हो 
दंकती है। पाइवाल्य देशों की अभिनप-कला' अपने उच्चतम शिखर पर पहुँची हुई फटी 
जादी है, पर उन में से कितने ऐसे है, जो इन अनुभावों को इच्छानुसार प्रदर्शित कर राज_ 
दी ? चेढ़रे का रंग (भाव के अनुसार सपेद, सुर्खे, पीछा या कराछा पद्र जाना), नेश्र बा 
स्वाभाविक रग बदल देना, पसीना ओर ओऑसू आदि उत्पन्न करना, वेद्रशा सर आन, 
विविध अगो में (सेन्न, पछक, ओठ, हस्त, पाद आदि में ) कप, फैछाब आदि प्रकट करनः, 
श्रृंगार, हास, करण, रोद्र आदि स्णयी भावों की मुद्राएँ स्पष्ट करता, आज कल बहल 
लोग असभव ही समझेगे। पाइचात्य श्रेष्ठ अभिनेता या नरतेक में आप आधुनिक यथाये- 
वाद की पराकाष्ठा तो देख सकेसे पर सह बाते नहीं मिलेगी। 


३० हदुस्ताना 


अस्तु, जैसा कि पहले कहा गया है नूय 4 स्थल दो शिमाग ७ और 
ताइव। आम दोर से स्त्री पाजो को कास्य ओर पुरुण पात्रों को ताइबव का जभ्यास करता 
पड़ता था। कुछ भाव स्त्री पात्रों को ही भोगा देते हे था यो कहिए कि वे स्जियों के छिए ही 
ने है, और कुछ पुरुषों के छिए। कुछ भाव ऐसे हे जिन का दोलों ही समय समय धर उस 
भव किया करते हे । इन को अलग कर के बताना व्यणं होगा, थो। विवेसभल ५ विल्ञ रसिय 
स्वय ही उन्हें समझे सकते है। 
कुछ भाव ऐसे होते हे जिन की आवश्यकता केबल लाश्य में होती है प्यार ये 
क्रेवल स्त्रियों को ही भोभा दे सकते हे | शास्त्रकारों ने उन की तीस सर्गों में शाट़ा हे 
सस्त्रपों (१) शरीरज, (२) अयत्नज, (2) स्वमाबज | उस मे तीन 
के भाव ५ ही 25 8०8 ७ ४६ कील 
भाव जो केवल शरीर में सबंध रखते हैं जरीश्ज के गए हैं, 
और सात भाव अयत्न से ही, स्व॒त' उत्पन्न होते वाके और दस स्वभाव से दा रोते 
है। कुछ मिला कर बीस होते है । इत की तामावली और संक्षिप्ट परिचय क्रम से 
नीचे दिया जा रहा है--- 
भाव ' --रजोगुण और तमोगण के विकारों से रहित मन में प्रेभावाशा के प्रथम 
उदय होने की भाव कहते हैं । टल से किसी प्रकार का बाह्आअ 
विकार नही देख पड़ता। परिवर्तन केवल मने में होता हे। 


ग़रीरज 


हाव *--इसी पूव-कथित भाव' के मन मे अधिक सजग होने के फारण जब 
आख और भौ आदि अगो में कुछ विकार प्रगट हो जाते है, तो उसे 'हाब' कहते हैं। 

हैला र--हाव के साथ-साथ जब श्ृगार-चेप्टा नितात स्पष्ट हो जातो है, तो 
उसे हेला कहने है। 

( हाव, भाव, कटाक्ष आदि शब्दों से ताच' देखने वाले सभी शमिक परि- 
चित होंगे, पर यह हाव', भाव ऊपर के ज्ास्त्रोक्त हाव', 'भाव' से कितने परलित हो 
गए है यह ध्यान देने की वात है।) 





) निविकारात्मकात्सलादसावस्तत्राग्विक्रिया 
* हेबाकसस्तु झुकगारो हावोडक्षिय्र विकारकृत । 
3 स॒ एव हेला झुव्यक्त शुद्गाराससूचिका 0 


जूझ | 5 हुक का 


४ 


मारतोय नृत्य का कुछ विशष बात॑ ३१ 


झोमा ---सौंदर्य वासना तारूण्य तथा प्रिय मिलन की आकाक्षा के कारण 
अम-प्रत्यम मे जो स्वत एक विचित्र प्रकार की कमनीयता जा 
अयत्नज भाव 
जाती है, उसे शोभा' कहते है। 

काति «यही शोभा का भाव जब काम-विकार से छा जाता है, तो उसे 
क्राति' कहते हैं । 

साधुर्थ १---भावों में अधिक प्राबल्य न आने देना साथ है 

दीष्सि | >कांति' भाव के विम्तार को दीप्ति! कहते हे । 

प्रागल्भ्य--चवबराहुट से दिखलाई पड़ना। 

औदार्ध * --प्रत्येक अवस्था में सौजन्य और प्रश्नय को सुरक्षित रखना औदायं है। 

धेर्थ * किसी किया से अव्यवस्थितता या चचलकता का भाव ने आने डेना। 

लीला ---अपनी वाणी (क&-स्वर) तथा जारीरिक चेपष्टाओ द्वारा अपने 
स्क्षाभाविक भाव प्रेमिक का अनुकरण करना। 

[ छीला' का प्रसिद्व उदाहरण रासलछीला' अब भी प्रचलित है। इस तृत्य में 
राघा प्रेमावेंश में आ कर कृष्ण की भूमिका धारण करती हे, और उन की बाँसुरी के कर 
उन्ही की छोक-प्रसिद्ध मुद्रा में नृत्य करती है। | 

विलास*--प्रिय के अचानके आ मिलने पर सारे शरीर मे, बोली मे तथा इसी 
प्रकार सारी वेष्टाओ में जो एक प्रकार का तात्कालिक, शुदर और सरस परिवततन हो 
जाता है उसे विलास' कहते है। 


१ कृपोपभोगत्तारुण्ये: घोभाडगानां विभूषणम्‌ । 
९ अन्मथासापितच्छाया सेव कान्तिरितिस्मृता ६ 
मे अनुल्बंणर्व भाधुर्य । 
४ बीप्तिः कास्तेस्तु बिस्तर: । 
९ भिस्साध्यसच्य प्रागल्म्य। 
5 ओऔदार्थ प्रथयः सदा । 
3 जापलाबिहता घेर्ण चिदृवृत्तिरविकत्थना । 
3 प्रियानुकरणं लीला मधुराइए्विचेष्ठिते । 
दशरूपकत, २-३४, ३२५, डे ५, ७ 
5 लात्कालिकों विश्वेषस्तु विलासो5इगक्रियादिएु । 


देशाहूपक, २-३८ 


३२ हदुस्तानों 


विच्छिति' --वेश विन्यास का कोई बहत सावारण पर बह्य प्रमावशार परि 
बर्तन जो काति को प्रदीप्त करें उसे विच्छित्ति' कहते हैं । 

विभ्ाम *>«जल्दी में कही का आभूषण कही पहल उसे की विशम ऋहपढ़। 

किछकिचित --क्रोघ, जआासू, दर्प तवा भव आदि की एक साष ही प्रगठ कर्ता 
'किलकिचित' है। 

मोट्रायित "---प्रि० के नाम था उस से सबंध रखने बाछी बन्दु के उह! | गान 
से उसी के भाव में लीन हो जाता सोट्टाय्रित' है। 

फकुट्टजित *---प्रिय के अधिक अग्रमर होने पर सवाबदी आंध्र अगा करना 
'कुद्ठमित' हैँ । 

बिब्बोक  --अभिमान के अभाव में भी प्रिय का अवादर कत्सो पि्जाक हैं। 

ललित *---अंगी को कोमछता के साथ सजाता 'ललित' भाव ४। 

विहुत “मिलन समय आने पर भी ठाजबंध चुप रह जान का भांत्र 
बिहुत' है। 

इन भावों के अनुभावों के उदाहरण अलग दिए हाए हैं, जिन का उल्लेख मटा 
विस्तार-सय से अरूभव है। यहाँ पर ध्यान देने की वात यह हे कि ताटब ओर नुत्य से 
वर्तमान काल में छोग इतना विमृख हो गए है कि इन रयो, भावों और अनुभवों की सर्चा 
केवल काव्य-साहित्य तेक ही परिमित रह गई हे। नृत्य ओर ताटय से भी इन का को: 
सबंध है कि नहीं इस प्रदन की ओर कोई ध्यान ही नही देता । वास्तव में साहित्य में तो 
इन का (रस, भाव आदि का) वर्णन मात्र होता है, जो कि सुत्य से व्यक्त किए हुए भाव 


) आकल्परचनाल्पापि' विच्छित्ति: कान्तिपोषकृत्‌ । 
* विभ्रप्स्वस्था काले भूषास्थानविपयेथ: । 

३ ऋषधाश्रुहर्षभीत्यादे: संकर: किलकिल्चितम्‌ । 

१ सोट्रायितं तु तद्भावभावनेध्टकचादियु । 

* सानम्दान्तः कुट्टमितं कृप्पेत्केशाधरमहे । 

$ गर्वाभिन्नानादिष्टेशपे विव्योकोप्नादरकिया । 

) सुकुमाराह्गविन्यासों मसुणो ऊूलित भवदेत | 

+ प्राप्तका् न यद्बूयादुन्नीड़णा विहतं हि तत॑ । 

दह्मरूपक, २-३८-४२ 
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की तुलूसा में निर्जीब ही कहा जायगा। कदाचित्‌ लोगो को ज्ञात हो कि बंगाल के प्रसिद्ध 
नर्तक उदयशकर ने पहुले चित्रकार के रूप से जीवन आरभ किया था। वे अजता, 
मल एलोर आदि के गुफाचित्रों से बहुत प्रभावित हुए। उब चिनों 
हिंदू नृत्य का को देख कर उन्हे प्रतीत हुआ कि शिल्पी ने वास्तव में नृत्य 
22303 की किसी विश्येप मुद्रा या गत को कत्पना-क्षेत्र में रब कर ही 
उन्हे गढा है। इस से उन्हे विश्वास हो गया कि ये सभी चित्र साटअ य्रा नृत्य के किसी 
भाव या अनुभाव के आधार पर बने हैँ। नटराज की प्रसिद्ध मूति जिस में ताडबव दृत्य की 
पहली मुद्रा और गत का अनुकरण किया गया है, इस का लोक-विदित उदाहरण है। 
इसी प्रकार सरस्वती, कृष्ण, काली आदि सभी प्रसिद्ठ देवी-देवताओं की प्राचीन मूतिया, 
नृत्य की किसी न किसी गत के आधार पर ही बनी है । उदयश्ञकर ने इन मूर्तियों का विशेष 
अध्ययत किया और फिर नृत्य रूप से इन की गतों को सजीव कर के जनता के सम्मुख 
रखने का निः्चय किया। उन्हों ने अपने इस सकल्प को अपने ही ढग' से कार्यरूप में परि- 
णंत भी किया, पर बाद में कलाप्रदर्शन का भाव प्रधान हो जाने के कारण इन के नृत्य 
में पाइचात्य और पूर्व दोनों ही की कुछ वास्तविक और कुछ मनगढ़त बातों के बेजोड 
मेल से कुछ बेतुकापन आ गया और फल यह हुआ कि एक भी ठीक न हो सका। ये जल्दी 
कर गए। भरत के नाट्यशास्त्रं तथा अभितयदर्पण” और 'दशरूपक' आदि का अध्ययन 
भी ये कदाचित्‌ नहीं कर सके हे । पर इन के सारे देश में स्रमण और अपनी नृत्यकला के 
प्रदर्शन द्वारा भारतीय कलाप्रेमियों का ध्यान बड़े वेग से प्राचीन हिंदू सृत्य की और गया 
और लोगो में अपनी भूली हुई परपरा फिर से दोहरा डालने की प्रबछ्ल प्रेरणा अवश्य 
हो गई। यूरोप तथा अमेरिका आदि देंशो में तो उदयशकर के नृत्यों ने अच्छी उथलू- 
पुथल मचा दी। वहाँ के लोग अपने जातीय नृत्यो से बहुत ऊब गए है । नैतिक उत्थान की 
आशा भी उन्हें अपने नृत्यों से नही हैँ। ऐसी स्थिति में हिहुओ के प्राचीन धर्ममूलक नृत्यो 
का स्वागत इन देशों मे आकाज-कुसुम सा ही हुआ । इस का फल यह हुआ कि अवसर से 
लाभ उठाना जानने वाले कुछ चतुर व्यक्तियों ने पढिचम में हिंदू नृत्य का अच्छा मार्केट 
देखा। वास्तविक हिहू नृत्य सीखने का समय कहाँ था ” और न घैयें ही था। फल यह 
हुआ कि हिंदू नृत्य और संगील के विशेषज्ञ होने का दावा करने वाली कई टोलियाँ 
एक के बाद एक बिलायत और अमरीका पहुँची। पर अधिक दिन तक पाइचात्य 
५ 


£॥:॥ हिदुस्ता।। 


और समालकोचको को कोई मो घोक॑ भ नही रख सकता इन म॑ स कुछ भारत 

में आए। उन्हें केरल के कथकलि नर्दको का नृत्य देखते का सोभाग्य प्राप्त हुआ। अब 
इन्हे मालूम हो गया कि वास्तविक भारतीय चूत्य जोर कुछ हिंदू नृत्य का व्यवसाय 
करने वालो के नृत्य में कितना अतर है। 

अब यहाँ पर कृथकलि' का कुँछ परिचय देना उपयुक्त होगा। रमभग सात 
वर्ष हुए केरल के अंतर्गत त्िवाद्म्‌ में किरल-कछा-मडलम्‌' या केरल गुकेडेमी अय आर्ट 
नाम की सस्था स्थापित हुई। उस के संयोजक प्रसिद्ध केरल 

8 कृबि बल्लथोल नारायण मेचत है। आप ही हंस संभ्पा के 
सर्वस्व है। इस देश की मरणोन्मुत्व कला का पुनरुद्धार तथा प्रधार ही इस सस्या का 
उद्देश्य है। 'कथकल्लि' कर्वाटक में तृत्य, संगीत, कथा तथा अभिनय की संयुक्त का को 
कहते है । भरत के 'चाट्यशास्त्र' आदि का आधार कढ़ा तक इस कला में अक्षण्ण रकखा 
जाता हैं यह इस के सक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट हो जायगा। कर्ताठक और मालाबराए प्रात मे 
यहू कला पुराकाल में उच्चति की चरमसीमा को पहुँच चुकी थी। बल्कथोल महाशय का 
विश्वास हूँ कि कम से कम अब से १००९ वर्ष पहले तक उस कछा के व्यूनाविक उन्नत 
अवस्था में विद्यमान रहने के प्रमाण मिलते है।" 

कथकलि क्या 
इस का प्रदर्शन देखा 
उचित हैँ । 


हैं इस का उचित ज्ञान तो उन्हीं को हो सकता है जिन्‍्दों ने 
हूँ पर तो भी कुछ बिनेष बातों का वर्णन यहा पर करना 

एक साधारण कथकलि मडली में गभग ३० व्यवित होते है जिन से कुछ अभि- 
नेता, कुछ संगीतज्ञ और कुछ सजाने वाछे रहते हैं। थे सजाने और वेशविस्यास आदि 
करने वाले अपनी कला के बड़े विशेषज्ञ होते है। सगीतजों में कुछ गायक और वादक होते 
है। कोई प्रसिद्ध पौराणिक कथा पद्ध में पहले से तेयार रहती है। गायक छोग स्न्हे पढे 
के पीछे से गाया करते है। जिस पात्र का सवाद होता है वह रगमज पर प्रगढ होता हैं, 
जहाँ वादक लोग पहले से उपस्थित रहते है। वाच्य-यत्रों में प्रधान 'मर्दछा (कर्माठकी 
मुदंग ) होता है । लय और ताछ नृत्य का व्याकरण या 'आधार' है (नूत्त ताछलयाश्रयम्‌ 





* फ़ोर आदस ऐनुअछ, कथकलि', लेखक वल्लथोल नारायण मेनन, पृ० १०४ 
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और उय की सूचना इसी बाज से मिलती है इस के सिवा रुद्रवीणा और व्शी 
स्वर के लिए होते है। कथाएँ मुख्यत रामायण या महाभारत के कुछ प्रसिद्ध उपास्याव 
होते हु। अभिनेता स्वय कुछ नहीं बोलता। उस का काम हूँ केवल कथा के भाव 
को सजीव रूप में व्यक्त था दृष्टिमोचर करता । कथा के पद्मों में, जिन्हें गायक 
गाता रहता है, जिस किसी भी रस, भाव, अनुभाव, हाव-भाव तथा सात्विक 
आदि भावों का वर्णन होता हे उन को पात्रणण रगमच पर ज्यों का त्यों अभिवय कर 
के दिखाने है । 

हमे एक प्रसिद्ध कथकलि के अभिनय देखने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इल्हे 
हम ने जिव, कृष्ण, तथा रावण की भूमिका में देखा हे। सब से पहले नृत्य का आबार 
तृत्त तो है ही, अर्थात्‌ लय-तालू की जमीन पर ही नृत्य और नाटच की सारी इमारत खड़ी 
करनी होती है । इस लिए कथा के छद विविश्व तालों में पहले से बँबे रहते है, और उसी 
ताल की मात्राओं के अनुसार मर्दल पहले से बजता रहता है। अभिनेता परे में घूँघरू 
बाँघे हुए उसी तार से थिरकता हुआ रगमच पर पहुँचता है। अब जैसे उस कृष्ण का 
अभिनप करना है, तो उस की सारी गतियो में श्रुगार रस के स्थायी भाव, रति की मुद्रा 
प्रधान रहेगी। और यदि रावण का अभिनय करना है तो रौढ़ या भयानक की मुद्रा होगी, 
फिर कथा-प्रसम के अनुसार रस, भाव, विभाव, अनुभाव आदि बराबर बदलते रहेगे, 
पर स्थायी भाव स्थिर रहेगा और जो कोई भी सचारी भाव तथा अनुकूल या प्रतिकूछ 
जो कोई भी स्थायी भाव कथा-असंग के अनुसार आते रहेगें उन का प्रदर्शत अभिनेता 
करावेगा। पर इस पदुता के साथ जिस से कि भौतिक स्थायी भाव के आस्वादन में रस- 
भेग न हो कर वह और भी परिपुष्ट रूप में दिलाई पड़ें। सारी ब्यते चाटक के अभिनय के 
रूप में ड्ोती है, अतर यही है कि अभिनेता बोलता कुछ नहीं, वहू केवल नाटच, नृत्य' 
ओर तृत्त द्वारा भावी की साकार आत्मा का रूप धारण कर के दशेको के सम्मुख उपस्थित 
होता है और कथा में वणित सारे भावी को बता कर अतर्धान हो जाता है। स्त्री-पात्रो 
का अभिन्न भी अधिकतर पुरुष ही करते है। कथा से सबंध रखने वाले जित पद्यों को 
गायकंगण गाते हूँ उच की रचना विशेष कर कथकलि अभिनय के अनुरूप ही की जाती 
है। इन मे और साधारण वाटक या कथा में कुछ उसी प्रकार का अतर होता हैँ जैसा कि 
आधुनिक साधारण नाटक और सिनेमा के चित्रनाटय या सिनेरिओ' में। ये पद्य विशेष 


३६ दिद्ुुस्तान। 


कर प्रदशन को लक्ष्य कर ही रचे जाते है और सगीत तथा माव प्रघान होते ह॒ कथक्लि 
अभिनेताओं का वेशविन्यास बडा अपूर्व और बहुत विरत होता है। शरीर में एक चुस्त 
जाकेट तथा सीचे ढीले घाँघरे के ढग का रगविरगा बरत्र होता हैं । शिरसत्राण श्राप बहत 
बडा और कामदार होता है। सभी बाते ऐसी होती है. जिन से वाच की बलिया आर तेज 
चकक्‍करों में कोई अडचन न पड़े। मुख पर कोई चेहरा या नफाओ आादि नहीं हीता है. । 
पात्र की कल्पता के अनुसार मुज रंगा जाता हूँ। अधिकतर चावल के महीन आठे क। 
छेप काम में लाथा जाता है । कृष्ण, रास, रावण, हंसुमान, दृष्यंत, भादि जैसी भूमिव" 
द्वोती है उछ्ती के अनुत्तार उस का विन्यास होता हैं। 

अब यहाँ पर कपकलियों की शिक्षा के बारे में कुछ कहना है। केरत४-कला-मपलम' 
के छात्रों के दिन भर के अभ्याक्त का एक नियम बना हुआ है जिस के शवुसार प्रात काछ 
पाँच बजे से ले कर इन्हे एक घटे तक केवल आख, पक, भी 
कथकलि शिक्षा-प्रणाली ही ५ हे 5० 

और तारों का व्यायाम करना पहइता हैं। इस से शाखा मे 

सब प्रकार की गति, हरकत और भाव प्रगट करने की दाव्ति आती हे । शरीर में 7लकापन, 
लोच और अंग-प्रत्ययों की पेशियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उन की एक विश्लेप 
व्यायाम पद्धति है जो कि यौगिक व्यायामों की ही एक शाखा मात्र है। मब पर अधिकार 
प्राप्त करने के छिए प्राणायाम तथा योगासनों का एक कोर्म अलग हूँ । उन सभो के दीर्घ 
अभ्यास के फल से ये सब प्रकार के रस और भाव व्यक्त करने मे सफल होते है । विशेषज्ञों 
के मिरीक्षण में दीघे अभ्यास के फल से ये स्वेद, अश्रु, शरीर, मुख तथा नेत्र के स्वाभाविक 
रग में इच्छानुसार परिवर्तैन, अग-प्रत्यंग भें कपत आदि किसी भी अवसर पर करने में 
समर्थ होते है। इन का भोजन और पान तथा रहन-सहन सभी विशेष रूप से नियमित 
रहता है। 

एक प्रमुख कथकलि श्री गोपीनाथ से परिचित होते का अवसर हमें मिला 
था। अपने जलसे से अलग उस ने एक बार हम लोगो के अनुरोध से श्ृंयार आदि नो रसो 
का विशेष अदर्शन कराया था। प्रत्येक रप के भाव, अनुभाव, तथा कुछ सच्चारी भादो 
का इतना सच्चा प्रदर्शन सचमुच आइचर्यजनक था। हाव, भाव, हेला आदि स्त्रियों 
के विशेष भावों का प्रदर्शन भी उस ने कराया। इच्छानुसार स्वेद, अश्रु, रोमाच, वर्ण 
तथा स्वर-विपर्यय आदि प्र भी उसे अधिकार था ! 
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मारताय नृत्य को कुछ विशष बार्ते ३७ 


इन बातों के अतिरिक्‍त सब से अमघिक ध्यान देन योग्य इन की मुद्राएँ होती € 
यह स्पष्ट हूँ कि जिह्वा के बाद मनोभाव व्यक्त करने का सबसे प्रधान साधन द्वाथो के 


इंगित या इशारे है । इन्हीं को “मुद्रा या नाट्य की परिभाषा 
स्द्रा 


किशप 


से हस्त” कहते है । भरत के ज्ञास्त्र में ये चौसठ मिनाए गए है । 
इस में चौबीस मुद्राएँ एक हाथ से, तेरह दोनों हाथो को जोड़ कर, और सत्ताईस नृत्त 
की सुद्राएँ हैं। 
एक हाथ से बतने वाली मुद्राओ को 'असयुत' कहते हे । इस के नाम यो हे-- 
पताका, त्रिपताका, कर््तरीमुख, अर्धचद्र, अरल, शुकतुड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, कटक- 
॥॒ ... भुख, मृगशीर्ष, सर्पशीषे, सूचीमुख, प्मकोष, छागूल, स्थलू- 
असंथृत्त मुद्राएँ हे 
पद्म, चतुर, भ्रमर, हसवक्र, हसपक्ष, संदह, मुकुछ, उर्णनाभ 
तथा ताम्मचूड। 
दोनों हाथो को जोड कर जो मुद्राएँ बनती हैं उन्हे 'संबृत' कहते हू और उन के 


नाम ये हे--- 
अजलि, कपोत, कर्कट, स्वस्तिका, कटकवर्धन, उत्सग, निषेध, दोल, पुष्पपुट, 
संयुत मुद्राएँ मकर, गजदंत, अवहित्थ और वर्धमान। 


नृत्तमुद्राओं के नाम ये हे--चतुर, उद््‌बृत्त, तालसुख, स्वस्तिक, विप्रकीर्ण, 
अरालकटकम्‌ुख, अविधावक्र, सूची, रेचित, अधरेचित, उत्तानवचित, पललब, नितंक, 
केशबध, कटिहस्त, छूता, पक्षवंचित, पक्षप्रद्योत, गरइपक्ष, 


20000 हसमक्ष, अर्धभडली, पाइवेमडली, उस्सडछी, नलिनी, पद्म- 
कोश, अल्पपद्म तथा बाण | 

इन के सिवा' प्रत्येक देवी-देवता, प्रसिद्ध नदी, समुद्र, पर्वत, प्रसिद्ध महायुरुष, 
ऋषि-मुनि, तथा महूजिगण तथा प्राय. सभी जीव-जतुओ तथा इतर पदार्थों की मुद्राएँ 
या चिहन अलग हैं । 

स्थानाभाव से सब के नाम या शास्त्र से मौलिक उद्धरण देना यहाँ असभव 
है। प्रत्येक मुद्रा की पूरी परिभाषा और उन के प्रयोग के अवसर दिए हुए है। इन का 
उल्लेख एक साधारण लेख में असभव है। उदाहरण के लिए कुछ मुद्राओ के चित्र यहाँ 
दिए जाते है। 


पु 
प् 
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३८ हिंदुस्तानी 


किस भाव के प्रकाशन में किस देवता, पुरुष, स्त्री या अन्य प्राणी, तथा किस वस्तु को 
व्यक्त करने के लिए कौन-सी मुद्रा बमानी चाहिए, इस का विस्तृत विवरण भरत के 
वाट्यजास्त्र' तथा अभिनयदर्पण' में मिलता हे । केरछ-कला-मइलम्‌ के कथकलि कलावतों 
हम को इन सब मृद्राओं पर अधिकार रहता है। अभी गत बर्ष 
20233, अखिल भारतीय सगीत-सम्मेलन के छठे अधिवेशन में, जो 
काशी में हुआ था, बाछा सरस्वती वाम की नृत्यकला मे निपुण एक मदरासी महिला ने 
प्रदर्शन में भाग छिया था। इन्हो ने भरत के शास्त्र के अनुसार नृत्य, वाट्य और नृत्त के 
प्राथ सब अगो का अभ्यास कर लिया है और सम्मेलन में उन्हों ने वहुत-सी मुद्राओं 
और गतियों का सफल अभिनय भी दिखाया था। इस से कुछ लोगो की आँखे खुली। 
हम लोगों के प्राचीन शास्त्रों में कछा की अमूल्य निधि रखी हुई है, इसे हम लोग भूले 
हुए है, और पाश्चात्य कला के अनुकृरण मे पागल-से हो रहे हे । यह स्मरण रहे कि प्रत्येक 
जाति की कछा के उत्थान का अविच्छिन्न सबंध उस देश तथा जाति की सस्कृति से होता 
है। अपनी परपरा और संस्कृति से अछंग हो कर कोई भी जाति अपनी कला की उन्नति 
नही केर सकती। चित्र और स्थापत्य-कला के धिकास का उदाहरण हमारे सामने है। 
इस से हम को शिक्षा लेनी चाहिए। अवनीद्रनाथ ठाकुर ही पहले भारतीय मसस्‍्क्ृति के 
आधार पर चित्रकला के उत्थान की ओरे अग्नसर हुए। लोग हँसे । कुछ छोगो की धारणा 
है भारत के इतिहास भर में कला का सुसस्कृत माध्यम कभी था ही नहीं और पाश्चात्य, 
विशेष कर यूनान और रोम की कला के अनुकरण पर ही, भारतीय चित्रकला की नीव 
पड़ी। इस धारणा के विरोध में अबनीद्रताथ ठाकुर के नेतृत्व भे जब एक आदोलन प्रारभ 
हुआ तब बहुत से भारतीय विद्वानों ने ही इस की हँसी उड़ाई। पर इसी बीच अजता और 
एलोरा आदि की खोजो ने छोगो की आँखे खोल दी। कला के क्षेत्र में अब सभी इस बात 
को मान गए है, कि भारत का एक अपना आत्म-प्रकाशन का आदर था और आधुनिक 
युग में कला का नए सिरे से उत्थान करते सपय, उस आदशे को भूल जाना और अन्य 
देशो की कला के आदर्श की चकाचौव में पड कर उसी को आधार या सर्वस्व मानना अपनी 

संस्कृति का गला घोंदना होगा। 
जो बात चित्रकला के क्षेत्र मे हुई, वही वाट्य और नृत्य के सबध में भी हो कर 


मारतीय नत्य का कुछ विद्यष बात॑ ३९ 


रहेगी यह स्पष्ट हु कि चित्र या सजाव नाट्य झौर नत्यकरा को ही 

आधार बना कर चलती है। हम पहले जो कह आए है, उस से यह स्पष्ट है। सभी 
ः कछाओ के मल में आत्मतिवेदन है। प्रत्येक जाति का आत्म- 
चत्र और नृत्यकरूा कछाओ के मूल में आत्मनिवेदत है। प्र त् 

प्रकाशन अपनी संस्कृति आदि के अनुसार ही होता हूं । 


इस समय जो नृत्य उत्तर भारत मे प्रायः जलसो में देखने में आते है वह भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति की स्मरण कर लज्जारपद ही कहे जा सकते है। विशेष कारणों से 
। इस समय भारतीय नृत्य-कला हिदु-जीवन का दैनिक अग 
आधनिक नृत्य है 0 है 
5 नहीं रह सकी हैँ। बह केवल दरबारों और महफिलों की 
चीज रह गई हूँ। दूसरे शब्दों मे यह कला हिंदू जीवन का प्रधान अग न रह कर केवल 
पेशावरों की जीविका का साधन मात्र रह गई। वारांगनाओं तथा उच्च के उस्ताद कथको 
ने इसे अपने ही ढंग से अपने आश्यदाताओ की रुचि के अनुस्गर इच्छानुसार बनाया- 
बियाडा। फारसी सस्कृति का सपके भी इस के साथ हुआ। पर पादचात्य शासन के बाद 
से इस कला के जीवन में भी अनेक परिवर्तन हुए । अत में लखनऊ दरबार में यह मिश्रित 
नृत्त! कछा' अपनी चरम सीमा को पहुँची | इस को हम वृत्त ही कह सकते हे, क्योकि 
इस में साट्च, नृत्य तथा मुद्रा आदि नही के बराबर है। इस में तालू ही सब कुछ है । छख- 
नऊ के कालका और बिदा इस करा के अंतिम प्रतिनिधि थे। 


सौभाग्य से दक्षिण की भारतीय संस्कृति में राजनीतिक उलटफेर के कारण 
उतना परिवर्तेत न हो पाया। वहाँ का नुत्य भौर सगीत बहुत कुछ प्राचीन पद्धति के 
अनुसार सुरक्षित है जैसा कि ऊपर के कथन से स्पष्ट हो गया होगा। कर्नाटक और 
केरल में इस प्राचीन नृत्य-कलछा के जीर्णोद्धार के लिए एक प्रवल्ल आदोलन चल रहा 
है। केरल-कला-मडलम्‌ के कार्य की भूरि-भूरि प्रशसा देश में हो रही है। विश्येष कर 
बंगाल ने इव के कार्य के महत्व को भली भाँति पहचाना है। उदयज्ञकर स्वर्थ अब 
कथकलि कलावतो से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैँ। पर दुर्भाग्य से उत्तर भारत अभी तक 
पिछड़ा हुआ है। 


लोगों को यह जान कर आइचर्य होगा कि भरत के ताटचश्मास्त्र का अभी तक 


४० हदुस्ताना 


अग्रद्धा म मा अनुवाद नहीं हू देश-साषाओ में कौन कहे कोई सुव्यवस्थित सस्व॒रण भी 
इस ग्रथ का अभी तक नहीं ग्राप्य है। गायकवाड़ की सस्क्ृत सीरीज मे बह ग्रथ मुद्राओं 
के चित्र सहिल छप रहा हूैँ। प्राय आधा छप गया हू । 
काशी के सरस्वती-भवन से भी एक सस्करण निकला हूँ जो 
कि अपेक्षाकृत शुद्ध और सुब्यवस्थित है। इस के एक युभपादित 
हिंदी अनुवाद की कितनी आवश्यकता है और प्रकाशित होने पर यह अनुवाद कितना 
महत्त्वपूर्ण होगा यह अब बताने की आवश्यकता नही है । इस में वर्णित भावों और भुद्राओं 


ताट्अजश्ञास्त्र को 
अनुवाद 


को किसी चतुर कथकलि कलावत की सहायता से सचित्र भी किया जा सकता है जिस 
से इस की उपयोगिता बहुत बढ जायगी । पर इस का अनुवाद वही कर सकता हे जो 
संस्कृत, हिंदी और सग्रीत तथा ताटचश्ास्त्र तीनों ही पर समान रूप से अधिकार रखता 
हो। इतना हम कह सकते है कि भारतीय सस्कृति और का पर नया प्रकाश डालने ओर 
जाति की अपनी प्राचीन सम्यता, संस्कृति, का तथा परपरा से परिचित कराने के लिए 
इस से अधिक मूल्यवान्‌ प्रकाशन की कल्पना करना कठिन है। 


8१५ ५ 2१ जी े 
उदासा सत रदास जा 
लिखक--शीयुत परश्रास चतुर्वेदी, एमू० ए०, एल-एरू ० बोौ०३ 
(5 


संत रविदास अथवा रेदास जी कबीर साइव के समकालीन समझे जाते है और 


, कहा जाता है कि इन दोनों महात्माओों का जन्म काशझीपुरी में हुआ था तथा, स्वामी 


रामानद से उपदेश ग्रहण करने के कारण, ये दोनो जापसे में गुरुभाई भी होते थे। परंतु 
इन वा अन्य ऐसी बातो के सबंध में कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं मिलते जिन के आधार पर 
इन्हे निविवादरूप से सर्वसम्भत मान लिया जाय। अतएवं बहुत से लोगो की यह भी 
धारणा जान पड़ती है कि रैदास जी, वास्तव में, महाराष्ट्र अथवा राजपूताने के रहने 
वाले थे। जो हो, इन के प्राप्त पदों की भाषा से भिन्नता होने एवं इन के अनुयाभियों के 
अनेक प्रदेशों में पाए जाने के कारण, यह अनुमान करना अनुचित सही जान पडता कि, 
जहाँ कहीं भी इत का जन्म हुआ हो, इन्हो ने भिन्न भिन्न स्थानों में पर्यटन अवश्य किया था। 


कप 


रैदास जी की उपलब्ध रचताओं में से सिक्‍्खों के प्रसिद्ध आदिय्रथ * से 
संगृहीत--- 
हरि के नाम कबीर उजागर। 
जनम जनम के कार्ट कागर ॥ 
निम्त भामसदेख' दूध पीआइआ। 
तऊ जंग जनम संकट नहीं आइआ ॥ 


* री गुरुभ्रंथ साहिबजी' (भाई युरदिभाल सिघ ऐंड सन, अमृतसर), ऋमदा: 
पृष्ठ डट७, ११०४ ब १२९२ 


4 


जा 


कल. | पते 


हक व पंख एनतट ०००४ _+ ०, ४६ ०. 


हर द् का क ७. के 
अफण्ण._..अय कलम फिल्क  ककाल  अयधन कण 7 


ड न इद्बुस्तान ॥ हि 


तया नामदेघ कश्ोर सिलोचनु सपना सनु तर । 
कहि रविदास सुनहु रे सतह हरिजीय ते सभे सरे ॥ 
और, जजों ईदि बकरीदि कुछगऊ रे बधु करहि 


भानी अहि सेख रहीद पौरा। 
जाके बाप बेसी करी पूत ऐसी सरी 
तिह रे छोक परासिध कबीरा ॥ 
एवं, एक दूसरे संग्रह, रैदास जी की बानी, में आए हुए -- 
नामदेव कहिए जाति के ओछ । 


जाकोी जय गाव लोक हर 
भगति हेंते भगता के चले । हा 
74 
अंकराल ले बी. मिले ॥ 


निरणुत का गुन देखो आई। 
देही सहित कबीर सिधाई ॥ 
पद, ६७ 


के देखने से प्रकट होता है कि इस महात्मा ने जिस समय इन पदों को वनाया था उस समय 
तक नामदेव, कबीर, जिलोचन, सदना और सेना नामक प्रसिद्ध सतों का देहावसान हो 
चुका था और वे, कम से कम कुछ पहुले से ही, अपनी साधनाओ के फलस्वरूप पूर्ण ख्याति 
भी प्राप्त कर चुके थे । अतएव, यदि इन पंक्तियों के आधार पर निर्णय किया जावे तो, 
रैदास जी को हम' अधिक से अधिक कवीर साहव का एक अल्पकालिक समकालीन मु 0 का 
मात्र मात सकते हैं और यदि कबीर साहब का निधनकाल सवत्‌ १५०५ अथवा सत्ू हु 
१४४८ ई० निश्चित हो तो, उक्त दशा में, हम रेदास जी के प्रारभिक जीवनकाल को 
ईंस्वी' सन्‌ की पद्रहवी शताब्दी के प्रथम वा ह्वितीय चतुर्थधान मे रख सकते है। 
रैदास जी के विषय में आज तक ऐतिहासिक चर्चा करने का कप्ट कंदाचित्‌ 


किसी ने बही उठाया, अतएवं जो कुछ अभी तक ज्ञात है वह अधिकतर ऐसा है जिस मे 


* 'रेदास जो को बानी (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाम), दु० ३३ 


उदासी सत रैदास जी ४३ 


पदेह एवं विवाद का स्थान पक पद पर हो सकता है । जनश्न॒ति के अनुसार ये स्वामी रामा- 
वद के प्रसिद्ध १२ दिष्यो में गिते जाते है और यह परंपरा कम से कम ईस्वी सन्‌ की १६वीं 
शताब्दी अथवा ताभादास, अनतदास तथा बाजीदास के समय से प्रचलित है। रामानंद 
स्वोर्सी का समय आजकल १२९९ से १३५४ तक अथग १२९९ से १४१० तक वतलाया 
जाता है और इस मत के अनुस्तार इत का जीवनकाल १४वीं अताब्दी में ही रखना अथवा 
अधिक से अधिक उसे १५वीं के प्रथम वा द्वितीय चरण तक बढ़ा के जाता युक्ततिमगन 
होगा। सभवत्‌" इसी कारण तागरी-प्रदारिणी सभा काणी के हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों 
का विवरण' प्रथम भाग से रैठस जी को स० १००५ (सम्‌ १४४८) के छयभग बर्तमाव 
साना हैँ और सन्‌ १९०९-११ की रिपोर्ट में उत का काल सत्‌ १४५० बतला कर जन्म 
का होना सन्‌ १३९९ से स्थिर किया है। परतु इस मत की पुष्टि किसी अन्0 प्रमाण से 
भी सिद्ध होती हुई नहीं दीखती। 

रैदास जी का ताम मीरॉबाई के कुछ पदों मे आता है और, कदाचित्‌ उस के 
भी पहले, धत्षा जाठ ने अपने एक पद में इत की जर्चा नामदेव, कबीर और सेन की ही 
भाँति की हैं। इस के विषय मे ध्न्ना ने कहा है कि--- 
रखिवास हुवंता ढोरनी तितिनि तिआगी माइआ । 

वर्ग होआ साथ संग्रि हरिदरसन्‌ पाइआ ॥॥* 


अर्थात्‌ नित्यप्रति ढोरों को ढो कर उत्त का व्यवसाथ करने वाले रैटास ने भी. अपनी माया 
त्याग दी और साधुओं के साथ रहू कर भगवान्‌ का दर्शन पाया। इस से प्रकट है कि वच्ना 
द्वारा इस पद की रचना के समय तक रैदास जी अपने ध्े से विमुख हो कर संतो में मिल्ल 
चुके थे अथवा, यदि इस के पहले के दो चरण और वाद के एक चरण मे आए हुए करमण. 
सामदेब, कठीर और सेन के वर्णन पर विचार किया जाय तो, समवत मर भी चुके थे । 
स्वय रैढास जी में अपने एक पद में, इसी प्रकार, नामदेव, कबीर, विक्ोचत, सदना और 
सैत्र (तर चुके हुए! चतछाया है जिस से उन के उस रचना के निर्माण-समय तक कबीर का 
सर चुकता विदित हुआ है। रैदास जी इन दोनों प्रमाणों के आधार पर कबीर के अनंत्तर 





आदि प्रंथ श्र गुरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गुरदिआाल सिंघ ऐड सलू, असतसर ), 
पूं७ डट 


४४ हिंदुस्तानी 


और घच्ना के प्रथम जीवित रहने वाले कठ्ठें जा सकते है, अथवा यह भी हो सकता हूँ कि 
वे अनिक से अधिक कबीर से छोटे व धन्ना से बडे समसामयिक रहे हो। इन से से धन्ना 
का समय विदित नहीं ओर कबीर का दिवन-काक कम से कम स० १५०५ अथवा सन्‌ 
१४४८ बतलाग्ग जाता है, अवतएव रैदास जी का समय पद्रहवी शताब्दी के द्वितीय या तृतीय 
चरण में मानना अनुचित नहीं जान पड़ता। 
इस के सिवाय यह प्रसिद्ध है कि मिर्जापुर आदि कई जिलो में पाया जाने वाला 
माधों' का संप्रदाय रैदास जी की ही परपरा में चछा था और इस की स्थापना पहुले- 
पहल किसी वीरभान नामक व्यक्ति ने सन्‌ १५४३ ई० में की थी।* वीरभान उदयदास 
के शिष्य थे और उदयदास की गणना रढास जी के शिष्यो मे की जाती है। यह प्रसिद्धि 
यदि प्रामाणिक आधारों पर चलाई गई है और वीरभान यदि वास्तव में, रैदास जी के 
अपना दादागुरु समझते रहे हो तो 'रैदास जी' के समय का इस दृष्टि से भी पद्रहवी णताव्दी 
के तृतीय चरण अथवा अधिक से अधिक चतुर्थ चरण तक चला जाना असंभव नही कहा 
जा सकता । इस से अधिक विचार करने के छिए सामग्री का अश्ञाव है। 
रैदास की बानी में संगृहीत-- हैं 
रंदास तू काँदव कली, तुझे न छीये कोह ३ 
दोहा, ५ 
करम कठिन मोरि जाति कुजाती। 
पद, २२ 
जाति, भी ओछी जनम भी ओछा, 
ओछा करम हसारा । 
पद, ३८ व ८७ 
हम अपराधी नीच घर जनमे, कुदुँब छोक करे हाँसी रे । 


पद, ६२ 


+--्+ज+ज-++-_.न्‍-त 





* के, कबीर ऐंड हिज्ष फ़ालोअर्स' (रेलिजस लाइफ़ अब इंडिया सीरीज), 
पूछ श्क््ड 
* “रेदास जी की बानी' (बे० प्रेस), ऋमद्;पृ० १, ११, २० व ४३, ३० तथा ३३ 


है 
ई कट 
से 


कै 


उदासी सत रैदास जी प्‌ 


मोर कुचिल जाति कुचिल में बांस । 
पद, ६७ 
तथा आदिग्रथ में मिलने वाली --- 
सेरी जाति कम्तीनी पॉलि कसीनी, 
ओछा जनम हसारा । 
पद, ६ 

पक्तियों मे यह भी विदित होता है कि वे किसी निम्न श्रेणी की अस्पण्य जाति में जन्मे 
थे जिस का काम-धधा बहुत दिद्य था और, इसी कारण बहुधा छोग उत की हँसी तक 
उड्ाया करते थे, और साथ ही रैदास की बानी' मे प्राप्त *-- 

कह रैदास खलास चारा ॥ 

पद, ३१ 
ऐसी सेरी जाति बिख्यात चमार । 
पद, ४२ 
नालीदोज हमोद्ध बेबलत कस खिजमतगार तुम्हारा । 
पह, ६० 
लरन सरन रेदास चमइया । 
पढें, ८१ 

एब, आदियग्रथ के 

प्रेमभगति को कारते कह रविदास चमार ॥ 

पद, १ 

से यहाँ तक राप्ट हैँ कि वे अछुत ही नही बत्कि चमार नामक अकछुत जाति के वशज थे 
और, इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपने को वे सदा बीच तथा अधिकारहीन तक 
समझते थे। इसी प्रकार आदिय्रंथ' के ही दो स्थल *, अर्थात्‌-- 


3 श्री गुर्य्रंथ साहिबजी' (भाई गुरदिआाल सिप ऐड सन्‌, अमृतसर ), पृ० ६५८ 

* “रैदासजी की यानी (बेलचेडियर प्रेस, प्रयाग), ऋमशः पृ० १७, २१, २९ 
तथा ४० 

3 श्री गुरुग्ंथ साहिबजी' (भाई गुशदिभाल सिघ ऐंड सन्‌, अमृतसर), पु० ३४६ 

* बही, पूृ० १२९२ 


है हिंदुस्तानी 


भेरी जाति कुदवाँ ढलाढोर ढोज॑ता, 
नितहि बानारसी आशक्षपासा ॥ 
पद, १ 
सथा,. जे कुठंख ढेढ सभ ढोर ढोषत 
फिरहि अजहु बंनारसी आसपासा । 
आचार सहित बिप्न करहि डंडडति 
तिन तने रविदास दासलदाया। 
पंद, २ 
से यह भी पता चक जाता है कि उत की जाति वाले ढेढ़ छोग मृतक पशुओं को ढो ढो कर 
ले जाते थे और उन का व्यवसाय काणीपुरी के क्ासपास किया करते थे। परतु स्वयं 
रैदास जी, कदाचित्‌, यह कार्य नहीं करते थे। इन का ध्यान विज्नेषरप से भगवान्‌ की ओर 
आकृप्ट था और ये एक पहुँचे हुए महात्मा समझे जाने रूगे थे, जिस कारण, सदाचारी 
ब्राह्मण तक उन्हे प्रणाम करने मे सकोच नहीं करते थे। 
जान पह्ञता है रैदास जी अपने जीवन निर्वाह के लिए पहले जूता सीने आदि का 
स्ववश-कऋरमागत कार्य करते रहे क्योकि इस विषय की ढो चार कथाएँ भरी छोकप्रसिद्ध है, 
परंतु अपने जीवन के अतिम भाग में अपना पूर्वोक्ति व्यवसाथ छोड़ कर निरतर भगबदू- 
भजन में ही लीन रहने लगे और उस श्रेणी तक पहुँचने पर जनसाधारण की दृष्टि में भी बे 
श्रद्धा से देखे जाने छगे । इत के सच्चे ईश्वरानुराग, वैराग्य, दैन्य, सतोष कल निस्पृहता के 
सबंध में अनेक कथाएँ प्रचलित है । उदाहरणत , कहा जाता है कि, एक बार इन्हे किसी 
साधु ने पारस पत्थर ला कर दिया और, इन के औौज्ञार से छुछा कर उसे सोचा बना कर, 
उक्त पत्थर का उपयोग भी इन्हें बतला दिया, किंतु रैदास जी ने उस बहुमूत्य बश्तु को 
केने से इन्कार कर दिया और साथ्रु के बहुत आग्रह करने पर उसे अपने छप्पर में कही 
खोस देने के लिए कह दिवा। तव से तरह महीने के उपरात जब साधु फिर लौठ कर आया 
और पत्थर का हाल पूछा तो इच्हो ने कहा, देख लीजिए, जहाँ रकखा था वही गडा होगा । 
इन की कुल रचनाएँ अभी तक उपलब्ध नही है । पता नहीं इल्हों से किसी स्वतत्र 
ग्रथ की रच्ता की थी या तहीं, क्योकि अभी तक इन के जो जो पद्म मिल सके हैं वे कई 
संग्रहो में केवल एकत्रित कर छिए गए जाद पडते है। काशी-वागरी-प्रचारिणी त्रणा की 


उदासी सत रदास जी है 


खोज-संबंधी रिपोर्ट मे रैदास की बानी, रेदास के पद एबं रैदास जी की साखी तथा परदे 
का उल्लेख" है जो भिन्न भिन्न रचनाओ के सग्रह मात्र ही जान पड़ते हे और वही दा 
बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकागित रैदास जी को बानी तथा सिकखो के आदि श्री गुरुयथ 
साहिबजी' में भिन्न भिन्न सोलह स्थानों पर पाए जाने वाले पदों की भी है। अभी हार में 
प्रकाशित, जातिनिकेतन के विद्वान श्री क्षितिमोहन सेन की बँगणा पुस्तक दादू' में सतो 
के बचनो के ठो बुहत्‌ सग्रहों का उल्लेख किया गया है। दोनों में रैदास के पदो के सम्रह 
मिलते है। इन में से एक सम्रह्न अजमेर के श्रीयुत चद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी के पस तथा 
दूसरा जैपूर में श्री शकरदास के पास बताया जाता है । सुनवे में आता है कि हाल में काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रयत्न से इन की रचनाओं का एक ओर अच्छा सम्रहू हस्तालिखित 
रूप मे प्राप्त हुआ है। परतु अभी तक इसे टेखने का मुझे सौभाग्य नही हुआ। मेरे पास 
इस समय केवल दो ही ऐसे संग्रह वर्तेमाव है जिन में से 'रेदास जी की वानी' में कुल मिला 
कर ६ साखियाँ और ८७ पद है और आदि श्री गुरुग्रथ साहिबजी' में केवल ४० पद 
ही पद दिए गए हैं। इन दोनों सग्रहों के पद भिन्न भिन्न रायों के अंतर्गत रबखे गए है। 
परतु आदिय्नरथ' के सभी ४० पद उक्त बानी वाले सम्रह भे नहीं पाए जाते। केंवक 
२३ पदों मे ही न्यूबाधिक समानता है। पाठभेद बहुत' कुछ पाए जाते है। 


8 

रैदास जी के पदो में उन के दृढ़ वैराग्य एव ईश्वरानुराग की भावनाएँ प्राय सब 
कहीं लक्षित होती है और इन दोनों की मूल भित्ति उन के आत्मनिरीक्षण तथा सासारिक 
विडबताओं के कटु अनुभव पर खड़ी की गई जात पड़ती है। आडंबर और स्वाभिमान 
अथवा झूठी वडाई से उन्हें बडी चिढ हैं और अपनी दीनता एवं भगवान्‌ के प्रति आत्मीयता 
के भाव प्रकट करने में वे कभी नही चूकते | वे कहते हे कि बडाई अथवा झूठे अभिमान 
का रोग ससार में इस प्रकार सक्तामक सा हो गया हे कि सदगुण और सदभाव वाछे 
व्यक्तियों पर भी अपना प्रभुत्व जमाए बिना नही छोडता। यहाँ तक कि--- 


* हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण! (का० ता|० श्र० सभा), 
पहुछा! भाग, पृ० १४८ 


४८ हिदुस्ताना रे 


भगत हुआ तो चढ़े बढाई जोग करू खग सात 
गुन हुआ तो घुनी जम कह, सुनी आपको जाने ॥? 
घूढ, में 


अर्थात्‌ भक्तिषाग पर अग्रसर होने पर भी अपनी वड़ाई का लोभ नहीं जाता ओर न योग- 
साथता में लगे होते पर ही संसार से, अपनी योनसिद्धियो की स्वीकृति बिना कशए काम 
चलता हैं। गुणो की प्राप्ति होते ही इस बात की भूख सताने छूगती है कि छोग हमे गृणी 
माने और सदा अपने को गुणीवत्‌ समझने का स्वभाव सा हो जाता है । इसी प्रकार 
सच्ची भक्ति का मूल आधार, वास्तव से, प्रेम हूँ कितु ससार में उल्टा ही देखने को 


मिल रहा हैं -- 


्< 


नह य आता 


हम जानो प्रेम प्रेमरस जाने, नो विधि भगति कशई। 
स्थाँग देखि सब ही जन लटक्यो, फिर यों आन बंधाई ॥ 
पद, ५ 
अर्थात्‌ भेरे विचार मे प्रेम ही सब कुछ है और प्रेमरस का अनुभव होने पर ही नवधा भकिति 
की जा सकती है, कितु छोस स्वॉग को ही मुख्य वस्तु समझ कर उस के पीछे पड़े हुए है 
और उसी में सदा फेसे रहा करते है । वास्तव में, इस स्वॉगरचना अथवा दिखाऊपन 
के अतिरिक्त, एक और भी बात है जो सदा खटका करती है और, जिस के कारण, उन 
का सन सदा बेचेन सा रहा करता है। वे कहते है-- 
भगति चितऊँ तो मोह दुख व्यापही, 
मोह चितऊ तो मेरी भगति जाई। 
उभय संदेह पोहि रैन दिन व्यापही, हि 
दीनदाता करूँ कब उपाई ॥४ 
पद, ७५ 
अर्थात्‌ भक्ति की प्राप्ति के लिए जब प्रयत्न करने लगता हूँ तो वाधास्वरूप सासारिक 





$ 'रेदास जी की बानी (बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग), पु० ४ 
& वही, पृ० ४ 
3 बही, पु० ३७ 


जदासी सतत रतारू जा ८९ 


पोढ़ प्रजल हो उठता है, और यदि मोह में रहने की ओर ध्याव जाता हूँ ता भक्ति की 
साधना से ही हाथ धोता पढ़ता है। दोतों के बीच एक प्रकार का सदेह जागृत होते रहते 
से दिन रात बेचेनी सताती है, और किकतंव्यविभूद की दशा में, सिवाय परमेश्वर की 
शरण जाने के, और कोई भी उपाय नही सूझता। 
इसी लिए, अनेक प्रकार के संदेह एवं भ्रम के चक्‍करों मे सदा पे रहने के ह। 
कारण, रैदास जो अपने को वहत दुखी समझा करले है, और एक हतोत्साह मनुष्य क। 
भॉति अपने को बार बार उदार रहुते वाला अधवा उदासी भी कहा करते है। अपने 
लिए उठा अथवा उदासी' गब्द का व्यवह्वार उन्हों ने अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों 
पर किया है, जेसे--- 
अधिक खतन निश्वहु फीए, 
टारी ने हई भमफस । 
प्रेत भवलि नहीं अपने, 
ताते. रविदाल उदास ॥* 
तथा, कह रंदास उदास भयो सन, 
भाजि ऊहोँ अब जैसे । 
इत उत तुझ्त योविद शोसाई, 
तुमही मॉहि समेये ४+ 
और, छुटे तबहिं जब मिले एक ही, भन रैदास उदासी ॥ ४ 
पद, ११ 
अर्थात्‌ अनेक प्रयत्न करने पर भी जब अम का बंधन नहीं टूटता और न प्रेमभ्वित उत्पन्न 
हो पाती ही तो हताश हो कर उदास होता ही पड़ता हैं और पता नहीं चलता कि कहाँ 
भाग मिकेके | फिर चारो ओर उस एकमात्र सर्वव्यापक परमेश्वर को ही पा कर जी में 
आता हैँ कि किसी प्रकार उसी के भीतर प्रवेश कर जाएँ, क्योक्ति यह दृढ़ निश्चय है कि 
यह दु ख, बिना उस के साथ एकीकरण किए, किसी ज्रकार छुट नहीं सकता । यहाँ पर 


* शी गुरुयंथ साहिबजी' (भाई गुरदिआाल सिध ऐंड मन, अमृतसर ), पृ० ३४६ 
+ शैदास जी की बानी (बेलवेडियर ऐस, प्रयाग ), घु० ३७ 
* बही, ५० ७ 

स 


प्छ हिंदुस्तान। 


उपरोक्त विचारों का वितन करते समय रैदास जी संदा उदास ही दाख पछत ह और 
अपना निश्चयात्मक उदगार भी थे उद्यसी बन कर ही प्रकेठ करते है, 
रैदास जी के ईइवर-प्रेम एव विनय-सं्बंधी अनेक पद बहुत ही सुदर और उत्कृष्ट 


छप 


है। वे भगवान्‌ के साथ अपती आत्मीयता दर्शाते समय अपने भावों के सोौदर्य एवं कथन- 
शैली के अनोखेपव->इन दोनों मे---अद्वितीय से दीख पडते है। उदाहरण के छिए एक 
पृद में वे इस प्रकार कहते हँ--- 

जज हम बांधे मोहफास हम प्रेमबंधनि तुम बंधे । 

अपने छुटव को जतनू करहू हम छूट तुम आराधे ॥॥ 

माधवे जानत हूुहु जैसी तेसी, अब कहा करहुगे ऐसी ॥ 

सीन पकरि फॉकिय अरू काटि रॉछि कोस बहबाली । 

खंड खंड करि भोजन कीनो तझ न बिसरस पानी ॥* 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ यद्यपि में मोह-बधन द्वारा जकड़ा गया हूँ, तो भी मे ने तुम्हे भी अपने 
प्रेमवधन से बाँध रकवा है। में ठो तुम से विनय-प्रर्थनादि कर के छूट भी जा मंकता हैं, 
कितु तुम्हारे लिए मेरे पाण से मुक्त होता महा कठित हैं । तुम्हें इस बात का सब रहस्य 
जात हैं इस लिए तुम्हारी विवशता को भी में भल्ठी भाँति पहचानता हूँ। तुम जानने हो 
कि जल में सदा रहने वाली एवं जल को ही अपना सब कुछ समझने वाली मछली को 
पकड़ कर यदि कोई बाहर छावे और उसे चीर-काट कर अनेक प्रकार के भोजन बनावे 
तथा उन टुकड़ा को उदरस्थ भी कर ले तौ भी वास्तव मे मीन जल का ही मीन ठहरा। 
उस के लिए अपने जीवनाधार जल का भूल जाना नितात असभव हैं। और ठीक यही 
दा मेरे और तुम्हारे सबध में भी है। 
इसी प्रकार एक दूसरा पद* भी देखिए-- 

जड़ तुम गिरिवर तउ हम सोरा। 


जय तुस चंद तउ हम भये है चकोरा गा 


* “श्री पूरुग्रंथ साहिबजी' (भाई गृरदिआल सिध ऐंड सन्‌, अमृतसर ), पृ० ६५७ 
+ वही, पू० ६५७०८ 


उदासी सन रदास जी ५१ 


साधने तुम न तोरहु तझ हम नहिं तोरहि। 
तुम सिउ तोरि कवन सिउ जोरहि ॥ 
जऊ चुझ्त दीबरा तउ हम बाती । 
जउ तुम तीरथ तउ हम जाती ॥॥ 
साची प्रीति हम तुम सिद्ध जोरी । 
तुम घिछ जोरि अबर संँंरि तोरी ॥ 
जह जह जाड तहाँ तोरी सेवा । 
तुम थी ठाकुर अज़रू न देवा 
थात्‌ तुम्हारा और अपना सबंध में इस प्रकार भी व्यक्त कर सकता हूँ जेंसे, थदि तुम 
एक बड़े ऊँचे पह्ठाड हो तो में उस पर विचरने वाला मोर हूँ और यदि नुम आकाश से 
अमकने वाले चद्रमा हो तो में पृथ्वी पर से ही एकटक निहारने वाला चकोर हूँ | है माक्षव, 
तुम यदि अपना सब तोड भी लो तो में उसे कंदापि नहीं तोड सकता, क्योकि तुम्हे छोड 
मेरे लिए और कोई भी नहीं जिस से लगन छगा सकूँ। यदि तुम दीपक हो तो उसी के 
ग़धार पर एव स्नेह द्वारा जीवित रह कर प्रकान करने वाली मे बत्ती हूँ और यदि तुम 
पावन तीर्थ हो तो में उसी के उद्देश्य में पर्यटन करने वाला यात्री हूँ। में ने तुम्हारे साथ 
सच्चे प्रेम का सबध जोड रबखा हैँ और तुम्हारे साथ नाता ऊूगा कर औरो से पृथक्‌ हो 
भया हूँ। इस लिए जहाँ कही भी जाऊँ में तुम्हारी ही सेवा मे विरत रहता हूँ, क्योंकि 
तुम्हे छोड मेरे छिए न तो दृसरग कोई मालिक है और न देवता हैँ। तुम्ही मेरे प्राणघन 
ओर सर्वस्व हो और तुम्हारे सिवाय में किसी और को नहीं जानता। 
इसी कारण ऐसे महत्वपूर्ण एवं अनुपम आत्मीय के सल्कारार्थ किसी प्रकार की 
उचित सामग्री जुटाते समय भी रैदास जी को भहान्‌ सकोच होता है। उन की दृष्टि में, 
भगवान्‌ की सेवा के समग्र काम देने योग्य, ससार की उत्तम से उत्तम वस्तु भी नही जेचती 
और बे अंत में इस प्रकार कल्पना करते है-- 
दूधू ते बछरे बनहु विटारिए । 
फूल भवरि जल सीनि बिगारिस ॥ 


* शी गुरर्मथ साहिबजी (भाई गरदिआल सिघ ऐंड सन्‌, अमृतसर ) , पु० ६५७०८ 


ही ह॒दुस्ताना 


साई गोबिंद पूजा कहाले चरावउ | 
अबड ने फूल अचुयु वे पावउ । 
सेलागर पेरहे हैं घुइअंगा।! 
दिखु अमृतु बसहि इक संगा। 
धृषदीय वहवेदाडि धासा। 
केसे पुज करहि तेरी दासा॥ 
सच सन करषउ पूज चराचउ । 
गुर परसादि निरंजन पावउ ॥। 
पुज्ा कझ्षरच्या आहि न तोरी । 
कहि रविदास कवन गति मोरी ॥7 
शर्धात्‌ दूध को तो ढछडे ने गाय के थव में ही गदा कर दिया और फूल एवं जछू को ऋमश 
अ्रभर तथा मीन ने विग्राड दिया, अब किस वस्तु को के कर गोविद की अ्ना-पूजा करने 
बैदूँ। मलयागिरि के चदन वाले वृक्षों में सदा सप॑ ही छिपटे रहते है, विप और अमृत का 
निवास एक ही स्थछ पर है जोर धूप, दीप, चैवेद्य, आदि की भी दश्शा प्राय इसी प्रकार की 
हैँ, अतएव तुम्हारा सेवक समझ नहीं पाता कि पुजा किस प्रकार की जाय | पूजा का सब 
से उलम ढ़्ग यही जात पडता है कि अच॑ता करते समय अपने तत, मन आदि को सग- 
वान्‌ के चरणों में अपित कर दे और सदूयुरु की कृपा से उस परमात्मा को प्राप्त कर के | 
गविदास का कहता है कि वास्तविक पूजा एवं अर्चता का ढग दूसरा किसी प्रकार से 
विदित नदी होता और बह समझना कठिन है कि फिर सद्यलि किस प्रकार सरलतता- 
पुक हो सकेगी । 


६ 78४) 
रैढास जी अपने उपास्यदेव की पूजा करते समय उसे ह्थर्ग के किसी देवता का 


स्वरूप देते हुए नहीं जान पड़ते । वे स्पष्ट कहते हे कि--- 


"और गुरुप्रंध साहिबजी' (भाई बुरदिभलाल सिघ ऐड सन्‌, अमृदसर ), ए० ५ए५ 


न 
हि 


प्श४ भा 


उदासी सत रदास जा धरे 


कह रंदास में ताहि को पुजूँ, जाके ठाँव नॉव नाह होई ॥। 
पद, ८ | 
तथा, अलखनाम जाको ठौर न कतहूँ, क्यो न कहो समुझाई ॥१* 
पद, ५ 
अ“श्थात्‌ वे ऐसे देव की पूजा करते है जिस का नाम-प्राम कुछ भी तहीं। कारण यहे कि 
बह सदा निर्ुण और तिराकार है। जैसे--- 
अखिल खिल नाहिं का कहि पंडित, कोइ न कहे सभुझाई | 
अवरन वरन रूप नहिं जाके, कहूँ लो लाइ समाई ७ 
ऊंद छूर नहिें रात दिवस यह, धरानि अकास तन भाई । 
करम अकरम महू सुभ असुभ नहिं, का कहि देहुँ बहाई ३३ 
पद, ११ 
र्धात्‌ बहू अखिल वास्तव में, खिलता अथवा विकसित तक नही होता वरन्‌ संदा एक- 
भाव बना रहता है। वह बिना किसी रग का हैँ जिस में रण वा रूप विल्कुछ पाए ही नहीं 
जाते। तह चद्रमा, सूर्य, रात, दिन, आकाश, पृथ्वी, कर्म, अकर्मे, गुभ अथवा अशुभ इस 
किसी में से भी नहीं है । उसे एक प्रकार से 
निरजनत, निराकार, भिरलेपी, निरबीकार, निसासी । हे 
पद, ११ 
कह सकते हू | और, यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो, उस के विषय में 
गन निर्मुत कहियत नही जाके, 
पद, ११ 
तके कहता अनुचित ने होगा। परतु फिर भी वहु-- 
आदि सध्य औसान एक रस, तार बन्धो हो भाई । हे 
याबर जंगम कीट पतंगा, पूरि रहो हरिराई ॥॥ 


* 'रेदास् जी की बानी (बेलवेडियर श्रेस, प्रयाग), पु० ४ 
* बही, पृ० ६ 
3 बह्ी, पू० ७ 


जद हिंदुस्तानी 


सर्वेदवर सर्बांगी सब गति करता हुरता सोई ।* इत्बादि | 
पद, २५ 
अर्थात्‌ आदि, मध्य एव अत इन तीनो में एक ही प्रकार निविकार रहता हुआ सब को स्थिर 
रखने वाले तार अथवा सब में एक ही साथ पिरोए गए सूत्र की भाँति बना रहता हे तथा 
चर अचर, कीट, पर्तंग सब कही और सब में एक ही प्रकार व्याप्त हैं। वह सव का मालिक, 
सब को अपने में निहित रखने बाला, सब कही आने जाने वाला तथा सब का रचने एव 
सहार करने वाला है । वे यह भी कहते हूँ कि 
अवरन वरन कहे जनि कोई, घट घट व्यापि रहुच्यो हरि सोई ॥ ३ 
पद, ३७ 
अर्थात्‌ मेरे उपास्यदेव हरि को अवरन वरन भी कहने की आवश्यकता वहीं। बह तो हे 
घठ घट में व्याप रहा है। उस विराट रूप का-- 
चरत पताल सीस असमाता ।* 
पढे, ५७ 
हैं, और, 
नख प्रसाद जाके सुरसरि धारा । 
रोमावली  अठारहु भारा ॥ 
चारो वेद जाके सुमिरत सॉसा )* 
पद, ५७ 
भी, यदि कहना चाहे तो उस निरजनराया' के विपय मे कह सकते हे । 
उक्त सर्वात्मवाद के साथ ही रैदासजी की रचेनाओ में हमे शाकर अद्दैलवाद 
की भी झलक, अनेक स्थलों पर, मिलती है। जेसे--- 
जब हम होते तब तू नाही, अब तूही मे नी । 
अनऊू अगस जैसे लहरि सद्द उदधि जल केबल जल माही |! 


ब्कओ. है आ फल, 
न्का 


१ रेदास जी की वानी' (बे० प्रें० प्रयाग), पु० १३ 

* देखिए आीमद्भगवद्गीता-«-मयि सर्वसिदं प्रो्त सुत्रे मणिगणा एस, 
इलोक ७, अध्याय ७ 

ने दिदशास जी की बानो' (बे० प्रे० प्रयाग), पु० १९ 

* बही, पू० २७ 


उदासी यत रदास जा फ्प्‌ 


माधवे किआ कहीए अमु ऐसा, 
जैसा सानीएऐं होड़ न तेसा ॥॥ 
नरपति ऐकु सिधासनि सोहइया, 
सपने सेथा भिखारी । 
अछत राज बिछुरत दुख पाइया, 
सो भति भई हमारी ॥ 
राज भुइअंग प्रसंग जैसे ह॒हि, 
अब कछू मरस जलाइआ । 
अनिक कदक जैसे भूलि परे अब, 
कहते कहने न' आइआ ॥" इत्यादि । 
अर्थात्‌ जब तक में का भाव हूँ तब तक, ढत की गंध रहने के कारण, तु अर्थात्‌ तुम्हारा 
वास्तबिक रूप में जान ही नही सकता और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर, में! 
का अलग अस्तित्व दूर हो कर सबंत्र तू ही तू रह जाता है। जैसे सर्ववा जलमय समुद्र में 
उठने वाली प्रचंड वड़वानल की ऊँची ऊँची लहरे तक, अत में, जन से भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु नहीं हे । अछूग से देखने पर भिन्नता का धरम हो जाता है और वास्तविकता का ज्ञान 
नही हो पाता। इसी प्रकार जैसे कोई राजा अपने सिहासन पर ही सो जाय और स्वप्स 
देखने ऊूगे कि भें मितात धनद्गीन हो गया और, वास्तव में, सारा राज्य रहते हुए भी 
स्वप्स के कारण, उसे श्रमवश दु खी होना पड उसी प्रकार मेरी भी दुर्देशा हो गई हूँ। 
शव रहस्य ऐसा जान पहता हैँ कि में रज्जु और सर्प तथा भिन्न भिन्न सोने के गहते और 
सोने की भिन्नता के भ्रम में पड़ने के समान शआ्रातिवश हो गया था। सब कुछ कहूना 
चाहने पर भी कहते नहीं बनता। 
इसी प्रकार, 
साधों भरण कंसेहु न त्रिजाई, ताते द्ेत दरसे आई ॥ 
कनक कुंडल सूंत्त पट जुदा, रजु भुअंग जम जैसा । 
जल तरंग पाहुन प्रतिभा ज्यों, ब्रह्म जीव दरति ऐसा ॥ 


* ओ गुरुग्रंध साहिबजी' (भा० गु० दि० सि० ऐंड सन, अभ्ृतसर), पु० 
३५३०७ 


पद हिंदुस्तानी 


विमल एक रस उपजे न विनसे, उदय अस्त दोउ नाहीं । 
विगताविगत घर्ट नहिं कंबहूँ, बसत बसे सब झशाहीं !। 
नि£बल निराकार अज अनुपम, निरभयगति गीविंदा। 
अगम अगोचर अच्छर अतरक, निरणुन अंत अबंदा ॥ 
सदा अतीत ज्ञानधंद बजित, तिरविकार अविनासी ॥३* इत्याडि। 
पद, एहे 
अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव ढोनों, वास्तव मे, एक ही है, कितु श्रमव् दोनों के नीचे हमे द्वैल 
का बोध होने रूगता है । यह ऋूम उसी प्रकार का है जैसे, सोना और उस से बने हुए कुडल 
नामक सहते, सूत और उस से बुने गए वस्त्र, रस्सी और उसे धोखे में मान छिए गए हुए 


्फ्ा 


साँप, पानी और उस पर उठने वाली लहर तथा पत्थर और उस से बनी हुई मूति को 
एक न मानने में हुआ करता हैं । परमात्मा सदा सहूरहिल, एक सा रहने वाला, अजन्मा, 
अविनाणी और अनत है । वह कभी भी घटता बढता नहीं तो भी सब मे व्याप्त रहा करता 
हैं। बह निरतर एक स्थान पर स्थिर रहने वाला, रूपरहित, बेजोड और अवाधित गति 
वाला है । उस के यहाँ तक किसी की पहुँच वही, न वह इद्वियों द्वारा अनुभव में आ सकता 
है। वह़ कत्पना के भी परे है और आनदमय एव किसी भी प्रकार के विकार से रहित 
हूँ। वहीं एक सत्य है, इसरा कुछ भी नहीं। दूसरी सभी वस्तुएँ नितांत भिथ्या है। 
इसी लिए अपने अतिम सिद्धात की भाँति एक स्थकू पर वे कहते हे कि--- 
गाह़ गाइ अब का कहि भाऊँ। 
गावमहार को भमिकट बताओं॥। 
जब लग है या तन की आसा, तब लग करे पुकारा । भ्क़ 
जब मन मिल्यों आस नह तन की, तब को गावनहारा ॥ 
जब लग नदी न समुंद समावे, तब लग बढ़े हंकारा । 
जब सन सिल्‍्यों रामसागर सों, तब यह सिटी पुकारा | 
जब रूम भगत मुकति की आसा, परम तत्व सुति गावे । 
जहूँ जहँ आस धरत है यह मन, तहूँ तहें कछू न पावे ॥| 


१ रेदास जी की बानी (बेल० प्रे०, प्रयाग ), पृ० २५ 


उदासी रूत रबास गे ० 


छा आस निशरू परम पर, तब सुख सति कर होई । 
कह रैदास जातों और करत है, परम दत्त अब सझ्ोई ॥॥" 
पद, २ 
अर्थात्‌ भव मुझे गाने बजाने की कोई आवश्यकता नही, क्योंकि जब तक इस मानवजीवन 
भें विद्रवास है तभी तक इस बातो की ओर ध्याव भी जाता है, जब चारो ओर का' रूगाव 
छोड कर आत्मसमर्पण कर दिया और दो का एक हो गया तो फिर गाने वाले का अस्तित्व 
ही कहाँ रह जाता है। उदाहरण के लिए, जब तक नदी समद्र मे मिल नहों जाती तव तक 
हँकार करती हुईं आगे बढती जाती है, कितु समुद्र से मेठ होते ही निम्तव्ध हो कर हिलशिलछ 
जाती है इसी प्रकार जब तक भनुष्य को भक्ति अथवा मुक्ति की आशा बँघी रहती है तव 
तक बह परम तत्वादि की चर्चा क्रिया करता है ओर अनेक ओर से आभान्वित होते रहने 
पर भी उसे कुछ भी प्राप्त नद्ठी होता, परवु ज्यों ही उस के वाहरी बधन दूटे कि वह परम- 
तत्त्व के सुछ का अनुभव करवे रंगता है ओर स्वय परमानद-स्वरूप वन जाता हैं । 
अलएब, 

बिल देखें उपजे नहि आसा + जो दीसे सो होड़ बिनासा ॥ 

परचे रफमु रे जज कोई । पारसु परसे दुविधा न होई ॥ 

फल कारन फूली बनराइ ३ फल लागा तब फूलु बिलाई ॥ 

गिआने कारन करम अभिआासु । गिआनु भइआ तह करमह नासु ॥ 

घुत कारत दक्षि मे सइआन । जीवत सुकत सदा विश्वान | 

कहि रविदास परस बेराग ! रिदेरामु कीन जपिसि अभाग 7 
अर्थात्‌ बिना प्रत्यक्ष किए विश्वास नहीं जमता और सदा दृष्टि में आने वाली वस्तुएं 
नाशमान सिद्ध हो जादो हूँ। परतु ज्यों ही परमतत्व का परिचय हो गया कि, पारम के 


१ 'रैदास जी को बानी (बेल० ग्रे० प्रयाग), पूृ० ३ 


* री गुरुगंथ साहिबजी' (भाई गुरदिआारल सिंध ऐड सन्‌, अमृतसर), पृ० 
११६८ 
दि 


प्८ट हिंदुस्तानी 


संसर्ग से खरे सोने के आधिर्भाव के समान, हैठ बुद्धि सर्वथा नप्ट छो जाती है। उद्देहय की 
सिद्धि प्राण होते ही समझ में आा जाता है कि जिस प्रकार बन के पुश्पित होते का वास्तविक 
रहस्य उस में फल आने की कामना में ही अतहित रहता हैं और फडों के रूगले ही फूलों 
का आप से आप याब हो जाता है उसी प्रकार कर्मो का अभ्यास केलेत ज्ञानप्राष्ति की 
ही दृष्टि से किया जाता है अतएव आत्तलाज्ञान के होते ही कर्मो का सवप नष्ठ हो जाना 
स्वाभाविक है । घी निकालने के ही उद्देग्य से दध्ि को बार जार विल्योता पहला हेँ और 
तत्त्वज्ञान होते ही सब कर्म गौण हो जाते है। इस कारण, जीवन्मुइ्तर बदा अमक्‍त रह 
कर ही कार्य किया करते हें और यही रैदास जी के परम वेराण' ब्का सिद्धांत है जिस 
के अनुसार वे, अपने हृदय मे ही निवास करने वाले राम का जप करे के विपय में, 
उपदेश देते है । 


“डरा ८८४६ 
ख़ड * 


ऋग्वेद्संहिता में 'दास' ओर “दस्यु' 
[ लेखक---श्रीयुत क्षेत्रेशनचंद्र चट्टोपाध्याय, एम्‌० ए० ] 


नत्वा दाशार्राथ रार्स रक्षोगणनिष्दनम्‌ । 
करोमि निर्णय यत्नैरर्थस्य दस्युदासयों: ॥ 
ऋणष्वेबसंहिताग्न्थे शब्दावेतों किसथेकों । 
विषये5ऋ् महान्‌ भेदः प्राच्यपास्चात्ययोमेते ॥ 
असुरार्थधाविति प्राहः प्राचीनमतफोबिदा, । 
पाह्चात्या: पण्डितास्त्वाहरनायर्थिविसों ध्युवम्‌ ॥ 
एतयोमेतयोमेध्ये कतरच्छुतिसंगतस्‌ । 
इत्येतन्निणयः कार्य: पक्षपा्॑ विनाधुना ॥ 
पाइचात्यं तु सतं तत्र कल्पनासान्रमूलकस । 

न तथा सायणादीसां सम्मतावश्न्ाणता !| 
निष्पन्नं दस्यतेर्धातोरसुरायें तु तदृद्ययभ । 
श्रुतिसीमांसया हच्ेतत्‌ सिद्ध सर्वे निबोधत ॥ 
अर्थान्तरमपा्थेस्तु न तत्र श्रुतिसंगति: । 
प्रीयताभनया कृत्था भगवान्‌ वेदपुरुषः ॥ 


हमारे प्राचीन ग्रथो का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययत करना पहले-पहल यूरोप 
फ विद्वानों ने प्रारभ किया। भारत के आधुनिक विद्वान्‌ प्रायः उन्ही का अनूसरण करते 
हैँ । पाइचात्पों के मत को स्वीकार करते हुए भारतीय बविद्वानू भी इस बात पर विश्वास 
करने लगे कि भारत के प्राचीनतम ग्रथ, ऋग्वेदसहिता, में आयों और आदिम जातियों के 
पारस्परिक युद्ध के सबंध में बहुत से निर्देश मिलते है। आधुनिक विद्वानों का यह विश्वास 


५९ 


द० हिद्ुस्तावा 


है कि ऋग्वेदगहिदा में इब आदिमजातियों के लिए दस्यु और दार्मा झब्दों का क्‍्रयोग 
किया गया है। जन वैदिक विद्वान्‌ रदोल्फ रोथ ने स्वीकार किया हैँ कि इन दोनो रुब्दो 
का प्राथविक अर्थ असुर' या दैत्य' था, और बाद में यही अर्थ परिवादित हो ऋर 'म्लेच्छ' 
या भगाय॑ हो गया।' कितु अन्य विद्वानों ने इस दूसरे अर्थ को ही प्रधानता दी और 
आजकल प्राय यही इन शब्दों का यथार्थ अर्थ समझा जाता है।* इन शब्दों का किसी 
समय 'अयुर' अर्थ था, यह वात प्राय छोग मूल जाते है। इनिहासश कहते है कि दास' 
शब्द का सवध दह' (मध्य-एशिया की एक जाति का नाम) से है, और दस्य्‌' का ईरा- 
नियन दहुब्ु ण वहु शब्द से है, जिन का अर्थ है प्रात! ऐसा माता जाता है कि अनार्य' 
अर्थ वाले दास' बऋब्द का सबध उस दास' शब्द से नी है, जिस का अर्थ लौकिक सस्कृत' 
में, और कभी-कभी ऋग्वेदसहिता मे भी चुछामा या नौकर है, जैसे अग्रेजी का दास- 
वाचक 'स्लेब” शब्द जाति-वाचक “स्लेव” शब्द से सबद्ध है। यह भी माना जाता हैं कि 
जायों की आदिमजातियो को पराजित कर के गुलाम बना छेने के कारण ही इस गृलाम' 
या 'नौकर' अर्थ की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार दस्यु' शब्द के उत्तरकाछीन अर्थ 'डाकू' 
का वैदिक झब्द दस्यु' से सबंध माना जाता है, जो उन आदिमजातियो के लिए प्रयुक्त 
हुआ हे, जिन्‍्हीं ने आरयो के आक्रमण का प्रवछ विरोध किया, और उत की बस्लियों पर 
स्वयं आक्रमण भी किए। ऋकसंहिता में दासो और दस्युओ के जो वर्णन मिलते हूँ, उन 
के आधार पर आये-विरोधी इन आदिमवासियों के आकार-प्रकार और स्वभाव के सबध 
में भी अनुमान छगायाः जाता है । 

क्लु भारतीय परपरा के अनुसार ऋग्वेदसहिता के इन दोनो शब्दों का अर्थ है 
नाशक', असुर या केवल छात्र, और यह अर्थ बहुत से मंत्रों में ठोक बैठते हैं। जिन 
मंत्रों में ये शब्द आते है, उन का प्रकरण-सहित अध्ययन करने का अवसर कुछ दिल पू्वे 
मुझे मिला था, और में इस परिणाम पर पहुँवा हूँ कि इन शब्दों के अर्थ के संबंध में भार- 
तीय परपरा तत्त्वत ठीक हैं। ये गब्द ऋक्सहिता मे असमस्त रूप से १४८ बार आए 


* संस्कृत-बोदरबुचच, जिल्द हे, पृ० ५५७-८ तथा ६०४-५ 

* लेकडानेल और कीथ, वेदिक इंडेक्स, जिल्द १, प० दे४७-९ और ३५६०८ 

3 'क्षेल्च्रिज हिस्दी अच्‌ इंडिया, जिलद १, पृ० ८४-६; भेसन-औस्सेल, विल्मेल- 
परबोस्का और स्टर्न, छंशेंट इंडिया ऐंड इंडियन सिविलाइजेंदान पु० १९ ब अन्‍्यत्र। 
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हैं, और 'दिवोदास', दैवोदारसा, असदस्यु' और व्रासदस्यथव इन व्यक्तिवाचक नामों 
वा उन के यौगिक शब्दों में समझ्त रूप में ३३ बार। इन स्थलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन 
करने झे ज्ञान हुआ कि मूल अथ में दास' और दस्यु' एक ही अर्थ मे प्रयुत हुए है। जिन 
स्थलों पर ये गब्द असमस्त रूप में आए है, केवल उन्हीं पर विचार करने से स्पष्ट पता 
लगता है कि बहुत अधिक सख्या में प्रकरण के अनुसार असुर' अर्थ ही उपयुक्त है। शुप्ण, 
अहि, शबर, नमुचि इत्यादि युविद्ित अश्ुरों को 'ढास या दस्यु' कहा गया है।' इउद्र ने 
जिन जलों को मुक्त किया वे पहले दासो' के अधिकार से बताए गए है ।* इंद्र (क््ी- 
कभी अग्नि और एक दो बार अधश्विद्वय) दासों' या 'दस्युओ को सष्ठ कर के मनुष्य 
के लिए प्रकाञ और आनद ठाते है ।* इद्र सूर्य के प्रकाश द्वारा दासो या दस्युओ की कृष्ण- 
पर्ण प्रजाओं को पराजित करते है ', और अपने यज्र द्वारा", तथा मरुस्‌ या अन्य सित्रों 
की सहायता से * उन से युद्ध करते है । इद्ध के जगत्सवधी अदुभुत्‌ कर्मो का वर्णन जहाँ पर 
क्या गया है. वही पर साथ द्वी साथ इस युद्ध का भी वर्णन है।* कई स्थलो में ऐसा कहा 
गया है कि दस्युओ को जला कर या धक्का मार कर स्वर्ग से नीच गिरा दिया गया।** 
सक्षेप मे, इन स्थलों को ध्यालपूर्वक पढ़ने पर सन में यही धारणा होती है कि 'दास' और 
दस्यु' इद्र के योग्य पराक्रमी छात्रू थे । 

इस प्रकार के वर्णन इद्र के भक्तों के मानवीय जत्रुओ के लिए उपयुक्त नहीं हो 
सकते। इलियाद' या अन्य प्राचीन ग्रीक ग्रथों के पढ़ने वाले पाइचात्य विद्वान्‌ भले ही 
देवताओं और मनुष्यों के पारस्परिक युद्धो के वर्णन पढने के अभ्यस्त हो गए हो, पर यदि वे 





* ऋण सें० १-५०१-५,६; ५९-६;। १०१-०, १७५-३,४; २०११-१८; 
श७न९ इन्शैच-१२४ २००१४,१५३ ए-३े०-७,८; बे१ै-७३; ६-२००६; २६-५०; 
३६४०४; ब७ध-२१; ७४-१९-२,४; <८-३२०२, ७४७-३; १०-७मे-७; १ै३८-४३ 

" ऋण से० १०३२-११; ५-३०-५; ८-९६-१८ 

ने ऋ० से० १-१७४-७; २-११-१८,१९; ३-३४-९; ५-३३-४) ७-५-६ 

* ऋ० सं० २-१६-४ (१०-१७०-२) इत्णादि। 

है कू० सं० २-२०-८; <-६-१४; १०-१०५०७ 

* ऋ० सं० १-३३-४; ३-२९-९, ४९-२६; ४-२८-३; ५-३१-५, १०-७३-५ 

$ ० सं० २०१२-०४; २०-७; ५-१४-४;. ६-२४-८ , ७-५ ५-४ 
८०9६-११; ९-९२-५; १०-४८-२; ४-१ 
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क्र हिंदुस्तानी 


ऋणग्वेदसहिता में भी ऐसे ही भाव देखते है, तो मूल ग्रथ के साथ धोर अन्याय करते हें! 
ऋष्वेदसहिला के देवता छोग मनुप्यो से बहुत ऊष्र है और उन का मनुष्यों के छूप में 
उतना परिवर्तन नहीं हुआ है, जितना ग्रीक साहित्य में । फलत बेदिक देवताओ के कर्मों 
के सबंध भें जो बैदिक निर्देश सिलते हे, उत् को प्रधानतया वेदों की हीं सहायता से समझने 
का प्रयत्न करता उचित है। परतु अन्य देशों में भी बैदिक निर्देश के अनुरूप बातें हमें 
मिलती है। सूर्य के प्रकाश से 'दासो या 'दस्युओं', अर्थात्‌ असुरो के बण में किए जाने 
का जो वर्णन है उस का अनुरूप वर्णन ट्यूटॉतिक जन-कथाओं में भी मिलता है। इस 
क्थाओ मे सूर्य या अग्नि का प्रकाश होते पर भूत, पिजाचों ( द्रॉल्य') के भाग जाने के 
वर्णन बराबर मिलते है।" अवार्स सूर्य या अग्ति के प्रकाश के सामने नहीं ठहूर सकते 
थे, यह कोई बुद्धामान्‌ पुरुष नहीं मानेगा। ऋग्वेद के मत्रो को ध्यान से पढने पर यही 
धारणा होती है कि उत्त के रचथिता दासो' या दस्युओ' से बहुत डरते थे। यह बात 
टास' और दिस्यृ' का अर्थ आदिभवासी” सातने पर बिल्कुल असगत हो जाती है। वास्तव 
में डरता तो आदिमवासियों को चाहिए। उत्तरी प्रदेशों में रहने के कारण आरयों के शरीर 
अधिक पुप्ठ और बलवान्‌ थे, उन के अस्त्र-शस्त्र भी अच्छे रहे होगे और वे तेज घोड़ो पर 
जढ कर युद्ध करते थे। वे इत आदविमवासियों को सरलता से पराजित कर सकते होगे, 
फिर इन से क्यों डरने रहते ” वास्तव मे ऋकसहिता में यह डर उसी तरह का है जैंसा 
ब्राह्मण ग्रथो में और ससार मे और सत्र कही, और दह इर है असुरो' का, जो मनुष्यों 
को बहुत हानि पहुंचाने वाले माने जाते हे। निश्चय ही, असुर ही देवताओं के, विशेष कर 
बैदिक देवताओं मे सब से अधिक वलशाली इद्र के, योग्य शत्रु हो सकते हे । 

इस दोनों शब्दों का यह अर्थ स्पष्ट ही स्वाभाविक प्रतीत होता है, फिर भी इस 
के न समझने का कारण यह है कि दासों' और दस्युओ' को अनेक स्थलों पर पूजा या 
यागादि न करते बारा' कहा गया है।' इसी लिए यह मान लिया गया है कि दास 





३ थार्ष, बूल-टाइड स्टोरीज़ञ' (बॉन-द्वारा प्रकाशित), पृ० ७१,७३,७४, 
१४०,२२२, और २९३ 

* अकर्मा (१०-२२-४)। अब्रह्मा (४-१६-९ ), अर्थज्वान: (१-३४-४), 
अयनज्ञान्‌ (७-६-२) इत्यादि । 
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और ददस्यू' अवश्य ही अनार्य, वैदिक धर्म को न मानने वाले होगे। कितु क्या यह परिणास 
निकालना अनिवाय॑े है ? इन लोगो को 'अदेव'' और .अमानुष * भी कहा गया हैं, 
जिस से ज्ञात होता है कि वे देवताझों और मनुप्यों के बीच में कुछ थे--अर्थात्‌ वे जसूर 
थे। तब क्या असुरों को अकर्मन्‌', 'अयज्वन_ इत्यादि नहीं कहा जा सकता ? ब्राह्मण 
ग्रथों मे देवताओं को यज्ञादि करनेवाला क्यों कहा गया है? यदि देवता यज्ञ कर सफतें 
है तो उन के विपरीन असुरों का यज्ञ न करनेवाला इत्यादि कहा' जाना स्वाभाविक ही 
है । बैंबिलोतिया के सात असूुर्सो के विषय मे कहा गया है कि “वे तेल (? ) को आहुतिया 
नहीं देते, न बलि देते है । ३ इसी प्रकार मोरक्कोीं देश में जिन्न' की भिन्न-भिन्न जातियों 
के भिन्न-भिन्न धर्म माने जाते है ।” यह आवश्यक नहीं कि इद्र के दास-्वर्ण' को नीच 
कर देने के बर्णन में* किसी जाति से ही अभिप्नाय हो। बैंदिक साहित्य में अनेक प्रसगो 
पर असुरों का घर पृथ्वी के चीजे बताया गया है, और इस के अनुरूप वर्णनों की 
भारतवप्प में और अन्य देगी में भी कमी नहीं है।* 

दासो और दस्पुओ को काले रंग का कहना* स्वाभाविक ही हे, क्योकि 
देवता लोग शुभ्रवर्ण है, उन के विरुद्ध असुर छोग कप्णवर्ण होगे ह्ी। प्राय लोगो की बढ़ 


९ ऋ० झछूं० ८०७०-७३; १०-३८-३ 

है चह० सं० ८०७०-११४ १०-२२-८; २-११-२ ( असत्यें) । 

ते आर० कीस्पबेल टामसन, दि डेविल्स ऐंड ईविल स्पिरिद्स अब बेबिलोनिया, 
जिल्द १, पु० १८७ 

१ ई० वेस्टरमार्क, पेगन सर्वाइबल्स इन मोहेसडन सिविलाइजेशन, पृ० २१ 

* ख० सं० २-१२-४ इत्यादि। 

$ ऋण० सं० ५-३२-७१ यहाँ कहा गया हे कि इंद्र नें दानव के ऊपर वज्ण- 
प्रहार कर के उस को सब प्राणियों के नीचे कर दिया। वाल्मीकि-रामायण, सुंदरकाड 
११९२ भी देखिए, जहाँ पर कहा गया है कि इंद्र ने सेनाक पर्वल को आज्ञा दी कि घह समुद्र 
के नीचे रह कर देत्यों को पाताल में दबा रक्खे। इस संबंध में बलि और बामन की पोथणिक 
कथा भी स्मरण-योग्य है। पारसियों के धर्म-ग्रंथ आवेश्ता के यस्त ९॥१५ में लिखा है, कि 
ज़रभुरत्र ने असुरों को पृथिदी के नीचे छिपा दिया। बेस्तेरमार्क भी पूर्जोल्लिखित पुस्तक 
के पाँचवें पृष्ठ पर मोरदकों के जिन्न के संबंध में कहते है कि उन के निजी देदा बास्तव में 
है पृथिवी के चीचे।” द्यूटॉनिक जन-कथाओं के ट्रॉल नाम के पिशाचों के घर भी प्राय, 
पृथ्वी के भीतर पाए जाते है। 

* ऋ० सं० ९-४१-१-२ 


८८ हिंदुस्तानी 


जप 


बास्णा है कि दासो' और दस्युओ को बिना नाक का' कड़ा गया है, जिस का अधिप्रात्र 
चपटी ताक दाले आविशवापियों से है। इस वात पर कुछ विद्वानों का ऐसा दुढ विश्वास 
है कि इसी के आधार पर कहने हे कि, 'दक्षिणगभारत के निदगसियों की अपेक्षा बिल्ों 
चिस्तान के ब्राहुई छोर पुरानी छ़ाविड जातियों से अधिक समानता रखते हैं, यह ऋग्वेद 
के प्रमाणों से सिद्ध नही होता ! “' कितु ऋग्वेद का प्रमाण क्या हैं ? केवछ एक स्थान 
पर (ऋ० स० ५-२९-१० ) दस्युओ' को 'अनार्स.' कहा गया है, जिस का अर्थ 'बिसा ताक 
का है। प्रकरण * देखने से स्पप्ट ज्ञात होता हे कि यहाँ दस्यू' के लिए असुर' अर्थ ही 
सगत होगा। फिर, पुराने द्वाविड छोग चपटी नाक वाले थे, यह केसे ज्ञात हुआ ? आधु- 
निक द्राविडों को भी चपटी नाक वाला कहना उन की आक्वति पर झूठा कलक छगावा 
हैँ । उन लोगों को साक की बनाजट उत्तरी भारतीयों से बहुत भिन्न नही होती है, उस की 
ताक की लंबाई के हिसाब से चौडाई रै ७ होती है *---यह चिपटी नाक का अनुपात 
नहीं है। और इस विवाद में आधुनिक्त द्राविडो को खीच लाने की क्या आवव्यकता है ? 
गजाव ओर सिध के जिन प्राचीन निवासियों से वैदिक आर्य मिके होगे उन के विषय मे 
अब हम को कुछ परिज्ञान हो गया है। मोहेजोदड़ो मे पाई हुई मूतियों मे नाक ऊँची ही 
बनी हुई मिलती है ।" इस के अतिरिवत ऋक्संहिता में असुरो के क्षरीरों से इस प्रकार 
की कई विरूपताओं और विकारों का वर्णन किया गया है, अतएवं ऋ० स० ५-२९-१० 
की 'विना नाक का इस उक्ति में किसी जाति का अभिष्राय ढूँढना संगत न होगा। असुरो 
को विना पैर का , बिना हाथ का और बिता कथों का कहा गया है। “बिना नाक 
का विज्ञेगण की भी इसी प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। बंगाल की जन-कथाओ मे ऐस 
पिश्ञायों का वर्णन आता है, जिन के मूह पर ताक के वदके केवछ एक छिद्र होता है, ओर 
जो मिनमभिनाते हुए बोलते हँ। बेविलोनिया में असुरो की मूत्ियों में नाक के स्थान पर 


) 'केंब्रिज हिस्डी अब्‌ इंडिया, पू० ८५, दटि० १ पर आर बेरीडेल कौथ। 

* इस सुकत की (वीं और ११वी ऋचा, एवं १०वीं के प्रथम चरण पर ध्यान 
दीजिए। 

3 हेंडन, रेसेज्ञ अब सेल, पृ० २१ 

5 सर जान मार्शल, मोहेंजोदड़ों ऐंड दि इंडस सिविछाइज्लेशना, जिल्द ३, 
प्छेट ९८, दे 


ऋचगेदसहिता म॒ दास और दस्यु घ्प्‌ 


क्केवल एक गॉठ सी वनी हुई मिलती है ।* फलत “बेंदिक प्रमाण के आधार पर प्राचीन 
द्वाबिडों को चपटी नाक वाला कहना प्रमाणद्दीन कल्पना मात्र है। 

दास” और दस्थु' शब्दो के अर्थ के विषय में यह भ्वम अनेक विद्वानों को इसी छिए 
हुए कि उन्हों ने पूरे वैदिक साहित्य पर और तुलनात्मक नृतत्त्वशास्त्र की शिक्षाओं पर 
ध्यान नहीं दिया। फिर भी कुछ स्थऊू अवश्य ऐसे है, जहाँ दास और 'स्यु' का अर्थ 
अयुर' मानने में कठिनाई सी मालूम होती है। ऐसे स्थल वे मत्र है जिन में दास या देस्‍्यु 
आर्य शब्द के साथ-साथ और कभी-कभी उस के विरोध मे प्रयुक्त हुआ है। जाय का 
अर्थ जब आर्य-जातीय' माना जाता है, तब दास' या दस्थु' का अनार्यजातीय' क्यों 
न माना जाय ? ऐसे मत्न सख्या में बहुत थोड़े हे, फिर भी उन का समाधान करना आव- 
श्यके है। इन में से कुछ मत्र ऐसे है जहाँ प्रकरण के अनुसार दास और दस्यु' का अर्थ 
असुर' मानना अनिवाय है--जैसे ऋ० सं० १-११७-२१ के उत्तरार्ध में इद्र आर्य! के लिए 
प्रकाश छामे को एक दस्यु” का वध करते हे, जो कि इसी मत्र के पूर्वार्थ के अनुसार कृषि 
को हानि पहुँचानेवाका असुर जान पड़ता है। फलत यहाँ आर्य का अर्थ आर्यजातीय' 
समझना उचित न होगा। कदाचित्‌ यहाँ पर ठीक अर्थ भामिक मनुष्य' होगा। उत्तरकाढीन 
सस्कृति में आर्य का अर्थ केवल सत्पुरुष' था और यही अर्थ ग्रीक भब्द अरिस्तोस्‌ (८ 
श्रेष्ठ) के आरि- अज्ञ का भी है। वस्तुतः प्राय सभी स्थलों पर सज्जन', धामिक', भक्त, 
'पूजक', ये अर्थ ठीक बैठते है। कितु ऋ० स० १-५९-२ में आये का अर्थ केबल मनुष्य' 
हैं, जो ऋ० स० १-११७-२१ में तथा अन्य मत्रों में भी सगत हो सकता है। इस प्रकार 
ऋक्‌सहिता में सर्वत्र दास और दस्यु का अर्थ असुर' मानने मे कोई अडचन नही रह 
जाती। ये दास' और दस्यु' शब्द अन्य वैदिक ग्रंथों के असुर'* झब्द के समानार्थक है। 

दास' और दस्यु' शब्दों की व्युत्पत्ति जानने के छिए भारतवर्ष से बाहर जाने 
की आवश्यकता नहीं। ऋग्वेदसहिता से दस' (या दास) धातु मिलती है, जिस का अर्थ 


१ झारिस जेस्त्रो, बिल्डरमेंप जुर रेलिजियाँ बैविलोनियन्स अंड असाइूरियत्स', 
आ० २० 
हि * ऋक्संहिता में ९४ बार असुर' शब्द देवता ईदवर' था प्रभु के अर्थ 
में प्रयोध किया गया है, और केवल १४ अर्वाच्चीच ऋचाओं में बाद का दैत्य' अर्थ पाया 
जाता है। 


है 


हद हिद्दुस्तानी 


है विनाश कर देना, उजाड़ देता । इस धातु से बने हुए बहुत से शब्द मिलते हैं ।* 
दास! और दस्यु' भी इसी धातु से बने हुए माने जा सकते हैें। और दास' शब्द जाति- 
वाचक दह' शब्द से सबद्ध न हो कर ईरान के वृत्रासुर अज्कि दहाक' के नाम के द्वितीय 
पद (दहाक८ संस्कृत दासक') से संबद्ध है, ऐसा माना जा सकता हैं। गुछाम' या 
नौकर अर्थ वाला दास दब्द बहुत कम्त स्थलों पर मिलता है और सभव है कि वह एक 
बिल्कुल दृध्रा ही शब्द हो, जिस का निर्वाचन ( एटीमालोजी' ) असुरार्थक दास' शब्द से 
भिन्न है। दस्यु शब्द का 'असुर' अर्थ से शत्रु अर्थ हो जाना बहुत ही आसान हं, जैसा कि 
ऋकसहिता के कई स्थलो में हुआ है। और इस शत्रु! अर्थ से ईरान में दहच' शब्द का 
शत्रु का देश” और उस से दूमरा प्रात ये अर्थ होता कठिन नहीं हूँ।* 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋक्‍क्सहिता के ऋषियों ने दास' और 'दस्यु' शब्द 
से आर्यो के अना्य जहर का उल्लेख किया है, यह मानने का कोई कारण नही है, और 
इन शब्दों का अर्थ असुर' ही समझना चाहिए।* 


* जेसे--इस्यति, दस्पेत्‌, दासति, दासात्‌, दासतू, दासनू, दवस्वानू, दसत, 
दसमानः, दासीतू । 

* ऋ० सं० १-९२-८; ७-८६-७; ८-४६०२२; १०-६२-१० 

३ जिसर, ऐल्टिडिदोज्ञ लेबेन', पृ० ११० 

* भेरे छात्र श्री आयेंद्र शर्मा ने इल लेख का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद किया 
हैं। गत सितंबर में यूरोप के रोम नगर में जो अंतर्जातिक प्राच्य-विद्या-महासम्मेलन हुआ 
था, वहाँ इस का सूल भेजा गया था। इस का सार उस फी कार्य विवरणी में अंग्रेज़ी में 
छप रहा है। हमारे देश के विद्वानों की समालोचना के लिए मेने देशा-भाषा में इस का 
अनुवाद कराया। पंडितों से आर्थना हे कि इसे पढ़ कर अपनी सम्मति से मुझे सूचित करें। 


बह को 


चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला 
ओर कविता 


लिखक--शभ्रीयुत मुकंदीलाल, बी० ए० (ऑक्‍क्सन ), बैरिस्टर-एट-ला| 


[ 2४ ;ै 
गढ़वाल पर गोखाँओं का आक्रमण 


सन्‌ १७९१ ई० में गोर्खा छोयो ने गढवाल को पराजय करने के विचार से लगूर- 

गढ़ ९ पर आक्रमण किया | गढवाल के राजा प्रथधुम्त णाह की सेना ने गोर्खाओं को परास्त 
गोर्खाओ का पहला किया। हार जाने पर गोखें, गढवालियों से सधि कर के गैपाल 
आक्रमण और उस का लौट गए। इस विपय मे पडित हरिक्ृप्ण रतूडी अपनी पुस्तक 
परिणाप में छिखते हे--गोर्खा सन्‌ १७९१ ई० में अचानक गढवारू 

के लगूरगढ के सुदृढ़ दुर्ग पर चढ जाएं। कितु राजा (प्रद्युग्त शाह) की भेना से पराजित 
हो कर अत में लौट गए। लगूर श्रीनगर से बहुत दूर नही है । इस दुर्ग के भीतर गोरे बारह 
महीने तक घिरे रहे । उत को सूचना मिली कि चीनी लोगों ने नैपाल्ल पर आक्रमण किया 
है। इस लिए वे सन. १७९२ ई० में गढवारू के राजा से सधि कर नैपाल छौट गए। राजा 
ने उन के दूसरे आक्रमण से बचने के लिए अपने राज्य की दक्ष देख कर गोखों को २५०००] 


१ गढ़बाल में पर्वतों की चोटियों पर ५२ गढ़ थे। सन्‌ १३६० तक इस से इतने ही 
राजा थे। इत सब को अजयपाल (१३५८-७० ) ने परात््त कर सारे गढ़वाल पर अपना 
आधिपत्य जमाया। लंगूरगढ़ इन्हीं ५२ गढ़ो में से एक घिख्यात गढ़ हे। इस के किले को 
दीवारें, खाइयों ओर खंडहर अब तक द्वारीखाल से एक मील लेसडोन की ओर एक पहाड़ 
की चोटी पर मौजूद है। यहाँ से श्रीवगर ३७ मील और लेसडौच १० सील है। 


६५७ 


ध्ट हिह्स्तानी 


वबायिक कर इस लिए देवा स्वीकार किया कि वे गढ़वाल पर आक्रमण न करें।”* 
इस संधि के कारण नैपाल का एक राजदूत श्रीनगर (गढ़वाल) के दरवार में 
रहने लगा। उस का झखूचें और उस के मित्र जो बद्रीनाथ की यात्रा करने आते थे और 
मद्ठीनों श्रीनगर में पडे रहते थे उन का भी झर्च गढ़वाल के राजा को ही उठाना पडता 
था। सन्‌ १७०१ के युद्ध के समय जो गोर्खा सिपाही गढवाल में आए थे उन में से कुछ 
लौट कर नैपाल नहीं गए। गढ़वालियों और नैपालियों के बीच सबंध भी स्थापित 
होने छंगे। 
ग़ोर्खाओ ने जो दूसरी वार सन्‌ १८०३ $० के फरवरी मास में गढ़वाल पर आक्त- 
भण किया उस के कई कारण बताए जाते है-- 
गोर्खाओं के दूसरे (१) गढ़गल के मत्रि-वंश डोभाल व खंडूडी, राज्य 
आक्रमण के चार तथा राजा पर अपना-अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए 
20292 एक-दूसरे को दमन करने की चेप्ठा कर रहे थे। डोभाल (क्रपा- 
राम) दीवान पद पर आहुढ़ थे। खडूडी (नित्यानद) राज्य के दफूलर पर अधिकार 
किए थे। नित्यानद के सबधी रामा व धरणी, दो भाई राज्य के सेना-तायक थे ] उस समय 
अल्मोड़े का पदच्युत दीवान हर्पदेव जोशी, अल्मोडा छोड कर गढवाल के राजा के दरबार 
में, श्रीनगर में था। डोभालो ने नित्यानद खंडूडी पर अभियोग छुग्राया कि वह हर्षदेव से 
मिल गया है। रामा और धरणी दोनो भाइयों पर डोभालों ने यह दोप लगाया कि उन्हो 
ने गढ़वाल के राजा का सोने का सिहासन अत्मोडे भेज दिया है। डोभाव्े ने कुवर परा- 
क्रम शाह से कहा कि रामा व धरणी ही गढ़वाल के राजासहासन तथा आप के बीच हेँ। 
यदि ये हटाए जावे तो प्रद्युम्व शाह के बदले हम आपको गढ़वाछः का राजा बना दे। 
पेड्यत्र रच कर डोभाल मन्रियों ने रामा व धरणी ढोनो खड्डी भाइयों को मरवा डाला । 
राम्ा व धरणी के वश में एक बैजू खड़ूडी था। उस की स्त्री नैपाल के राजगुरु की कन्या 
थी। जब अन्य खंडूडियों के साथ डोभालो ने बैजू को भी मरवा डाछा, तो उस की विधवा 
अपने पिता के पास नैपाल गई, उस ने पिता से बदला लेने के छिए आग्रह किया । “बैजू 
की बामणी” के नैपाल जाने के विषय में यढ़वारू में अब तक भडवाली (वीरगाथा) 


* गढ़वाल का इतिहास, पुृ० <१५-६ 


चित्रकार कवि” मोलाराबम की चित्रकक्ा और कविता द्र्र्‌ 


० पी ..। 


गीत गाए जाते है। उस ने व्यक्तिगत दाह के कारण गढबाल पर गोर्खाओं का आक्रमण 
कराया । 

(२) गढ़वाल में सन्‌ १८०३ के जनवरी मास में वड़ा भयंकर भूकप हुआ, 
जिस से न केवल गाँव के गाँव उजड गए वरन्‌ कई ऊँचे-ऊँचे पहाड व टीले भी गिर कर 
मिट्टी में मिल गाए। जन-सख्या केवल २०२५ फी सदी रह भई। गढवाल आशिक व नैतिक 
और शारीरिक शक्ति से विहीन हो गया था ! 

(३) गढ़वाल का राजा जो २५०००) वापिक कर नैपाल को देता था वह न 
दे सका । 

(४) कुमाऊँ पर गोर्खाओं वे पहले ही अधिकार कर लिया था। गढ़वाल को 
सीमा पर सन्‌ १७०९१ के आक्रमण वाले कई गो्खे सैनिक बसे हुए थे। और बार-बार 
छेड़खानी किया करते थे। गढ़वाल की भीतरी दशा, राजा प्रद्यम्त जाह व उन के भाई 
पराक्रम व प्रीतम के बीच के वैमनस्यथ, मत्रियों की आपस की लड़ाई और गढह़बाल की 
चिर्बछता तथा दरिद्रता की सूचना ये गोंख्ध नैपाली शासकों को अस्मोडे व नैपार से पहुँ- 
चाया करते थें। 

इन सब कारणों से श्ननू १८०३ के फरवरी भास में क्मरसिह्त थापा, हृस्तिदलक 
चौतरिया और वम शाह चौतरिया ने गढ़गाल पर आक्रमण किया। 

साठ सारू) भूकंपहि भयो। सहर बजार महल सब ढयो | 

गढ़वाल में भीषण नूकप भार पाप को पड़चो महाई । परजा पीड़न ब्रम्त हृत्याई । 

और गोर्खाओं का मरे हजारों गढ़ के जाहीं। खबर गई कांतिपुर' ताई ॥ 

बट साठ साल भूकंप चिताये ! इकसठ में अब तुमहूँ* आये ॥ 

उपत खपत गढ़ की सब येती । तुम पे हमहूँ कही यो जेती ।॥ 

सत नाथ गढ़ उत्पत कीन्यों । सो तुर आन गोरखा लीतन्पो ॥॥ 
कातिपुर मे मोछाराम हैंड सुनि भारा दार सब, हस्ती दल बल बीर ३ 
की कीति भये प्रसन्ष हमको कहो, ठुम सॉचे हो कबीर | 





द संबत्‌ १८६० विक्रमी->सन्‌ १८०३ 
* नेपारू की प्राचीन राजधानी। 
३ हष्तिदल चौतरिया और अमर्रासह थापा । 


० हिंदुस्तानी 


कांतिपुर महि किरत तुहारी । सुनत रहे अब आँख भिहारी ॥ 

चित्र विचित्र तुहारे देखे। आगम निगर्भाह कवितु परेखे ॥ 

नाहक दूख तुछहू को दीन्यो १ सो सब ही इन हूँ भर लीन्यों ॥| 

मोलाराम की ख्याति नैपाछू राज्य में पहुंच चुकी थी। अब उन्हों ने अपनी आँखों 

से मोलाराम के चित्र देखे, और उन की कविता सुनी। उन को सोलारास की राज- 
गज जिस्वॉर से नीति-निपुणता का भी परिचय मिका। उन्हों ने आग्रह किया 
भोलारास का. कि मोलाराम उन्हीं के दरवार मे रहे। गढ़वाल के राजा के 


20223. पास न जाए। जो जागीर पहले मोलाराम के पास गढवाछ 


के राजा की दी हुई थी, वह बहाल रकखी | इस के अतिरिक्त मोलाराम की रखेल भ्रनिका 
जिस को कुंवर पराक्रम शाह मे छीन लिया था वह भी मोलछारान' को दिलाने की इच्छा 
प्रकूट की। अमरसिह थापा ने सोछाराम से कहा--- 
अब आई गढ़ हमरी बारी । तुस निस दिन ही करो बहारी ॥! 
अपने ग्रॉँउ जागीरें खाओ | रोजीना जपना तुम पाओं॥ 
मोछाराम की... तुम गनिका यह देहु बताई । कुँबर पराक्रम ने जो छिनाई ४ 
लछमी गतिका. हमहूँ ताको बाँधि सेंगाबे। तुमरे पग्ग सष्ठि ताहि गिराबे ॥ 
लछमी ताको नाम कहुत हें ! बहू गनिका अब कहा रहत है ॥ 
सो तुम्र हमको देहु बताई । कहाँ कुबर लछमी हि छिपाई ॥ 
अभरसिह काजी कही , जब यह हमसो बात । 
दयो अ्रत्ति उतर इंह तबें, हम हूँ तिनके सात ॥ 
कवि लोगन के संग बेर कियो, 
गतिकानि के संगत नेही भय । 
अपकौरत सो जग भें न डरे, 
गुन धर्म सुक्मे कछू ले रखें ॥ 
जगदंद तबे अत कोप भई, 
गढ़ गोरलखिया चढ़ राज लगें। 
लछमी न रही पछमी द रहे, 
लक्षमी प्ुरुषें प्राकर्म गये ॥ 


चर 


चित्रकार कवि मोलाराम की चित्रकला और कंविता १ 


लक्षमी और लक्ष्मी. ईहै अलछमी हमहि न चहिये ! वहै लछवी हमे दिलंगे ३ 
की तुलना जॉसौं सब कछु कारज होयबे । राजा रंक जाहि कौ जोहे ॥ 
इय गनिका छनिखा धनखादे। बिन धन पल छिन नांहि रहावे ॥। 
इह सुनि भारादार हँसाये | हमरे गॉउ सबबेहि दिलाये।॥। 
अमरसिहे काजी भये राजी । इह सुति हभकी बकस्यो बाजी ६ 
मोलाराम लिखते हे कि गोर्खा विजेता और शासन-कर्ताओं ने जब गढवार के 
उस भाग को पराजय कर छिया जो अलकनदा (गया की सुख्य शाखा) के इस पार 
वंपाले के अल लीड है, और जिस को अब ब्रिठित्न गढ़वाल कहते है, * और दरबा- 
राजा और गढ़वाल में रियो को तथा जिन्हों ने गोर््बाओजों का आध्िषत्य रवीकर 
उस का क़ाज़ी किया उन को पारितोंपिक हे कर अपना लिया, तब हस्तिदल 

ने मोछाराम को नैपाल के राजाओं के नाम बताएं--- 


अंदर समंदर बैठे जाई। अपने राज की बात सुनाई ॥ 


$ $+ + कक *+$ + ७ # ७० #$ ० +*+ + + + «& #. * «० 


उपजे तिनके बिंदु सौ, श्री रणबहादुर साह॥ 
गिरवाण जुद्ध तिनके भये, विक्रशाह नर नाह 
जिस समय गोर्खाओ ने गढ़वारू पर आक्रमण किया उस समय नैपाल मे रण- 
बहादुर और उन के पुत्र मिरवाणयुद्ध राज्य करते थे। उन्हो ने, मोलाराम के कथनानुसार 
रणधीरसिह और हस्तिदठ को गढ़वाल के “समुनायव” और काज़ी” नियत किया। 


[ ३६ ] 
कांगड़ा पर गोखाओं का पहला आक्रमण 


जब गोर्साओं में अपनी राजसत्ता का प्रत्तार मढ़वाक के, अलकनंदा (गंगा) के 
इस पार वाछे भाग पर कर लिया, तब उस्त की इच्छा कागडा' पर आक्रमण करनें की हुई। 


* अलकनंदा के उस पार का भाग जो कि प्रायः सारे गढ़वाल का पुर आया है 
टीहरी-गढ़बाल कहलाता है। गढ़वाल के उस भाग पर प्रद्युम्त शाह के वंशज (महाराजा 
नरेंद्र शाह) राज्य करते हें। 


लक 


धार 


घर 


हिंदुस्तानी 


कागडा का गढ़वाल के साथ पहले से ही बड़ा घना सवध रहा है। मोलछाराम 


कागड़ा से बड़ी अच्छी तरह परिचित था। गोर्खा शासक हस्तिदल ने मोलाराम से कागढे 


का हाल पूछा औरर उस से वहाँ का तकगा वनवाया। 


किला कॉगड़े हमहँ जेहे! फते तहाँ हम कैसे पेहे ॥ 
सो तुम हमको भेद बताओ । चित्र वहाँ को लिखि दिखलाओ ॥ 


तब हों चित्र लेखि दिखलायो । बुद्धि अनुझान भेद बतायो ॥॥ 


मोखछराम ने हस्तिदल से कहा कि अगर तुम कागड़ा पर अधिकार करना चाहते 


हो और उसे अपने अधीन रखना चाहते हो तो तुम को नीति से काम लेता होगा--- 


सोलाराम के राजतीति- ऐश एक ध्यारा करे, प्यारा प्यारा एक ॥। 


संबंधी विचार 


वह जीते गढ़ कॉगडो, जो याको करे विवेक |) 


परजा कौ जो नर परचाते | मुल्क परायों सो नर पावे ॥ 
धोंग धांग जो करत है नाई । ताके सब होवें बस भाई ॥ 
धीग धांग जो कोई करते । तिनके ग्रामहि ऊजड़ पड़ते ॥ 
बिरता गूंछ जगीर जो हरहे। कुम्भी तरक नृषति सो भरहे ॥ 
तिनकों राज भाष्द सब होई । बंस चले तिनकों नहिं कोई ॥ 
अपकौरत द्विनकी जग सॉही । मसरिके गत तिनकी कछ नाहीं ॥ 
जो काजो तुम पच्छित जाओ । एक एक करि राज दबाओ ॥ 
परजा कौ अस्वासन दीजो | विरता सब बहाल ही कीजो ॥ 
ग्रॉठ जगीर तगीर न कीजे। रोजीना सब ही का दीजे ॥ 
परजा कौ परचाय के रखियें। भली बुरी काहू नहिं बकियें ॥ 
नीत न्याज़ सब ही का कीजे । जथापराघ दंड ही. दोजे ॥ 
सबको होय तुहारी आसा । सुने सुजस सब आतें पासा ॥ 
या विध सब ही राज दबाओ । किला कॉगड़ा तब तुम पाओ ॥ 


नैपाछ के राजा ने हस्तिदक को पश्चिमी मुल्को को पराजय करने का आदेग 


किया। 


चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता डरे 


हमे हुकम संहाराज को, सरासरी तुम जाव । 
पुरत्ष सो परिछर्माह लो, हमरो हुकम चलाव ॥।॥ 
मिले जो कोई ताहि भिलाओ । छड़े जो कोई भार हृटाओं ॥! 
चाँडे किला कॉगडा हाणों | पुन लहोर बिल्ली हम जाणो ॥। 
इंह आज्ञा स्वामी ते दीती। तब हस बाठट पछस की लीती । 
अब हुम दृण छुड़ावे जाई। गढ़ के राजा संग लड़ाई" ॥॥ 
फौज लेढ गढ़ राजा आयो + हेड़ी खेडी के संग लायो ॥॥ 
तिनकी जातहि सारध पाजे ॥ पुनि नाहण हम जाय छूटाबे ४ 


इस तरह अपने दिग्विजय-क्रम की सूची बता कर हस्तिदछ ने कवि मोलाराम 


से, जो बडे भक्त व धामिक थे विज्ञप्ति की-- 


मोलाराम की 
प्रविष्यवाणी 


तुमरे मुख मेहि सरसुति जो है १ तुम जो कहो सोई कछु होवे ॥ 
तुम कवि हो हम को बर दीजे ॥ फते होथ यह किरपा कीजे ।। 
इह्ु काजी जब कवि सौ बोली । कविजन तबे सारदा तोली ॥ 
कहे सारदा सतलज दठाहीं ! तुम को कोई रोके नाही ७ 
आगे आगे गोरख भागे। ताके पाछे सनसथ हछागे ॥ 
सममथ की जो पंथ चलेगो। ताकौ दिल्‍ली तखत मिलगो ॥ 
आपा पंथी सब जग माही । सतनसथ पंथी कोकू नाही ॥ 
आपा पंथी सिंह छिरंगी। तुम हूँ गोर्खा संग तिलंगी॥ 
तुम दस ग्यारा बर्सहि ताही । काज़ी रहोगे पच्छम साहीं ॥ 
किला कॉगड़ा सिहु" दबाव । तुसकी सतलुज पार धपावे ॥ 


९ गढ़बारू का राजा जरछम्न ज्ञाह गढ़वाल छोड़ कर देहरादून चला गया था। 
देहरादून उस समय गढ़वाल राज्य के अंतर्गत था। 

* यहाँ पर सिंह से मोलाराम का मतरूय रणजीत सिह से है। जैसा कि आपें 
बल्ल कर कवि ने दर्शाया हे, जब पंज्ञाब-केशरी रणजोीतर्सिहू संघार चंद के बुलाने पर 
उस की मदद को आए तो उतत ने गोखाओं की परात्त कर सतलज पार कर दिया। 


१० 


ँ 


४ हिदुस्तारी 


तुमहूँ पिलो फिरंगी संगा। निमकहराशी करे तिहंगा॥। 
तुमे फिरंगी संग ले जाबे । सतलुज कुरमांचर्लिहि दबाव ॥ 
आगे आग कहते हैँ, जरनी भाषा साहि ! 
वीद महृत्त अब होत है, दीची तुख्हें दुर्भाह ॥ 


मोलाराम की भविष्य उत्तर औ दखरूण पूरथ पच्छल तभास सबका! 
वाणी के अनुसार फिरगी 
(अग्नेज्ञों) का राज्य सारे 

भारत में फलेगा। होता है साहेब झालक लेना सलास सबका । 


पहाड़ देस जंगल खलत तमाम सबका। 


घर घर में अदल करता आलम तभांस सबका । 
होता है कोई दिन में हुकल कम्पनी साहेब का ॥। 


मोलाराम की भविष्य- जुलमी जुलल जे करते उन्कों कतल करेंगा। 
वाणी के अनुसार अग्रेजों 
के राज्य मे अमन-चैन, 

इन्साफ और सुप्रवद. रैयत रहेंगी राजी कंनवा जवबी भरेगा। 


इनसाफ साफ होगा घर घश अदल फिरणा ! 


गुलजार जभी होगी सब कार ही चलेगा ॥॥ 
ले फौज तोफखाने साहेज जिधर पिछेगे। 
भाजेगे सब गनीश जमीदार सब भिलेगे। 
हिंहू क्या सुसलक्ाव सब इसान सो चलेगे। 
बाढ़ेमा धरम वृन्िया पापी सभी गलेगे ॥। 
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भूले थे हिंदू जबही मुंसलूनाम तबहीं आया। 
भूला मुसलमान जबहों, फिस्मान पठाया ॥ 
फिरंगी ने आन धूम इस जालस में सचाया। 
बिश्तः जगीर सबका रोजीना छिनाया ॥ 


चित्रकार कवि मोलाराम की चित्रकछा और कविता छप 


हस्तिदल ने मोलाराम की भविष्यवाणी पर विश्वार नहीं किया और उस की 
अवहेलना की। गोर्खा शास्षक ने कहा+- 
कहचो कबी तुम हसहुँ डराये । केते राज सारि हम जाये ।॥। 
हम काहू सेती नह डरिहू। स्थालि कही सो हमहीं करिह ॥ 
हमहूँ दिल्‍ली तखत दबजाबे | हिन्दू राज हिन्द बेटावे ॥ 
तुम हमरी जयप॒द्धि मनाओ । बैठे ग्रॉव रोजीना खाओ ॥। 
सुजस करो स्वासी फा हमरे । सकल काज झति आते तुसरे ॥ 
मालूम होता है मोलाराप्र अग्रेजों की सत्ता को समझ गया था। वह जानता 
था हिंदुस्तान में राजाओं की आपकी स्पर्का और मुथगठ बादशाहों के पतन ने अग्रेजों के 
सोलारास की हुरदर्शिता लिए रास्ता साफ कश दिया धा। अग्रेजों की शक्ति सारे 
और एऐतिहासक. भारतवर्प पर अपना सिक्‍फा जमाएगी । इस लिए उस से 
५235: गोर्खा हस्तिदलक और अमरसिह को अग्नेजों की शक्ति का 
परिचय अपनी भविष्यवाणी द्वारा कराया, और उन्त को परामर्श दिया कि तुम फिरगियो 
से सध्ि कर छो, कितु गोर्खाओं वे मोताराम का कहता नहीं भाना। तब मोलाराम ने 
उन से कहा-- 


समझे जो समझाया नाहीं। पाछे पछताने भन साहीं ॥ 
मौलाराम का 


इसे छ गसी होजे। विनसे काज राज सब रोबे 
स्पा आषण ग्रेक' सब हॉसी होजे। विद्स काज राज सब रोबे 


प्रदीष साह जू ने नहि साली । रूपग्यो रोग तन माह पैछानी ॥॥ 
छलित साहु लाऊूची भये। सिंगरों गढ़ लुंठन करि गये ॥ 
पड़ी न पूरी फौज रुखाई। चढ़ी जिधर कौ भजि के आई 
ताके कलेश प्राण घन गयो ! सुजस कछू जग में नह भयों ॥ 
संतति को वहु पापहि लाग्यों । जेकूति साह जु गढ़ सौ भागयी ॥ 
राज़ स्ोय प्रहस्तहि लोच्यो | ताके पाय पराक्रम कोल्यों ॥ 


जद 


हिंदुस्तानी 


ब्रद्युमन प्राक्म ढुहँ ऊछडाये। लिनपे काजी तुमहँ आये ॥ 
तुमहँ बुझी भसलूत हम को । जथा बद्धि हम दीनी तुम कौ ॥ 
हमरे सिनत्र फिरंगी ताहीं। हमरों बैर न ठुभरे माही।॥! 
हमरी सिंह न तहाँ पछायों | हमने तुमको भाहि बलाबो ॥। 
हुम तुमकों अटकावत नाही । जिंत सन आबे जाब तहाँ ही ॥ 
जाकी हमहूँ निमकहि खाबे। ताकी निशि दिन भली हि चा्े ॥। 


मेथिरुकविकुझचूड़ामणि महामहोपाध्याय 
विद्यापति ठाकुर 


[ लेखक--श्रीयुत डाबटर उमेश मिश्र, एस्‌० ए०, डी० लिट॒० ] 


(ऋभागत ) 
विद्यापति की जीवनी 


बात्यपन में ही इन्हों ने एक बड़े मैथिक्त विद्वान्‌ हरि मिश्र से विद्यारंभ किया 
था, और उसी समय उन का परिचय अनेक शास्त्रों के मर्म को जानने वाले नैयाप्रिक- 
प्रकाड मैथिक्क जयदेव मिश्र उपनाम पक्षधर मिश्र से हुआ था। यह भी अपने पितृव्य 
हरि मिश्न से ही पढते थे।* विद्यापति थे बड़े बुद्धिमान्‌ इस में छेशमात्र भी सदेह नहीं, 
कितु इन का संबंध राज-दरबार से ज्ञीघ्‌ हो गया। अतएव इन्हों ने शास्त्र का व्यवसाय 
विशेष नहीं किया। केवल बास्त्र के उन्ही विषयों से इस का सवध रह गया जो कि राज- 
दरबार में नित्य काम में आते थे। आप ने धर्मशास्त्र तथा तीति के ग्रथो का ही निर्माण 
किया। इस के अतिरिक्त राज-दरबार में साधारण बुद्धि वाछे पुरुष तथा स्त्रियों की रूचि 
के अनुसार अपनी मातृभाषा मैथिली में कविता बनाने रूगे। 

थे तो पूर्व में यह ज्ञास्त्र के पढने वाले तथा पक्षधर मिश्र के समान विद्वानों के 
साथ रहने वाले, अतएवं जब इन्हों ने भाषा में रचना करने का विचार किया तब इन्हे 
कुछ ग्लानि सी मालूम हुई। फिर भी इन्हे भाषा-काव्य का माध्यम ग्रहण हो करना पडा 
और इन्हों ने सस्कृत से बाद वाले भाषा के रूप (जिसे कि इन्हों ने अवहदु या दिसिल 


। 'पितृव्यहरिसिश्रोपदिष्ट”--चितासणि-आलोक' के प्रारंभ में । 


छठ 


छ्ट हिदुस्ताना 


बञना' कहा हैँ) को ले कर ही प्रथम रचताएँ की। इन में कह्दी-कही संस्कृत के सुदर 
मनोहर इलछोकों का सन्निवेश करना यह नही भूछे। इस अवहंदु से दो काव्य लिखें गए-..- 
कीतिलता' तथा कीलतिपताका' जित का वर्णन बाद में आवेगा। 

इस के बाद विद्यापति ने देखा कि अपश्र भ॒ या 'अवहदु भाषा छोगो के लिए 
उतनी प्रिय नहीं है जितनी कि शुद्ध नित्य बोलने और लिखने में व्यवह्ृत अपनी भातु- 
भाषा मेथिली। अतएव उन्हों ने भाषा की कविता सैथिली से करता आरभ कर दिया। 
अवहूदु' में लिखने के पूर्व भो यह मैथिली में कविता किया करते थे, उस के प्रमाण में 
यह कहा जा सकता है कि जिस कवि को १८ या २० बर्ष की अवस्था में 'कीतिलता' के 
समात काव्य रचने की शक्ति हो, वह उस के पूर्व क्या अपनी परिप्कृत मातृभाषा में कविता 
च करता रहा होगा ” क्रमश मिथिला के राजा और रानी मैथिली के भाधुर्य तथा सरलता 
एवं सरसता से बडे प्रसन्न रहा करते थे, और नित्य कवि को उत्साह देते थे। फिर क्या था ? 
चाद्रीकला के समान विद्यापति की सरस कविता प्रत्यह बढने रूगी और सहृदय को आनदा- 
मृत से नह॒लानें छगी। कवि ने अपदी कविता के सबंध में स्वय कहा है-- 

करोतु कवितुः काव्य भव्य विद्ययति. कवि:।* 
(कवि विद्यायति आनद देने वाली कबिता करते हे।) 
ई (विज्जाबईभासा) णिज्वड नाअर मनसोहुई।र 

(विद्यापति की भाषा अवश्यमेव सहृदय नागरिकों के सन को मोह छेती है।) 

इतना सुदर काव्य करने पर भी विद्यापति को अपनी कविता का गये नहीं था। 
उन्हों में कहा है-- 

ते मोध्य भलओ निरूढ़ि गए, जइसओ तइसआओ कब्ब । 
(जैसे-तैंसे भेरा काव्य प्रसिद्धि को पावे यही मेरे लिए भरा है] 
फिर भी कहा है--- 
जह सुरसा होसइ मझु भासा 
जो बुज्किह सो करिह पर्ससारै 

(यदि मेरी भाषा अच्छी रस वाली होगी तो निश्चय ही जो समझेगा बहू प्रशसा 

करेगा ।) 


१-१ 'कीतिछता'- प० १- पु० ४ 
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विद्यापति की कविताएँ महाराज शिवमिह तथा उन की रानी लखिमा के समय 
में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई इसी लिए कवि ने स्वय कहा है-- 
रूखिमा चरन ध्याने कविता 
निकसय विद्यापति' इह भान। 
(विद्यापति कहते है कि छखिमा के चरन के ध्यान ही से कविता निकरू 
पंडती हैं । ) 
इसी समय कवि को शिवश्विह्द को यवनेण्बर से ठुछाने के लिए दिलडी जाना पडा । 
वहा जा कर कवि से अपनी कविता से दृत्कालीन मुसलमान आदशाह को प्रसन्न कर 
शतावधान' की पदवी पाई। यही पर कवि का मलिक बहारुद्दीन नामक एक अच्छे गायक 
से परिचय हुआ था, जैसा कि कवि मे कहा है-- 
विद्यापति!' कि रभसे गाव 
मलिक “बहार दिन बुझ ई भाव।* 
जिवसिह को छुडा कर जब विद्यापति आए, और जब शिवसिह २९३ रू० स० 
में राजा हुए उसी समय इन्हे विसयी ग्राम राजा ने विया। थहो प्रथम बार राजा नें इन्हे 
'अभिनवजयदेव' की पदवी दी। पूर्व मे गीतगोविदकार बगदेशीय जयदेव हो गए थे अत- 
एवं इन्हें अभिनव' कहा। शिवसिह तथा रूेखिमा से इन' का इतना स्नेह बढ़ा कि विद्या- 
पति वे इन्ही को अपना आश्रयदाता माना और कहा भी है-- 
पंचयगौडाधिप सिवर्सिहू भूष 
कृपा करि लेल निज पास । 
विसपी ग्राप्त दान कएछ सोहि 
रहुइत राजसनिधान ॥ 
इन की कविता से शिवंसिह इतने रुग्ध हो गए थे कि सुमति मामक एक करावान 
कायस्थ के पुत्र जयत की राजा ने विद्यापति के पास नियुक्त कर दिया था जिस में विद्या- 
पति की बनाई हुई सभी कविताओं को मिथिला-देशीय राग-रागिनियों में मिछा कर 
गावे तथा राजसभा में या अत पुर में सब को विद्यापति-रचित कविताएँ सुनाया करे।'* 


१ विल्लप्रतियदावल्ी (र्गेड्रनाथ-सं०), ४३८ 
* लोचन-रागतरगिगी, १० ३७ (वरभंगा राजसंस्करण ) । 


८० हिंदुस्तानी 


जिवसिह के राज्यारोहण काछ ने विद्यापति ने जो 'अवहटु' में कविता की थी, 

उस का परिचय दे चुका हूँ। अब शिवसिह तथा मुसलमानों के बीच जो लडाई हुई थी 
उस का जो विद्यापति ने सुदर वर्णन किया है उसे पाठको को सुनाता हूँ। 

दूर दुग्मण दमसि भ्ठ्जेओं गाढ़ गढ़ गूढीअ'" गड्जेंओ *, 

पातिसाह संसीमसीसा! समर दरसेओ रे । 

ढोल तरल" निद्वान* सहृधहि  भेरि काहुरू* संख नदृहि, 

ठीनि भुअन निकेत केतकि सन भरिओ रे**॥ 

कोह्‌* ९ तीर पयान खलिओ वायु मध्ये राय गरएुओ* ९, 

तरणि तेञ्ञ* * तुलाधार" * परताप गहिओ रे । 

सेर कनक सुमेस कश्पिय धरणि पुरिय गगन झश्पिय* १, 

हाति तुरअ पदाति पयभर** कंमन" ) सहिओ रे। 

तरल तर तलवारि रडये दिज्जुदाम* छटा तरडगमे, 

घोर धन सझृघात बारिस काल दरसेओ रे। 

तुरअ कोटि चाप ५ चूरिय् चारि दिस चौ विदिस* पुरिअ, 

विषमसार आसार धारा" घोरनी*१ भरिओ रे। 

अच्छ कूअ कव॒स्ध" * छाइअ १! फेरवि* फफूफरिआ गाइअ १५, 

रहिसमतच परेत भूत वेताल विछलियो*) रे। 





* सेघ के समान गरज कर। * कठिन । ३ भर्सना किया। 
४ राज्य की सीमा पर्यत। 

* चंचल; संभव हैँ कि यहाँ किसी छाजे के अर्थ में प्रयुक्त हो। 

5 लिःह्वन-न-डंका के समान वाद्मविदेष। 

+ दाब्द करते हूँ। 5 डइंका। 5 हाब्द करते है। 

१० ज्िमुवनरूप घर केतकी पुष्प के समान (सुगंध से) भर गया। 
११ खोह-्यदंत । १३ राजा गरुड़। १३ तेज । 

१ ॥ तुल्य। १$ तक गया। १३ धद भर। 

१$ कौन। १ विद्युद्ाभ-विजली । १६ हाप । 

१० चारों दिज्ञाओं का भध्य। १३ भयंकर वाणों की लगातार वष्दि। 
*३ घरणी। १३ दिला श्षिर का दारीर”-बड़। 

२४ लाए गए-फेके गए । २६४ सिआार। 

१६ सिआरों ने अपने शब्द सें गाया। 

3५ अलग-अलग किए या फिसलने ऊूगे। 


हल 
हि 
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पार भद परिषन्धि गण्जिआ' भूमि मण्डल भुण्डे सण्डिज, 

सार लन्द कलेव किति सुकेतकी तुछिओं रेपे। 

रास झरूपे स्वधस्म रखखिआ दान दष्पे दधीचि वखुख्िअं रे, 

सुकति नव जयदेव' भनिओ रे। 

देवालिहमरेखनन्दन शान्ु-जरबइ-कुल-निकन्दन, 

सिंह सम सि्वर्सिह राया” सकझ गुतक लिघान गतिओ रे ॥। 

शिर्वासह के साथ इन का जितना प्रेम था उतना ओर किसी राजा से नही था, 
यद्यपि इन का जीवन केवल राज-दरबार से ही राजाओं के साथ व्यतीत हुआ, इंगे लिए 
शिवसिह के मरने पर कवि ने उन के परिवार को नहीं छोडा और उन की रक्षा के छिए 
जिलना प्रयत्त हो सका सब करते रहे। लगभग २९९ छू० स॒० मे राज बनोली में जब रखिमा 
को छे कर पुरादित्य के शरण में विद्यापति थे, बहाँ की एक घटना उल्लेख योग्य हे। उम्र 
स्थान मे जलाशय पर्थाप्त नही था, इस लिए विद्यापति ने एक बड़ी पुषप्करिणी वहाँ खुदवाई, 
और उस के यज्ञ में बड़े-बड़े मिथिलक्ता के विद्वान एकत्रित हुए! अर्जुन नामक एक वौद्ध मत 
का राजा वहाँ सप्तरी मे राज करता था, उस के साथ जो ओर भी बौद्ध थे, सबो ने मिल 
कर इस यज में बड़ा उपद्रव किया। पहले तो शास्त्रचर्चा चली जो पीछे भयकर युद्ध में 
परिणत हो गई, और अत मे दोनवारवशीय मैथिल ब्राह्मण राजा पुरादित्य की सहायता से 
बौद्ध लोग मार भगाए गए और उन का राजा अर्जुन युद्ध मे मारा गया। उस का धन क्षय 
ब्राह्मणों को वॉट दिया गया। सप्तरी परगना पुरादित्य के राज्य में मिलना दिया गया। 
यही पर विद्यापति मे लिखनावली' लिखी थी। 
जिन-जिन राजाओ के साथ विद्यापति रहे थे, प्राय सब के नामों से उत्हों ने' 

कविताएँ रची है। इतना ही नही प्रत्युत जिन छोगो से--शत्रु या मित्र, हिंदू या मुसलभाव-- 
इन का कभी परिचय हुआ था उन सबो के स्मरणस्वरूप इन्हों ने कविता बसाई। इस से 


१ शत्रुओं की भरत्सना को। 
* चंद्र की सुंदर कहा के समान इस की कीति की पत्ताक्षा फहुराई गई; 
सुकेत--अच्छा. झंडा । 
ने तिरस्कार किया। ४ राजा | 
११ 


फ्रै 


८टर्‌ हिंदुस्ताना 
यह भाछुम होता हैं कि कवि सब के प्रियपात्र थे, और कवि ने भी सब को अपने हृदय में 
स्थान दिया था। वीचे ऐसे कुछ उदाहरण दिए जाते हे-- 
१--ऋदि रतताइ भाते 
सह कछडक दुअओ असमाने । 
सिलू रति सदन समाजा 
दिवस देवि' लखनदेधा राजा' । 
२-+राओं भोगीसर' सब गुम आगर 
पदमादेद! रसान रे१। 
३-“दिवसिह' नृप नप्तार रे 
हासिनिदेइद! कन्तरें ॥ 
४--राजा 'सिर्वसह रूपनरायता 
लखिमा' देह पति भानें!। 
५--सिर्वातह' राजा एहो रस जानए 
मधुमति देइ सुकच्ता' । 
६--बूझ सिवर्सिहँ॑ ई रस रससय 
सोरम देवि' समाज । 
७--राजा सिवर्सिह' मन दए सजनी 
मोदव्ती देद कन्त*। 


3 यह राजा लक्ष्मणसेद के संबंध में कहा है। मर्भेद्रनाथ शुप्त-संस्करण, पद 
सं० १६ 

* गंगानंदसिंह-संस्करण, प्‌० २८९ 

हे बड़ी, पृु० ४९, २९७ 

5 विल्यापति-पदावली', पु० १९ (गं० सं०)। * वही, पृ० १५२ 

5 बही, पृ० १५२; रागतरंगिणी, पृ० ९६। समाज' शब्द का ऐसे अर्थ में 
और भी जगह कवि ने ग्रयोग किया है। जेसे--राजा सिवर्सिहु रूपनराएन ऊूसिमा- 
देवि समाज--लोचन-रागतरंपिणी', पू० ९३। 

3 वि० घ० पु० २५७, २७२ [गं० सं०)।॥ 
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८-“पमिधादेथिं' पति रूपनराअरनो 

सुकवि भनथि कण्ठहार रे*। 
६---राजा रूपनरायन जाने 

राए सिर्बासह सुखला देइ रमान। 
१००-“भनद अमीकरा सुबह सधुरपति 

राधा चरित अपारे। 

राजा सिवर्सिह रूपनराएन 

सुकदि भनथि कण्ठहारे ! 


रे 


महाराज शिवसिह्‌ के अमीकर' (अभियकर' या 'अमृतकर ) मत्री थे। शिव- 
सिंह के मरने पर जब मिथिला का राज्य सुल्तान ने अपने अबीत कर लिया था तब इसी 


अमृतकर' कायस्थ ने पटना जा कर सुल्तान के प्रतिनिधि से शिवसिह के छोटे भाई 


पद्मसह के निर्मित्त राज्य फिर से ग्राप्त किया था। 
११--अभिनव नागर बुझए रसबन्त 
मति" सहेसर' रेणुका' देवि कनन्‍्त।* 
१२ए--कति विद्ञापति भार, सानिनि जीवन जान । 
नुप रुद्रासह' बर सेदिनि ककूप-तरू 


रुद्रसिह प्राय' धीर्रासह के पौत्र तथा जगन्नारागर्णासह्‌ के पुत्र रुद्नमारायण- 
सिह का ही संक्षिप्त नाम था, ऐसा मारूम होता हैं। क्योकि विद्यापति के समय में 


इस नाम का दूसरा कोई नहीं था। 
१३--कविशेखर' भन अपरुवरूप देखि 
राए 'नसरत साह सजलि कमलमुखि।* 





९ वि० प०, सं० ६० (त० संस्करण); रागतरंगिणी, पएृ० ११२ 
* बि० प०, सं० १२७ (न० सं०)। 
हे लिए घ०, पृ० ११६ (गंगरानदासह-संस्करण) । 


$ झंत्री। 


*$ रागतरंगिणी', पू० ४९; बिए प०, पृ० २३७ (गंगानंदर्सिह-संस्कशण) । 


* वि० पृ०, पु० श४४, २७२ (गंगानंदासह-संस्करण ) । 


+ रायतरंग्रिणी, पु० ४५; वि० घ०, सं० ३४ (नरगेंद्रनाथ गृप्त-संस्करण) । 


रखा 5 


टोडं हिंदुस्तानो 


यह कविता विद्यापति की ही है, इस में कोई स्देह नहीं। छोचन कवि ने भी इस 
कविता के अंत में लिखा है--इति विद्यापते ।* 
तसरतज्ञाह' प्रसिद्द नस्ीबसाह दिव्लीशवर अलाउद्दीन हुसेनशाह के अठारहों 
पुत्रों में सब से वडे थे। यह बड़े योग्य थे इस लिए पिता के मरने पर सन्‌ १५२१ ईस्वी में 
इन्ही को राज्य मिला। यह अपने भाइयो को बड़े प्रेम मे अपने मे मिलाएं रहते थे। तसरत- 
साहू से, सिकदर छोदी के साथ जो सब हुई थी, उसे तोद दी और तिरहुत पर १५३० 
ईस्त्री के लगभग चढाई की तथा तिरहुत के राजा को मार डाला। उस समय राजा लक्ष्मी 
ताथ तिरहुत था मिथिला पर राज्य करते थे * । इन्हे विद्यापति अवश्य जानते थे। अतएव 
यह कहना होगा कि विद्यापति अतत लगभग १५०० ईस्वी तक अवध्य जीवित थे। इसी 
से यह भी प्रमाणित होता हैँ कि राजा रुद़्तारायण ही विद्यापतति के रुद्रासिह थे और इन के 
समय तक विद्यापति जीवित थें। 
१४--भनइ विद्यापतति' बुझ रसभनन्‍्त, 
राए अरजुर्ना कसला' देवि कन्त ।३ 
राजा अर्जुनसिह देवसिह के भाई जिपुरासिह के पुत्र थे। जैसा विद्यापति ने 
कहा है-- 
१५--अनह सरसकर्ति' रस सुजान, 
ज्रियुरासिह सुत अरजुर्ना नास।॥* 
१६--चविद्यापतिं! कविवर एहू गावए 
होठ उपदेसद रसमम्ता। 
'अरजुर्दा राए चरण पए सेवहि 
“गुना” देक्षि राति कन्ता।॥* 





* रागतरंगिणी, पृ० ४५ 
* हिस्ड्ी अब बेंगाल'--चार्ल्स स्टूअर्ट, सेकक्‍्सन ४, पृ० १३८-१४२; 'हिस्दी 
झंब्‌ तिरहु्ता, पु० ८० 
. थि० १०; सं० ३०० (नर्गेब्रनाथ गुप्त-संस्करण ) । 
१ ति० प०, सं० ७२१ (नरेंदरनाथ गुप्त-संस्करण) । 
॥ चि०प०.सं० ७२० (नर्गेंब्नाथ गुप्त-संस्करण ) । 


ना तक 


सत्ल्ज 


था 
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१७---भेंव 'निद्यापति' सुन रमसापति'* 
सकल गन मिन्ञाल । 
खघिरजिव जिचओ राए दासोदर 
दर्लासए अवधान । ३ 
ऊपर कथित अर्जुनसिहँ और यह दोनों एक ही राजा का नाम हो सकता हैं 
केवल इतला और कहना होगा कि इत की दो स्त्रियाँ थी-- कमला और गुणा'। 
१८--भनह 'चविद्यापतिं कथि जयराम!॥? 
१९---भन विद्यापति' सुनु कविराज॥3* 
२०--भेनई विद्यापति' घुनहु अभ्रपभ्नति ॥* 
२१--विद्यापति' कवि भान 
भहुलमा जुगपति चिर जिव जिवशु 
प्रयासदीन' सुरतान । * 
यह कविता भी छोचन ने रागतरगिणी' में विद्यापति-रचित मान कर उद्घृत 
किया हैं।* 
ग़यासुद्दीन सुल्तान दिव्ली के राजा सुल्तान सिकंदरशाह के छड़के थे। १३६७ 
ईरवी में गयासुद्दीत ने राज्यभार अपने ऊपर लिया और १३७ ईस्वी तक बहुत अच्छी 
तरह राज्य किया।* 





१ घहु संत्री या और कोई विशेष समासद थे। 

* घहु सिथिल्ता राज्यांत्गंत कोई छोटे राज्य के अध्यक्ष थे। 

3 दवाशताबधान--उन्हें कहते हे जो हजारो विषयों पर एक साथ ध्यान दे । 

* दि० प०, पृ० २५८ (गंगानंदसिह-संस्करण) | जयरामो नाम के कोई े 
व्यक्ति विद्यापति के समकालीन कवि भालम होते है। 

५ व्रि० प०, पु० १०४ (गंग्रानंदर्सिह-संस्करण ) । 

5 वि० पृ०, सं० रं४ंट (नर्मेद्रसायगुप्त-संस्करण)। 

3 लि० प०, सं० २६८ [(नर्मेदनायगुप्त-संस्करण) | 

पे पृ० प््छ 

5 हिस्दी अब बेंगाल--चाह्स स्टूअटे, पु० ११२-११५ 


सके * 


नहर डा 


८६ हिंदुस्तानी 


२२५७०-भनइ विद्यापति होइह दुत रति 
युजवते पंचवाने। 
'हपिनि! देशि पत्ति सति सिरि रखिधरों 
सकल कझारस जाते ।* 
२३--विद्यापति! कवि गावे 
ज्यमर्ति' देवि दर सन गहि 'सहाकर' 
बुझए सकल रस भावे।* 
ए४---विद्यापति' कदि रभसे गाव, 
शलिक बहारदिना बुझ ई भाष।* 
२५-- दल अवधान' सन पुरुष पेस गुति प्रथत समागस सेला | 
आलम साहू  प्रभुभाविनि भजिरहु कमलिनि भरमर भुरलूला ॥ ४: 
२६--मोदबर्ती पति राघवर्सिह गति, 
कवि विद्यापति'! माई ।* 
भद्दाराज राघवसिह धीरसिह के पुत्र थे। इन की दो रानियाँ थी--मोटवती तथा 
सोनेमती-- 
भव विद्यापति' बुझ रसमन्त, 
'राण्वसह' सोनसति देवि कन्त ॥१ 


3 बि० प०, सं० ३३३ (नरेंद्रवाथगुप्त-संस्करण ) । 

* बि० प०, सं० ३५७ (नर्गेद्रनाथगुप्त-संस्करण ) । 

* ल्ि० पृ०, सं० ४३८ (नर्गेद्रनाथगुप्त-संस्करण ) । 

* शागतरंगिणी, पृ० ८६। विद्यापति की उपाधि दशावधान की थी। एकमात्र 
इसी प्रमाण के आधार पर यह कविता विद्यापति की रची हुई है यह कहा जा सकता है, 
किंतु आलमशाह नाम का कोई भी मुसलमान राजा विजद्ञापति का संसकालीन सुनने में 
नहीं जाता है। एफसान्र ज्ञाहु आलस' (प्रसिद्ध बहादरक्षाह) लगभग १७०७ ईस्वी में 
था, जिस समय विज्ञापति नहीं थे । 

-- हिस्दी अब बेगाल--चाहर्स स्टूअर्ट, पृ० ३९५ 

* ति० प०, पु० २७२ (थंगालंदलिह-संस्करण) । 

5 वि० य०. सें० ७२४ (चर्गेद्रनाथगुप्स-संस्करण) । 
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इस से यह मालम होता हे कि विद्यापत्ति शाघर्वासह के समय में भी जीवित थे। 
राघवप्तिह के पुत्र कुमार गदाघरासिह ने तत्रप्रदीप' नामक प्रथ लिखा धा! तथा छण० मसं० 
३७२ (१४९१ ई०) एवं ल० सं० ३७८ (१४९३ ई०) मे इन की आज्ञा से अनेक ग्रथ 
हस्तलिखित किए गए थे।* राघदसिह्‌ के पिता धीरसिह के राज्यकाल में, छू० स० ३०१ 
अर्थात्‌ १४४० ई० में, इन की आज्ञा से सेसुदर्पणी' साभ का ग्रंथ लिखा गया था ।* इस 
लिए राघवसिह का समय हम इन दोनों के मध्य में अर्थात्‌ लगभग १४६६ ईस्बी में रखे 
तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । अल इस से यह मालूम होता है कि विद्यापति १४६६ 
के बाद तक जीवित थें । 

इस प्रकार सो से मिलते-जुलते, अपने परिचित हिंदू और तुझक, तथा स्त्री 
और पुरुष दोनों के नाम पर कविता रचते हुए विद्यापदि ऋमझ थोड़े हो समय में एक 
ब्रिश्िष्ट कबि हो गए। इन की कवित्वशक्ति से मुग्ध हो कर लोगों ने इत के ऊपर उपाशियों 
की वर्षा करता आरंभ कर दिया। ये उपाधियाँ बहुत प्रसिद्ठ हु-- दशावधान', अभिनव- 
जयदेव' १, 'महाराज-पडित'*, सुकवि-कंठहार *, राजपंडित'*, खेछनकवि'?, सरस- 
कवि ६, 'कृविरतन १९, 'नव-कविशेखर ११, कवि१९, कविशेखर'*१३, कठहार” *। 





९ हिस्दी अब तिरहुतां, पु० ७४ 

? ब्रही, १० ७९ 

३ बही, घू० ७४-७५ 

१ दिर्वासिहू का दानपत्र। 

* बही। 

६ रागतरंगिणी', पृ० ५३ 

3 थि० प०, संख्या ५०९ (सगेह्रभाधगुप्त-संस्कश्ण ) । 

'कीतिलता, पु० ११४ 

६ जि० प०, पु० १४०, १५६, १७७ (यं० सं०); रागतरंशिणीं, पृ० १०५ 

१०राग०,पु० १०५; वि० प०, पु० २९९ (गं० सं० ) ; पद संख्या १६ (न० सं० )। 

११ वि० पृ०, पू० हे, १८१ (गं० सं०); पद सं० ४, ४ंटडे (न० सं०)। 

१३ ब्रि० प०, पु० ए४, २९, ३०, ३६, ४१, देट इत्मादि (गं० सं०)। 

१३ वि० प०, पृ० २८, ३९, छ३, ९५, ११५, १२१, १२४, १५०, श्एज-पुट, 
१६९, १९८, २०१, २१३, २२०, रे८३ (शं० सं०); पद सं० २६, हेड, शृश्ट 
(म० सें० ) । 

१४ छ० प०, यु० १६१ (गं० सं०) | 


+ 


जा पु है 


अर: कंफफ 


८्ट्‌ हिंदुस्तानी 


कविवर'*, कविर॑जन ', 'सुकवि'ँै, नव-जयदेव  कवि-कठहार * इन नामों से 
भी कवि ने कविता की है। अनेक पदों मे छझन उपनामों के साथ-साथ विद्यापति' दाब्द 
भी छगा है। इसी से यह असुमाव होता हैँ कि थे सब विद्यापति ही की उपाधियाँ है 
जिन्हे इन के संरक्षक तथा उत्साहवर्धक स्येगो ने दिया था। 

प्राय इत सब उपाधियों का कवि ने अपने श्रृंगारिक रचवाणों ही के सबंध से प्रयोग 
किया हे। वैराग्यावस्था मे जो कविताएँ इन्हों ने बनाई उन में प्राय न किसी आाश्रयदाता 
राजा या सुल्तान हो का उल्लेख है त अपने विशिष्ट उपाधियों का ही । इस से ज्ञात होता 
है कि कवि मसार के नाता प्रकार के सुख-दु ख को भोग कर परचात्‌ यथार्थ में समार से 
विरक्‍त हो गए थे। इम में कोई संदेह नहीं कि कथि ने संसार में अचल वीतिं प्राप्त 
कर ली। 

विद्यापति ने उचित समय पर विवाह भी किया । इस की स्त्री का नाम चिंदल- 
देवी * या चम्पतिदेवी  था। इन के तीन पृत्र--वाचस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर 
तथा नरपति ठाकुर” तथा एक कन्या थी। कन्या का साम दुल्छहि* था, थ्रह छोगों 
की धारणा है। 


१ धि० प०, पृ० ११५२, २९७ (गं० सं०)। 

7 वि० प०, २९६ (न० सं०); बि० प०,पु० १२७, १४७ (भं० सं०)। 

३ वि० प०, पु० ३०६, ३१०, ३२२, १२५ (गं० सं०) 

१ ब्ि० ५०, पु० ३२२ (शं० सं०) ॥ 

* बवि० पृ०, पृ० ११४, १६१, २३९ (शं० सं०) १ 

5 भ्नह विद्यापति सुनह तिलोचच पयपडकज मोरि सेवा १ 

चन्दल देह पति वेदनाथगति नीलकण्ठ हरदेवा १ 
रागतरंगिणी, प्‌ृ० १०८; 
“चस्परत्ति' पति कह सेहें जुबति वर, गावउ तसु गूनगाण । 

3 बि० प०, सं० ३९४ (न० सं०)॥ चम्पति नाम और भी दो जयह मिलता 
है--- कवि बम्पति कह शहि मनाइते, आप सिधारह काम--यद संख्या ४०१ (न० सं० ) ; 
“घिद्यापति कवि चस्पति भान, राहि न हेरव तोहर वयान--वही, ३७४। इन दोनों 
स्थार्नों में अर्थ बहू होगा कि कि विद्यापति ने चम्पत्ति' से कहा। 

+ पुरुषपरीक्षा,, टिप्पणी पञ्जीप्रबन्धा से, पृ० २६४ 

+ बुल्लहि, तोहर कतए छथि माय इत्यादि । यद्यपि 'डुल्लहिं' केवल स्मेहसुचक 
52 20% लिए ही कभी-कभी प्रयुक्त होता है तथापि कह नहीं सकते कि यह कन्या का 
नाभ नहीं है । 


मेथिलूकविकूछचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर ८९ 


बाचस्पति तथा वरपति के सबंध में अभी कुछ भी पता नही लगा हैँ। हरपति 
अवश्य विद्वान थे। इन्हो ने देवज्ञवाल्थव” नामक एक ज्योतिष का ग्रंथ बनाया था। इस्हों 
ने मैथिली में भी कविता की है, जिसे में यहाँ उद्धुत करता हँ-- 
आरे विधिवस" नयस पसारलूूर, 
पसरल हंरिक सिनेह । 


गुरुजन गुर्तर डरे सस्ति, 


रन 


उपजल जिवहुँ सस्देह 
दुरजन भीस भुजझगस  , 

वश्ष* कुबचन विषसार । 
तेंह तीखे विष जनि माखल, 


लाग मरस कनियार* 
परिजन परिचय परिहृरि, 
हरिहरि परिहर पास 
समर नगर बड़ पुरजन, 
घरे-घरे कर उपहास ! 
पहिलुक पेन के परिभव, 
दुसहु सकल जच जान! 
घेरज धर्ति धर मे शुतति, 
कथि हरपति भान ॥१॥४ 


१ भाग्य से या दुर्भाग्य से) * ऑख खोला। ३ जीने में भी। 

8 भर्यंकर विषथर सर्प के समान दुर्जेत छोग॥  * वनन करते हे-बोलते हे। 

£ उसी तीक्ष्ण विष में डुबीया गया झर मेरे मर्स-स्थानों में लग।। कनिमार- 
तीक्ष्ण । 

3 बोलचाल। >सम्मीप आना? 

< क्ोई-कोई इसे विद्यापति ही की कविता कहते है, कितु जब हमें इस में हरपति 
का नास सिलता हैँ तब हम संदेह क्यों करे ? हरवति विज्यापति के पुत्र विद्वान थे, यह 
उन के ग्रंथ ही से मालूम होता है । अपने पिता का अनुकरण यदि इन्हों ने किया हो, तो 
इंस में संदेह ही क्या (--वि० प०, सं० २७२ (नर्गेद्रभाधगुप्त-संस्करण ) | 

श्र 


९० हिडुस्तानी 


ठुअ पिञ्न सहचरि बुझलिहुँ' हमें हरि, 
ते मोहि पठओलन्हि आज रे। 
सुजने विलस जत कहुरू कहते कत, 
तोहु उत्तर किछु बाज रे। 
सुहित जबस लएह सानि! रे | 
धुन सुन गुन्मभात मिलह मधुरपति, 
अधिर जउबय धन जाति रे । 
अपन अपने गुत्र सबे लब तह शुन, 
निज काचहु कह हेस रे ) 
से पुन्‌ सबहु चहि* गुरुवि गनिश सहि, 
जें कर परक गुन पेस रे। 
कत उपदेसिषअ कंत प्रबोधिआ, 
तइअओ" थे जानतए बोध रे। 
तो हहि कहह सखि फुललि मालति लखि१९, 
के करत भसर मिरोध*१ रे। 
दुतिक वचन सुनि पिअ शुलगन गुनि, 
तसु तन पसरलू भाव रे॥१) 


१ ज्ञान कर । * जुझ को । 

3 सुजन अर्थात्‌ कृष्ण ने जितना विनय [दु्हारे लिए) किया, उतना किस री 
तरह तुम से कहूँ, दहीं कह सकती। 2 

४ झञान लो । 


$ घोवनरूपी धन स्थिर नही रहता। 

४ यह भसनृष्य का स्वभाव होता है कि सब अपने-अपने गुणों को औरों की 
अपेक्षा अधिक गिनते है, अर्थात्‌ उस्त का बहुत गोरव करते हे । 

* अपेक्षा; से । 

+ घुथ्बी से भारी (बड़ा) सामना जाय। 

* तथापि। 

१० खिली हुई मालती के फूल को देख कर । ११ रोक। 

१९ उस के गरीर में साक््विक भाव फैल मया। 
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पुछके उतर दए रहलि लाज कए,* 
कवि हरपति गाव रे ॥२॥ 
कितना अच्छा मधुर भाव इतर कविताओं में भरा हुआ है। सेसव है कि खोज करने 
प्र इन की और भी कविताएँ मिले। इसी प्रकार विद्यापति की चद्रकला नाम की एक 
पुत्र-बध थी। उन्हों ने भी कविता की थी, यह सैथिलछ कथि कोचन ने अपनी 'रागतरगिणी' 
में लिखा है।*" उसे भी ने यहा उदबृत करता हँ-- 
स्लिग्ध-कुछझिचित-कोघलं,  कज्नगण्डसप्डित-कोसलम । 
अधर-बिस्व-सलान सुन्दर, सरद्यखनिभाननन्‌ । 
जय कस्बुकण्ठ विद्याललोचन, सारसुज्वलसोरभम | 
बाहुबल्लिसृडालपहकज, हरशोमित ते छुभम्‌ । 
शोभय सुन्दरि प्षप्त हृदय, गद्गदहास छुदति समिपुणम्‌ । 
उर पीन कठित दिशाल कोसल याति युग्म निश्लरस्‌ । 
श्रीफलाकसला-विचित्र-विधासुतिर्म ल-कुचवरम्‌ । 
दयासा सुवेषा अजिचलि-रेखा जधनसार-बविलम्किते। 
प्रसगजकरजघनथुगवर-ग्णवगलिबरटाजिते । 
सुललित मन्द-गसन करइ, जमि पतिसंडगवरटा भमई। 
अतिशएयौषन प्रथम सम्भव कि बुथा कथ्षया प्रिसे। 
तेजहु रूप घिगोहु परिहर शोकचिन्तित छिन्तसे | 
उपयातभदनव्याधि दुष्सह दहुए पावक-सेवनस । 
पवन दिसे दिसे दहुए पाइक युप्-दारजमस्वश्म्‌। 
इधामासवन्दिति अधिससयंगीलसुझोशिते ॥ 
आत्मदानसमानसुन्दरि भार-श्षेति सिजझचयें । 





९ इती के बन को सुन नायिका अपसे दशरोर के रोमांच ही से उत्तर दे कर स्वयं 
लज़्जित हो गई । अर्थात्‌ चायक के गणगान सुन नाबिका के हुदय में सास्विक भाव भर 
आया जो रोमांच के रूप में समस्त शरीर में बाहुर प्रकाशित हो गया। यही मानो नायिका 
ने उत्तर दे दिया। भाव को बाहर प्रकाशित देख कर सुस्धा नायिका रूज्जित हो गई । 

* इसि श्ीविज्वापलिपुत्रजध्या:--रागतैरगिणी , घु० ५२-५४ 


हु 


णुर्‌ हिडुस्तागा 


सिज्चह सुर्दरि मम हुव्यं, अधर-सुधासधुपानभियम्‌ 
जन्द्रकवि जयदेवसुद्वित मान तेज तोहें राधिके । 
बचन मम धर कृष्ण अनुसर किस्तू कासकलाशु्े । 
जिन्‍्द्रकला' हे वचन करती, सानिलि माधव अनुसरसी ॥ 
मैथिली और सस्कृत के निश्ण का यह एक अच्छा नमूना है। इसी से चद्धक्ला 
की विद्वतता का पूरा परिचय भी मिलता हैं। 
इस प्रकार कवि अपने विद्वान परिजनों से पूर्ण हो कर क्रमश जीवन के अत आने 
के पहुले कुछ दिन इस ससार से विरक्त हो मए, और उत्हों ने अवशिष्ट समप्र में केवल 
शिव की नचारी तथा क्षप्ण-कीरतत के ही पद बनाए। क्रमश शिव की भक्ति इन में इस 
प्रकार हो गई कि एक विशेष घटना हो उठी। कहा जाता हैं कि एक समय इन के पास 
“उगना' या उदना' नाम का एक सेबक था। एक समय उसे साथ ले कर विद्यापति शिसी 
दूसरे ग्राम को जा रहे थे। रास्ते मे उन्हे इतनी प्यास छगी कि कवि व्याकुल हो उठे और 
उगता से ढूंढ कर पानी लाने को कहा । चारो तरफ जंगछो से घिरे हुए उस स्थान मे कही 
भी पानी ले था। उगता छौट आया। प्यास के मारे घबडाए हुए विद्यायति ने फिर उगनसा 
से कहा-- फिर से ढँढो, पत्ती कही से गीघु छे आओ | स्वामी की यह अवस्था देख कर 
उगना चल पड़ा और थोड़ी ही देर मे लोट कर उस ने एक लोटा स्वच्छ जल विद्यापति को 
दिया। जरू पात' कर उस के स्वाद से और पीछे उस के स्वरूप से कवि ने मन में निश्चय 
कर लिया कि यह तो गगाजल है, यहाँ कहाँ से आया। उगना से पूछा तो उस ने बह्दी 
बतलाया कि यहू एक समीपस्थ कुएँ का जरू है। विद्यापति बारबार पूछने छूगें कि--- 
'टीक-ठीक बताओ' यह जरू कहाँ से आया। यह तो गगाजल है।' 
जब उगना ने देखा कि अब पकड़े गए तब उस ने सारी बाते कह दी कि में मृत्य 
के स्वरूप में तुम्हारी भवित के वज्चीभूत शिव हूँ। तुम्हे प्यास से व्याकुल देख, जल का 
कोई पता यहाँ व पर कर अत से मेने अपनी जठा से गंगाजल निकाल तुम्हारे पास छा कर 
दिया ह। तुम्हारी भक्ति से इतना वशीभूत हूँ कि में अभी भी तुम्हारे पास तब तक रहूँगा 
जब तक तुम किसी को यह समाचार नहीं कहोगे। 
विद्यापति ने प्रतिज्ञा की और तब से उन्हों ने उगना से कभी ऐसा कार्य नहीं 
कराया जिस से उन के मन में कुछ खेद हो। कुछ दिन के बाद विद्यापति की स्त्री. किसी 
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कार्यवश उगता पर बिगड़ गई और एक चैका के कर उसे मारने उठीं। विद्यापति कहीं 
से यह देख रहे थे, दोडे और अपनी प्रतिज्ञा को भूछ कर कहा कि, “यह क्ष्या करती हो ' 
साक्षात्‌ शिव के ऊपर यह प्रहार करना कितना अनुचित है। परतु बेचारी ब्राह्मणी को 
इस रहस्य का क्या पता था ? वह तो उसे केवल उगना ही समझती थी। फल यह हुआ 
कि उसी क्षण उगनारूपी शिव अतर्धान हो गए और विद्यापति उस के विरह में पागल-से 
हो कर गाने रूग्रे--- 

उगना' है मोर कतए मेला । 

कतछ मेला सिर किवहु भेला ॥॥ 

भाहग मईहिें बटुआ ठुसि बेसलाह । 

जोहि हेरि आनि देल हुसि उठलाह ॥। 

जें मोर कहता उगना उदेस। 

ताहि देवओं कर कंगना बेस ॥ 

नस्वन वन में भेटल मसहेस। 

गौरि सन हरखित मेटल कलेस ॥ 

“विद्यापति' भन उमना सो काज । 

नहिं हितकर मोर पत्रिभुवन शज ॥ 

अत समय में मोक्षदाता शिव का ही भजन करते-करते जब विद्यापति ने अपना 

मरण समय सन्निकट जाना, तो शास्त्र तथा मिथिला देश के आचार के अनुसार उन्हों ने 
मन में यह निचय कर लिया कि मरणं जाहनवीतीरे' ही से यथार्थ में मुक्ति मिल सकती 
हैँ, अतएव अब गगादर्शन की यात्रा करती चाहिए। ऐसा सोच कर, सब से पहले उन्हों ने 
अपनी कन्या से कहा-- 

बुह्लहि' तोहर कतए छथि साथ, 

कहुन ओ आवशथु एसन नहाथ । 

ब॒था बुझथ्‌ संसार बिलास, पक पल नाना तरह के जास | 

साथ बाप जो सदगति पाव, सनन्‍्तति का अनुपम सुख आब । 

तुम्हारी भाँ कहाँ हूँ उन्हे स्तान कर जाने को कहो ।' इत्यादि उन से अपने मन 

की वात कह यात्रा की तैयारी की और कुऊदेवी को प्रणाग कर पालकी पर चढ गगायात्रा 


९४ हिंदुस्तानी 


की | मिथिला के लोग गगास्तान या गगाछाभ के लिए समीप होने के कारण वर्तमान 
सिमरिया घाठ आते है! इस लिए विद्यापति भी सिमश्या ही को चले। मालूम होता है 
कि काशी आने का समय नहीं था। जव बरौती' के पास विद्यापति पहुँचे और मालूम 
हुआ कि अब यहाँ से केवल दो कीस पर गगाजी हें तो उन्हों ने कहा कि में तो गगाजी की 
खोज में इतना दूर आया, क्या गगा माता मेरे लिए इटनी दूर भी नहीं आवेगी। ऐसा 
कह वही ठहर गए। कहा जाता है कि उसी रात मे गगा जीं में बाढ आई और गंगा की 
धारा ठीक जहाँ विद्यापति ने डेरा डाल रक्खा था वही से बहने छगी। दूसरे दिन 
भविद्यापतिंक आयु अवसान, 
कातिक धवल त्रयोदशि जान । 

--कातिक शुक्‍्छ त्रयोदशी को विद्यापति ने गगा जी के तट पर नारागणीक्षेत्र में अपनी 
ऐंटिक लीछा समाप्त क्षी। इस स्थान पर बाद को एक झिवलिग की स्थापना हुई और 
शिवमदिर भी बनाया गया जो कि अभी भी वर्तमान है। गगा जी की नवीन धारा का 
चिहन भी अभी देख पडता है। 

अब यहाँ विचारणीय यह है कि यथार्थ मे विद्यापति कितने दिनों तक जीवित 
थे। पूर्व में हम कह चुके हैँ कि---विद्यापति १०० बे से भी अधिक दिनो तक अवश्य 
जीवित रहे होगे। अब कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्पप्ट प्रमाण मिलते है जिन के आधार पर 
और भी थोडा विचार हो सकता है। ऊपर कहा गया है कि विद्यापति ने 'तसरतजाह' 
के नाम पर एक कविता लिखी हू, जिस की मैथिल कवि लोचन ने भी अपनी 'रागतरमिणी' 
में विद्यापति ही की स्वीकार किया है। इतिहास से यह मालूम होता है कि 'नसरतशाह' 
प्रसिद्ध नसीबशाह' सत्‌ १५२१ ईस्वी मे राजा हुए, और उन्हों ने छगभग १५१३० ईस्वी 
में तिरहुत पर घोर आक्रमण किया। ऐसी स्थिति में हमे यह स्पष्ट मालूम होता है कि 
विद्यापति ने चसरतज्ञाह को अवश्य देखा था। अब मान लिया जाय कि नसरतशाह ५० 
वर्ष की अवस्था में राजा हुए तथापि १५२१ ई० में जब वह राजा हुए तभी विद्यापति 
ने उन्हे राए अर्थात्‌ 'राजा' लिखा होगा। कदाचित्‌ नसरतशाहू राजा होने के पूर्व ही 
बडे छोकप्रिय हो गए थे, इस लिए लोगो ने उन्हे पहले ही से राजा कहना आरभ कर दिया 
हो, और इसी लिए विद्यापति ने भी उन्हे राजा लिखा हो, फिर भी यह कहना होगा 
कि अंतत, तधरतशाह ३० वर्ष के अवध्य रहे होगे जब उन के अलौदिक गुणों से मर 


पल लैपुक फव 


हि: 7] ५ 
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जनता ने उन्हे सजा कहता आरभ किया होगा । तथापि सन्‌ १५०० ईस्वी सें हम विद्या 
पति को जीवित माने तो अनुचित न होगा । 

द्वितीय बात यह है कि विद्यापति ने महाराज राघवसिह तथा उत्त के भतीजे 
रद्रसिह के नाम पर भी कविताएँ रची। राधवसिह लगभग १४६६ ईस्वी तक अवश्य 
जीवित थे। रुद्वसिह इस के पहले तो कदापि नही रक्‍्खे जा सकते हे | इस से भी विद्यापति 
का १०० वर्ष से अधिक जोबवित रहना सिद्ध होता है। 

तीसरी बात यह है, जैसा पहले भी में ने कहा है कि विद्यापति वाचस्पति मिश्र 
(द्िलीय) के समकालीन थे। वाचस्पति मिश्र का १४७५ ईस्वी में होता विद्वानों ने माना 
है, अतएवं विद्यापति भी इस समय में वर्तमान रहें होंगे। इन सब प्रमाणों को देख यह 
माठ्म होता है कि विद्यापति ने १५०० ईस्वी के लगभग परलोक यात्रा की होगी। अर्थात्‌ 
कम से कम १३० वर्ष की अवस्था में विद्यापति मे गगालाभ किया। इस विचार को मे 
यहीं पर स्थगित करता हूँ इस के सत्यासत्य को अब ऐतिहासिक लोग ही अच्छी तरद 
प्रमाणित कर सकते है । 
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समाठोचना 
साहिय का इतिहास 


उ् प्ाहित्य का इंतिहास--लेखक, श्रीयुत ब्रजरत्नदास, बी० ए०, एल-एाल० 
ढी ०। प्रकाशक, श्री कमलूमणि-पुस्तकभाला-कार्याकषय, बतारस्। मूल्य २) 

अग्रेजी शिक्षा के प्रचार से पहले हिंदुस्तान मे सभी पढ़े-लिखे हिंदू और मुसलमान 
हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहिंत्यों से वाकफीयत रखते थे। इस समय में सैकडों 
मुसलमान कवियो ने हिंदी भाषा में कबिलता की और इसी के साथ अनेक हिंदू कवियों 
के भाम मिलते है जिन्‍्हों ने उदू को अपने हृदयों के उदगार का माध्यम वनताया। मआ- 
पसिझलकिराम' में केवल घिलग्राम के मुसलमान लेखकों की जीवनियाँ दी हुई है, परतु उस से' 
जान पडता है कि वहाँ का प्राय अत्येक लेखक हिंदी से भी कचिता करता था। मौलाना 
मुहम्मद हुसेत आजाद की आवेहयात से इन दोनों भाषाओ के प्रयोग का रहस्य ज्ञात होता 
है। उन का कथन है कि जब कवि सहज और स्वाभाविक जीवन का चित्रण करता चाहता 
था, तो हिंदी भाषा का और जब बनावटी दरबारी भावों और दुश्यों की दिखाना चाहता 
था तो रेखता का इस्तेमाल करता था। शुअरा-ए-अह॒ले-हनूद' पुस्तक से उन हिंदू कवियों 
का हाल मालूम होता है जिन्हो ने उद्द मे कविता की। साथ-साथ प्रत्येक हिंदी साहित्य 
का इतिहास बताता है कि मुसलमानों ने हिंदी के विकास मे कितना बहुमूल्य भाग छिया। 

आजकल अग्रेजी के बोझ के कारण और आपस के साप्रदाथिक झगड़ो के कारण 
इस अवस्था में बडा अतर हो गया है । परिणाम यह है कि हिहू मुसकमान न केवल राज- 
नीति के क्षेत्र मे बत्कि सभ्यता और सस्क्ृति मे भी एक दूसरे से दूर हटते जाते हैँ। हिंदी 
हिदुओ की और उदू मुसलमानों की भाषा होती जाती हैँ। यह अति शोचनीय दशा हैं। 
इस से राष्ट्रीय कल्याण और उन्नति के रास्ते में जो बाधाएँ पडेगी उन को प्रत्येक हिंदुस्तानी 
स्वय भली भाँति समझ सकता है। विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नही। 


जज 
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इस समय में बाबू बजरत्नदास ने हिंदी भाषा में उदद साहित्य का इतिहास छिप 
कर हमारी पुरानी सहिष्णुता और उदारता का प्रमाण दिया हैं। आप का नाम हिंदी- 
ससार में विख्यात है। आप ने न केदल इस हैसियत से कि एक हिंदी के भहा-लेखक अर्थात्‌ 
भारतेदू बादू डरिह्चद्र के वशज है बल्कि हिंदुस्तानी कला और साहित्य के भर्मज्न होने 
के कारण हिंदी के लेखकों में नाम पाया है। बाबू हरिषचद्र उदूँ, फारसी, हिंदी ओर 
सस्कृत के ज्ञाता थे और उन के समकालीन बनारस के अन्य विद्वान्‌ भी इन भाषाओं का 
ज्ञान रखते थे। बाबू ब्रजरत्नदास उसी परिपाटी पर स्थित हैँ और योग्यत्ञा के साथ उस 
मर्यादा का पालम कर रहे है। 

आप के लिखे हुए इतिहास में तेरह परिच्छेद, एक सहायक पुस्तको की सूचों 
और अनृकरमणिका स्म्मिलित है | आरभ में आप ने उदू भाषा की उत्पत्ति पर दृष्टि डाली 
है और उद्ू साहित्य की मौलिक विदेपताओ का तथा इस पर फारसी साहित्य के प्रभाव 
का उल्लेख किया है। फिर दक्षिण के उदू कवियों का हाल दिया है। चार परिच्छेदो में 
दिल्‍ली के, दो में लखनऊ के, एक में अन्य केंद्रों के और एक में वर्तमान कांछ के कवियों 
का वर्णन लिखा है। अत में दो परिच्छेदों मे गद्य और नाटक उपन्यास आदि का 
इनिहास है। इस प्रकार लगभग तीन सौ पृष्ठो में उदू साहित्य के इतिहास से परिचय 
कराया है । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस विषय पर वाबू ब्रजरत्नदास ने लेखनी 
उठाई है वह बई महत्व का है। साहित्य का इतिहास देश की सभ्यता के गृढ तत्त्वों पर 
प्रकाश डालता है और उदू के विकास में हमारे समाज के पिछले चार सौ वर्षो के उत्थान, 
पतन और पुनरुत्थात का चित्र अकित है। बली और उस के समकालीन कवियों की 
कविता पर सत्य की छाप है, उस मे सनहवी सदी का प्रेम, उल्लास और भक्तित से पूर्ण 
जीवन प्रतिबिज्िित होता है, हिंडू और मुसछमाव की बोछी, रुचि और भाव का सम्मिलत 
दिखाई देता हैं। मीर और सौदा का समय मुगढ-साम्राज्य की दुरवस्था को प्रकाशित 
करता हैं। यदि मीर की कविता मे हृदय को विदीर्ण करनेवाला करुण नाद है, तो सोदा 
के ठठोल में काल की निप्ठुरता का बीभत्स' अद्ठृह्ास। ज्ौक़ और गालिब, शाह नसीर 
और मोभिन एक विजित और पराश्चित समाज के अंतिम पलो की उस सुंदर और चमकीली 
झलक का वुश्ष्य दिखाते हें जो मरने चाले के चेहरे को क्षण भर के लिए दीप्तिमान कर 
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देती है। नाखिख और आतिश की वनावटी संजधज उस देसवा के रग-रूप के समान है 
जो अपना सर्वस्व गँवा चुकी है। 

उर्दू साहित्य का वर्तमान कार हाली और आजाद से शुरू होता हे जिन की 
कविता मे नए जीवन का सचार है । अकबर और इकबाल ने इस उर् कविता को पुरानी 
सीमित और सकुचित नहरों से निकाल कर जीवन के विशाल और गभीर भावों की 
वेग भरी तदी के लिए रजबहा बना दिया है। 

बाबू ब्रजरत्वदास की पुस्तक सें इसी विप्लवपूर्ण साहित्य का सक्षिप्त इनिहास 
हैं। इस में पढ़ने वालों को साहित्य के तायको, उन की रचनाओं और कृतियों का ब्यौरा 
मिलेगा जो अच्छे और व्यवस्थित क्रम से और रोचक शैली से छिखा गया है । 

ला० 


आलोचना 


बाहु--लेखक, श्री क्षितिमोहन सेन । प्रकाशक, विश्वरती-प्रथालय, 
त० २१० , कानेवाकिस स्ट्रीट, कछकत्ता। आकार रायक। पृष्ठ संख्या ६७३। मूल्य ४) 

प्रस्तुत पुस्तक लगभग सात सौ पन्नों का एक विशालकाय समालोचनात्मक ग्रथ 
है। यह ग्रथ बेंगला भाषा में है और हिंदी के प्रसिद्ध सत कवि दादू की जीवनी और वाणी 
से सबंध रखता है। 

मोटी तोर से यह ग्रथ पॉच भागों से विभक्‍त है--(१) भूमिका, (२) उप- 
ऋमणिका, (३) दादहूबाणी, (४) सवद (संगीत), (५) परिज्षिष्ठ। इन में सव मे 
महत्त्वपूर्ण भाग उपक्रमणिका और दादूवाणी हैं। भ्रूमिका-लेखक विद्वकवि श्री रवीह- 
ताथ ठाकुर हे । इस प्रकार के ग्रथ का भूमिका-छेखक विव्वकवि से अधिक उपयुक्त और 
अधिकारी कौन हो सकता है ? लेखक ने आप ही को यह पुस्तक समपित की हैं और 
समर्पेण-पत्र में आप को लेखक ने अपना गृरु कहा है। भूमिका के सबंध में और कुछ न 
कह कर केवल यही कहना पर्याप्त होगा कि वह विश्वकवि के ही अनुरूप है और इस में 
गच्यकाव्य के सुर मे साधक सतकवियों की आध्यात्मिक साधना, उन के तात्विक विचार 
तंथा उन की कविता में सत्य और सुदर की जो अनुपस्त भावना मिलती है, उसी पर 
सुक्ष्म विचार किया गया हैं। 
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इस के वाद लगभग २०० पृष्ठो की वृहृद्‌ उपक्रमणिका है। इस में लेखक से दादू 
की जीवनी, परपरा और उन के काव्य पर विस्तुत प्रकाण डाला हैं। जीवनी के अन मे 
लेखक के गवेषणात्मक विचार गभीर और ध्यान देने योग्य हे । हिंदी में रहस्यवाद तथा 
कबीर प्रमुख मतकथियों पर प० रामचद्र शुक्ल, श्री रासकुमार वर्मा, कबिवर हस्ओोध' 
तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी आदि चिद्वान्‌ यथेप्ट विचार कर चुके है, पर मेरी धारणा है 
कि प्रस्तुत ग्रथ की उपक्रमणिका में सतसाहित्यप्रेमी पाठकों को बहुन कुछ लबीन विचार- 
सामग्री अवश्य मिलेगी। 

इस के बाद पुस्तक का मुख्य भाग--दादुवाणी--आता है। इस अश के लेखन, 
सपादन तथा दादू के उपलब्ध साहित्य को सजाने में छेखक के महान्‌ प्रयास, गभीर अध्ययन 
तथा आधुनिक दैज्ञानिक रीति से प्राचीन साहित्य-सपादव-कुशल्ता का पूरा परिचय मिलता 
है। संपादन इस ढग से किया गया है कि हिंदी भाषा और साहित्य से अनभिज्ञ केवल बेंगला 
भाषा-भाषी पाठक भी पुस्तक से पूर्ण लाभ उठा सके। पहले दादू के साहित्य का उपलब्ध 
भाग बँगला लिपि मे मोटे टाइप में उद्धृत किया गया है। फिर एक एक विषय का बँगला 
गद्य में अविकल और पूर्ण अनुवाद, जेसा कि लेखक ने मूछ पद्म को समझा है--दिया 
गया है। लेखक का यह प्रयास सचमुच अत्यत श्रम' और विद्धत्ता-सापेक्ष है । हिंदी के विद्वानों 
नें जैसा कि दादू को समझा है उस से छेखक के विचार चाहे अनेक स्थलों पर मेल न खाग़े 
पर यह निरविधाद हे कि हिंदी भाषा और साहित्य, विशेष कर सतसाहित्य में छेखक ने 
प्रभसनीय अभिज्ञवा प्राप्त कर ली है और वे हिंदी साहित्यिकों की ओर से सर्वथा बधाई 
के पात्र है । 

अनुवाद के बीचे छेखक नें प्रत्येक विषय के निष्कर्ष को ले वार स्वतत्र रीति से 
अपनी भावना के अनुसार विचार किया है। इन विचारों से एकाधिक स्थलो से सहमत 
न होते हुए भी हम यह सहर्ष कह सकते हैँ कि छेखक एक रसोत्तीर्ण काव्य-्मर्मज्ञ और 
पद समालोचक हे और हिंदी-ससार से हम आप के ग्रथ को ध्यान से पढने की सिफारिश 
किए बिना नहीं रह सकते। 

दादुवाणी को लेखक ने स्थूछ रूप से छ प्रकरणों मे विभाजित कर लिया है और 
प्रत्येक प्रकरण विषय के अनुसार कई अगो मे विभकत है। जागरण, उपदेश, तत्व, साधन, 
परिचय और प्रेम इन्ही छ प्रकरणो में वाणी विभाजित की गई है । जागरण में तीन अग--- 
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गूठ, साधु और चेतावनी हें। इसी प्रकार अन्य अग्रो का भी विभाजन किया गया हे। 
अत में एक प्रकरण सबद' (संगीत) का अछरूग है। सब के अत में पाँच या छ' फुटकर 
परिच्छेदी में प्रश्नोतर, मधुकरी आदि विपयो पर तथा रहीम, तुलसी और दास आदि 
कुछ भक्त कवियों पर तुलनात्मक रीति से बिचार किया गया है। 
विश्वकवि रवीद्र का कबीर प्रेम सर्वजन-विदित हे । इस पुस्तक के केखक उन 
के एक योग्य शिष्य और जेसा कि इस श्रथ से स्पष्ट हैं अपने विषय के एक बिद्वानू ओर 
बहुश्रृत विशेषज्ञ है और साथ ही आप की सारी कृति रबीद्र की आत्मा से प्रेरित-सी जास 
पढने के कारण बहुत ही सरस और उपभोग्य हो गई है । हिंदी-ससार के छिए यह वास्तव 
में बडे सक्षोप की बात है कि एक अन्य प्रातोय और अन्य भाषा-भाषी विद्वान ने एक ढ़िदी 
के कवि पर ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रथ लिखा है। हिंदी-ससार को विद्वान छेखक ने अपनी इस 
कृति द्वारा सचमुच आभारी बना लिया है। 
यदि इस प्रथ का, या कम से कम इस की उपक्रमणिका का अनुवाद हिंदी में 
प्रकाशित हो जाये तो निस्संदेह वह हमारे साहित्य से एक उपयोगी ग्रंथ की वृद्धि करेगा। 
ग० प्र० द्वि० 


व्याकरण 


एग्रासर अब्‌ दि बरजभाषा--छेखक, मीरजा खाँ। सपादक, मौलवी जियाउद्दीन, 
फारसी-अध्यापक, विध्वभारती, शातिनिकेतन। प्रकाशक, विश्वभारती बुकणाप, 
२१० कार्तवालिस स्ट्रीट, कककत्ता। १९३५। मूल्य ४) 

बंगझा भाषा के महाकबि श्री रवीद्रनाथ ठाकुर की विद्यापीठ विश्वभारती' 
से एक ग्रथमाला प्रकाशित होती है। प्रस्तुत ग्रथ उसी का तीसरा पुष्प हे। इस ग्रथ में 
विद्वददर प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी का पॉच पृष्ठ का प्रावकथन, उस के बाद सपादक 
मौलबी जियाउद्दीन की ३३ पृष्ठ की भूमिका, फिर मीरजा खाँ की फारसी में लिखी हुई 
ब्रजभाषा व्याकरण का अँगरेजी अनुवाद १६ पृष्ठ में, और अन में शोप पृष्ठों में मूल ब्रज- 
भाषा व्याकेरण, फारसी लिपि और भाषा में है। 

इस ग्रथ का महत्व केवल एक बात से है और वह इस लिए कि किसी विदेशी 
द्वारा लिखी हुई ब्रजभाषा की यह प्रथम व्याकरण है । औरगजेब के जमाने में फल्लरुद्दीन 
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मुहम्मद के पुत्र मीरजा खाँ ने तुहफतुलूहिद! मास की एक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 
फारसी भाषा में है। मीरजा खाँ का प्रथल उत्केख छछमीनरायत गफीक' की पुस्तक 
]ठेराना' में मिलता हे और दूसरा सर विलियम जोसू-लिखित (एशियाटिक रिसर्वेज, 
जिल्द ३ में प्रकाशित) हिंदुओं की सगीतप्रणालछी' शीर्षक अँगरेजी लेख में । 
तुहफतुलहिंद' ईस्वी सन्‌ १६७५ के लगभग लिखी गई। मीरजा खा फारस 
(ईरान) देश के निवायी थे। भारतीय सम्कृति और साहित्य का कुछ जात प्राप्त कर के 
उन्ही ने अपने विचार फारसखी भाषा में इस पुस्तक में प्रकट किए | डा० चटर्जी के कृथन 
के अनुसार यह वहू समय था जब आक्रमणकारी विदेशी बादशाहों और उन के परिपोषित 
सरदारों की मनोवुत्ति में कुछ अतर आ गया था ओर बह इस देश को सभ्यता को सम- 
झने का प्रयत्न अश्रेयस्कर नहीं समझते थे। 
मीरज़ा खाँ की तुहफतुलहिद!' (भारत का उपहार) में प्रवेशक और उपसंहार 
के अतिरिक्त सात कांड इन विषयो पर हे--- 
१--छदशास्त्र 
२--तुक (यमक) 
३--का व्यज्ञास्त्र 
४--श्रूगार (साहित्य में) 
ए--सगीत 
६--कामशास्त्र 
७---सामुद्रिकशास्त्र 
प्रवेशक में लेखक से हिंदी भाषा की वर्णमाका, ध्वनियों तथा व्याकरण पर 
प्रकाश डाछा है और उपसंहार में भाषा के तीन हजार से कुछ अधिक शब्द ले कर उन 
का उच्चारण और जरय॑ फारसी में दिखाया है। 
प्रस्तुत ग्रथ इस प्रकार तुहफतुलूहिद' के प्रवेशक का एक अंश मात्र के कर उपस्थित 
किया गया है। यदि सपूर्ण ग्रथ का सपादन नहीं हो सकता था तो कम से कम पूरे प्रवेशक 
का कर के जनता के सामने रक्खा जाता तो कुछ अधिक कौतूहल की श्ञाति होती। 
विद्वान्‌ सपादक ने ग्रथकार के ग्रंथ पर प्रकाश डाला हुँ, और हर एक अध्याय 
का सक्षिप्त व्विरण दिया है। फारसी वर्णबाझा भारतीय” भाषाओं को अकित करे के 


कच्चे 
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लिए कितनी अनुपयुक्‍त हैँ इस का साधारण-सा ज्ञान मीरज़ा खाँ के उन प्रयत्नों से हो 
जाता हे जो उन्हों ने फारसी लिपि में ब्रजमापा लिखने के किए है । त॑, थ, हा, 'ठ का 
बोध कराने के लिए फारसी-अरबी वर्गमाला में केवल एक अक्षर था ति'। ग्रथकार के 
सामने विकट समस्या उपस्थित थी । हिंदी के इन चारो वर्णो को ते ही कह कर उन्हों ने 
चार प्रकार के ते बताए। मीरजा खाँ के इन निष्फल प्रयत्नों को देख कर उन सज्जनों 
पर दया आती है जो अब भी कहते है कि फारसी-अर्थी लिपि को ही देवनागरी के स्थान 
पर रखना चाहिए ! 

मीरजा खाँ की ब्नजझाषा व्याकरण पढे कर उन के ब्नजभापा-ज्ञान की प्रशसा 
नहीं की जा सकती। उन्हों दे भाषा के शब्दों का जो उच्चारण किया है, उस मे स्पष्ट हैं 
कि वे सम्कृत भाषा के ज्ञान से तितात अनभिन्ञ थे; सम्क्ृत' को महसकिते, प्राकृत' 
को 'पराकित लिखने है। उन के मतानुसार प्राकृत प्तालवाणी या तागवाणी हैँ, और 
भाषा (ब्रज) और सस्कृत के संयोग से बनो है! 

अथकार ने अपनी व्याकरण के दशा अध्याय रक्‍खे हे---- 

१--( बज) भाषा का स्थान 

२--शब्द 

३--पुलिंग 

४---स्त्ीलिंग 

७५--तपुसकेलिंग 

६--बहुदघन 

७--सर्वनाम 

८--परदवृत्ति 

९---संबध 

१०--अव्ययादि 

यहू विपय-विभाग किस नियम पर स्थिर किया गया है यह समझ में नही आता | 

शब्द के तीन विभाग किए गए हु--संपादन, कतंव्य और कर्ता। कतंव्य के 
अदर क्रिया और कर्म दोनों शामिल किए गए हे। वर्तमान के उदाहरणो में करत है, 
करन है, करत हो और करत हूँ है। इन मे यह भी टिप्पणी दी हैं कि करत से 'अ' 
रहे तो पुलिंग और इ' (करति) तो स्त्रीरिग का रूप होता है । 


जैज कि पक 
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स्त्रीलिंग का प्रतिपादन करते हुए ग्रधकार कहते है कि स्त्रीलिंग ढो प्रकार का 
है--४क तो किसी व्यक्ति का नाम, यथा सीता, राधा; दूसरे अव्यवस्थित । सह त्तीद 
तरह का हैँ--- 
(१) जिस का जोड़ीदार पूलिग हो, जैसे हस्तनी, तुरगनी, 
(२) जिस का जोडीदार लिग नही, जैसे' बयार, अगन, 
(३) बिल्कुल अनियमित---कुछ वस्तुओं को पृछिग और कुछ को स्त्रीलिंग 
में रखते है | 
स्त्रीत्रत्ययों मे प्रथकार -आ',-ई',- जानी और -ती/ का उल्लेगव करता है। 
यह जानते हुए भी कि नपू सकलिंग भाषा में सही होता, सस्क्ृत से होना है, ग्र- 
कार नें उमर अपनी व्याकरण में क्यों स्थान दिया थह समझ पाता कठिन है। 
सर्वनामो मे ग्रंथकार को केवल निश्चयवाचक (वा, ता, था, उन तथा इन) ओर 
संबबबाचक (जा, जिन) दिखाई पड़े। अन्यों का ग्रंथ में पता नही। 
पदवृत्ति (पदबिते | ) के अध्याय को ग्रथकार ने एक ही वाक्य में समाप्त कर 
दिया-- यह जानना चाहिए कि उतर के छब्दो मे पदवृत्ति का अर्थ बाक्‍य है और वाक्य 
में दो अश् रहते है, यथा राम आयो' | ” 
अतिम अध्याय (अव्ययादि) सब से बडा है और उस में उपसर्ग, प्त्यय, सबोधन- 
द्योतक जव्यय, समासवाले शब्दी के द्वित्तीय शब्द प्रत्यय समझ कर प्रत्यय रूप (यथा-- 
पत, सहीपषत ), कर्तृवाच्क प्रत््वव--अय्या आदि, क्रिवार्थवाचक, गृणवाचक प्रत्यय, 
हरसस्‍्वता चोतक आदि आदि एक साथ दिए गए है , देखते ही बनत्ते हे। 
इस भ्रथ को आद्योपांत पढ कर ग्रथकार की अत्पज्ञता का ही जनुभव होता हैं, 
उस से कीई छाभ नहीं होता। 
पदह-सोलह पृष्ठ की एक साधारण व्याकरण को योग्य सपादक ने इतता समय 
भदान किया इस के किए उन को साधुवाद देता चाहिए । उन का परिश्रम और वैज्ञानिक 
शैली का अनुसरण सराहनीय है। केवल यह खटकता है कि उस का अनुचित उपयोग 
किया गया। 
उल्तक की छपाई, जिल्द आदि हृदयत्राही और कछा की दृष्टि से सर्वागपूर्ण हे। 
स० 
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शंजस्थानी काव्य 


राजस्थान रा बृहा--भाग पहलडो (पिछाणी-राजस्थानी-ग्रवप्ाला का द्वितीय 
पुष्प) । सग्रहकार और संपादक, १० नरोलमदास स्वामी, एम्‌० ए०। प्रकाशक, चंबसुग 
प्ाहित्य-मदिर, दिल्‍ली। पुप्ठ ११५८+र४८। १९३५। मूल्य २) 

राजस्थानी साहित्य की ओर राजस्थान के बाहुर के विद्वानों का ध्यान प्रसिद्ध 
अन्वेषक टेंसीदोरी ने आकर्पित किया था। हप का विष्य है कि राजस्थान के विद्वात्‌ 
अब स्वयं ही इस साहित्य को प्रकाशित करने की ओर कटिबद्ध हुए है। राजस्यान कई 
सौ वर्षो ने आरय॑ संस्कृति का क्रीड़ास्थल रहा है। विदेशियों की उद्दइता से पीड़ित विद्वात्‌ 
कवियों ने और पह्ितों ने वही के घरेशों के दरबारो में आश्रय पाया था। स्वाभाविक ही 
है कि हिंदुओ की साहित्यिक धारा वहाँ अविच्छिनन बहती रही। 

पृ० नरोत्तमठास स्वामी, बिड़ला कालेज, पिलाणी में अध्यापक हें" और आप 
ने वहाँ से पिलाणी-राजस्थानी-ग्रंथभाला निकालने की आयोजना की हूँ। इस ग्रथमाला 
की पहली पुस्तक प० सूर्यकरण जी पारीक द्वारा सपादित राजस्थानी वाताँ है। यह 
गद्य कहानियों का संग्रह है। 

प्रस्तुत ग्रंथ से राजस्थानी भाषा के सहस्पों दोहों में से वारह, सवा बारह सौ 
दोहो का संग्रह किया गया हैं। आरध में राजस्थानी वर्णमाझा दी गई है । हिंदी के प्रचलित 
स्‍्वरो के अतिरिक्त राजस्थानी में हर॒स्व ए, ओ', ऐ! और ओऔ' भी मिलते है । 
इस के अतिरिक्त प्रचलित व' के सिवा एक और व', तथा का और दो अन्य सघर्पत्मिक 
('फ्िकेटिव ) ध्वतियोँ मिलती हैं। पुस्तक में राजस्थान के वयोवुद्ध विद्वानू महामहोपाध्याय' 
पृ० गौरीशंकर हीराचंद ओझा का प्रवचन है। कवियों की तामावल्ी मे ६९ नाम आए 
है। पाँच पृष्छो में संशोधन-पत्र है। एक वहत्काय (८५ पु० की) भ्रस्तावना से यह सम्रह 
सुसज्जित है। 

प्रस्तावना में सपादक ने राजस्थानी भाषा और साहित्य का' दिग्दर्शन कराया 
है। भाषा के विकास पर प्रकाह्म डालते हुए संपादक जी ने कई ऐसे कथन किए हैं जिन 


१ इस समय आप डूँगर कालिज बोकानेर में है ।--सं० हिं० 
श्ड 
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के छिए वे प्रमाण और युक्तियाँ भी उपस्थित कर देते तो पाठकों को उन के विचारों तक 
गहुँचने में आसानी होती--उदाहरण के लिए--- 

'अररप्ष में प्राय समस्त भारत मे एक ही भाप साधारण प्रातीय भेंदों के साथ 
बोली जाती थी ४” (पृ० ३०)। 

जा का विकाप्त दिखाते समय साता', वहिल', बेटी इन शब्दों का प्रयोग कहाँ 
तक युक्तिस्गन है बह भाषावत्त्वबित्‌ ही बतला सकेगे। एक ही भाषा समयातर में अपनी 
ही पत्री हो जाती है! राजस्थानी अपभ्रश्ञ की जेठी वेटी हे (पू० २९)। आपणक्ष 
का विकास विक्रम की प्रारभिक शताब्दियों में आरभ हुआ” (पु० २९) | यह निष्कर्प 
किस आधार पर निकला यह नहीं बताया गगा। 

राजस्थानी के साहित्य का विवरण और उस की विस्तृत समीक्षा बड़े परिश्रम 
से लिखी गई है और संपादक के पाडित्य की थ्ोतक है। दोहो का संग्रह भी अच्छा हुआ 
है। ग्रथ बहुमूल्य और उपादेय है । 

सपादक जी से निवेदन है कि हिंदी लिखने में वे प्रातीय ध्वनियों का प्रयोग न करें 
तो अच्छा हो। पिंगल के स्थान पर पिगढछ और ठाकुर के स्थान पर ठाकर खटकने है। 
राजस्थानी भापा लिखी जावे तो यह धढनियाँ उपयुक्त होगी पर हिंदी में नहीं। प्रंथ 
परिश्रम्त से तैयार किया गया है। ऐसा सुंदर ग्रथ उपस्थित करने के लिए नरोत्तमदास जी 
हिदी-जगत के धन्यवाद के पात्र हे। 


भाषा-विज्ञान 


ल झाँग ब्रज (दिआलेक्त द मतुरा)--लेखक, डावटर धीरेद्र वर्मा, एम्‌० ए०, 
डी० हिट" (पेरिस )। प्रकाशक, लिब्रेरी अमरीक ए द ओरियाँत, ५ रू द तुर्नों, पारी 
(६)। १९३५ पृष्ठ इ--१३५ 

यह निबंध डाक्टर धीरेद्र वर्मा मे पेरिस यूनिवर्सिटी की डी० लिटु० डिग्री के 
लिए प्रस्तुत किया था। यह फ्रासीसी भाषा में है। इस का कारण यह है कि यूरोप के किसी 
भी देश की कोई भी यूनिवर्सिटी सिवाय अपने देश की भाषा के किसी अन्य भाषा में 
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अपने यहाँ की डिग्रियों के लछिए निवध स्वीकार नहीं करती। भारतवर्ष ही ऐसा 
देश हैं जहाँ विदेशी भाषा में निबथ लिखना अनिवार्य हैं। डाक्टर वर्मा ने फ्रास से 
रई मास व्यतीत किए हैँ, और फ़ांसीसी भाषा लिखने में अच्छा अमभ्याय प्राप्स 
किया है। इस का प्रमाण इस पुस्तक की विश्ुद्ध भाषा को देख कर प्राप्त होता है। इस 
पुस्तक की प्रस्तावना, भारतीय साहित्य के पंडित जूल ब्लाक महोदय ते लिखी है| यही 
महानभाव पेरिस यूनिवर्सिटी मे डाक्टर वर्मा के अनुप्तथान कार्य के निरीक्षक थे। 

इस पुस्तक की रचना में डाक्टर वर्मा ने अपने विषय की समस्त प्राप्त सामग्री का 
उपयोग किया है । वह ब्रज प्रदेश के स्वयं निवासी है अतएुवं वहु इस भाषा के सबंध से 
अधिकारपूर्ण सम्मति दे सकते हें। यह युविधा विदेशी विद्वानों को ज्राप्त नहीं हो सकती । 
डाक्टर वर्मा ब्रजभाषा-संदधी र्गोज का कार्य प्राय १९२१ से कर ूहे हे, अतएक प्रस्तुल 
निबंध पदह वर्षो के परिश्रम का परिणाम है। 

भूसिका (४२ पृष्ठ) में योग्य लेखक ने ब्रजनापा की सक्षिप्त परतु समुतचिस 
पूर्वपीठिका दी हैँ । इस मे ब्रज प्रदेश तथा ब्रज के लोगों का वर्णन फिया गया हैं और तदनतर 
उन्नीसवी सदी से पूर्व की तथा आजकलछ की वज्‌ का समष्टिरूप से वर्णन है। अ्रंथकार 
बज की बोलियों और बज के पड़ोस वी अन्य बोछियो से संबंध का दिग्दशन कराते हू, 
ओर गाँव तथा शहर की बोली का परस्पर भेद दिखाते है। लेखक ने इस भाषा के शब्द- 
भडार की भी विवेचना की है। उन का यह निष्कर्ष कि कन्नौजी ब्रज की एक बोली मात्र 
है ढीक जान पड़ता है। भारतीय भायातत्वविदों का यह अनुभव है कि आरभ के यूरोपीय 
लेखकों ने भारतीय भाषाओं के मबध में बहुधा जो अनेक भेद बताए है, उन का बस्तुस्थिति 
में समर्थन नहीं होता। 

भूमिका के अनतर ब्रज की ध्वसियों का (१५ पृष्ठ में) और शब्दरचना का 
(६४ पृष्ठ में) वर्णन है। अपने प्रत्येक निष्कर्ष के समर्थन में छेखक ने, जहाँ तक प्राचीन 
ब्रज का संबंध है ब्रज साहित्य के पाठो से, और जह्ोँ तक आधुनिक श्रज का सबंध है अपनी 
जाँच से ध्रमाण दिए है। आधुनिक ब्रज के सबंध में , ब्रजभूमि में कई दोरे छगाने से 
ही, लेखक को सामग्री प्राप्त हुई है। कही-कही डावटर वर्मा ने ब्रजमापा के रूपों की 
पडोसी भाषाओं के रूपों से तुलना की हू, यह अंझ तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से विशेष- 
रूप से रोचक है। वाक्य-विन्यास का प्रकरण केवल दो पृष्ठों का है। ब्रजभाषा का वाबय- 
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विव्यास अवधी तथा अन्य बोलियो के वाक्य-विन्यास से विशेष भिन्न नही है इस लिए 
उचित ही था कि इस प्रकरण में विस्तार की आवश्यकला नहीं समझी गईं। 

छेखक कुछ मनोरजक परिणामों पर पहुँचे हे। उत का यह विचार है कि स्कूली 
पुस्तकों द्वारा स्टेडर्ड हिंदी के अ्रचार के कारण और नगरों के सपर्क के कारण ब्रजभाषा 
ने प्रचुर परिवर्तन हो जायेगे। परतु इस लिए कि जिस समस्त प्रदेश मे हिंदी भाषा बोली 
जाती है वह बहुत बड़ा हैं और एकता उत्पन्न करने वाले साधन निर्येल है, ब्रज था किसी 
अन्य हिंदी की बोली के नितात लुप्त हो जाने की सभावना नहीं है 

इस पुस्तक में ब्रजभाषा के विकास की चर्चा की आशा करता अनुचित है क्योकि 
इस में केवल ब्रजभाषा के व्याकरण का ही वैज्ञानिक ढंग से विवेचत किया गया है। प्रस्तुत 
पुस्तक ब्रजभाषा की पहली प्रमाणिक व्याकरण है और एक भारतीय साहित्यज्ञ और 
भाषाविद्‌ की कृति का श्रेष्ठ दाहरण हैं। 

हम आजा करते है कि डाक्टर वर्या अजभाषा का ऐतिहासिक व्याकरण तथा 
कोष भी तेयार करके हिंदी भाषा का उपकार करेंगे। इस में तो संदेह ही नही कि इस 
कार्य के लिए उन से अधिक उपयुक्त,विद्धान मिलना कठिन है। 
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(१) भमध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था--लेखक, घिस्टर अब्दुल्लाह 
यूसुफ अछी, एमू० ए०, एल-एल० एम्‌०। भूल्य ११] 

(२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति---लेखक, रायबहादुर महंणहोषाध्याथ 
पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सचित्र । मूल्य ३) 

(३) कवि-रहस्य---हेखक, महासहोपाध्याय डाबंदर गंगानाथ झाा। भूल्य १॥ 

(४) अरब और भारत के संबंध--केखक, सौलाना सैणद सुलेमान साहब 
सदणी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । सूल्य ४) 

(०) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता--लेखक, डाक्टर बेनीज्रसाद, एम्‌० ए०, 
पौ-एच० डी०, डी० एसु-सी० (लंदन) । मूल्य ६) 

(६) जंतु-जगत--लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल-एल० ब्री० । 
सबिन्न। मूल्य ६॥॥] 

(७) गोस्वामी तुलसीदास--लेखक, रायबहादुर बाबू दइय्यससुंदरदास और 
डाक्टर पीतांबरदत्त बड़ध्वाल । सच्ित्र। मूल्य हे] 

(८) सदसई-सप्तक--संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू ध्याससुंदरदास। मूल्य ६) 

(९) चम बनाने के सिद्धांत--लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एसु-सी० । 
मूल्य ३) 

(१०) हिद्दी सर्वे कमेटी की रिपीट---संपादक, रायबहादुर लाला सोलाराम, 
बी० छ० । मूंढ्य १॥] 

(११) सौर-परिवार--लेखक, डाक्टर गोरख प्रसाद, डी० एस-सी०, एफ्‌० 
आर० ४० एसू०॥ सचित्र | मूल्य १२] 

(१२) अयोध्या का इतिहास--छेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, 
क्ी० ए०। सचित्र। मूल्य हे 

(१३) घाच ओर भड़री--संपादक, पंडित शघनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३ 


(२ ) 


(१४) वेलि क्रिसन रुकमछी री--संपादक, ठाकुर रामासहू, एस्‌० ए० और 
थी सुर्यक्षरण पारीक, एशू० ए०।॥ मूल्य ६] 

(१५) चंद्रशुप्त विक्रमादित्य--लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्‌ू० ए०। 
सचित्र। मूल्य हे| 

(१६) भोजराज--लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड। सूल्य ३॥] सजिल्द, 
३] बिसा जिहद। 

(१७) हिंदी उदों या हिंदुस्तानी--लेखक, आओयुत पंडित परश्चासह हर्मा। 
मुल्य सजिल्द १॥ बिना जिल्द १] 

(१८) भातन--लेसिंग के जरमत मांटक का अनुवाद | अनुवादक--सिर्जा 
अवुल्कज्ल । मूल्य १॥| 

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास--लेखक, श्रीयुत बीरेद्र वर्मा, एम्ृ० ए०।॥ 
मूल्य सजिल्द ४), बिसला जिल्द हे॥॥| 

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक सृगोल--लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय 
सकसेना। मूल्य सजिल्द ५४), बिना जिलद ५] 

(२१) ग्रामीय अर्थशाख््र--लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एस्‌० ए०। 
घूल्य ४॥] सजिल्द, ४] बिना जिल्द 

(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २ भाग )--लेखक, शीयुत जय- 
अंद्र विद्यालंकार। मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥||, बिना जिलद ५] 

(१५३) भारतीय चित्रकन्ला--लेखक, आऔीयुत एन्‌० सी० मेहता, आई० सी० 
एस्‌०। सचिन्न। मूल्य बिना जिल्द ५], सजित् ३॥] 

(२७) प्रेम-दीपिका--महत्त्मा अक्षर अनन्यकृत। संपादक, रायबहादुर लाला 
सोतारास, बी० ए० मूल्य ॥] 
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जान आशसचबंदा 
की 
चार अमूल्य रचनाएँ 
१--ह्याय--जस्टिस! नामक माहक का अनुवाद | अनुवादद--श्ीयुत प्रेमलद १ 
मूल्य २॥; 
२--हड़वाल--स्ट्राइक़' नामक नाटक का अनुवाद। अनुवादक--श्रीयुत प्रेमचद । 
मूल्य २॥ 
3--धोखाधड़ी--'स्किन सेश नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक--भीयुत्त 
लालताप्रसाद शुक्ल, एसु० एू० । मूल्य १॥॥॥) 
४५---चाँदी की डिविया--'सिल्वर बॉक्स' नामक साटक का अनुवाद । अनुधादक-- 
श्रयुत प्रेमचंद । भूल्य १॥) 
सभी पुस्तकों पर सुंदर सुनहूरी कपड़े की मज़बूत जिल्‍्दे हें ॥ 
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की पहले पाँच बर्षा' की कुछ फाइलें अमो मात 
हो शकती हैं। मूल्य पहले बर्ष का ८) 
तथा अध्य कर्ण का ४) 


अकाशाक 
हिंदुस्तानी एकेडेसी 
संयुक्रप्रांत, इलाहाबाद 
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मान्यबर सउ्जनों, 


आज़ चार वर्षा के बाद इस एकेडेमी को आप के सहयोग का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है । सब से पहले मेरा कर्तव्य यह है कि से आप का स्वांगत करूँ, 
आर सम्मेलन मे भाग लेने के लिए जो आप मे आते का कष्ट उठाया है 
उस के लिए आप के धन्यवाद दढूँ। 


सज्ञजनो ! पिछले चार वर्षी में एकेडेमी को ज्ञिन बहुत सी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है, उन में सब से बड़ी कठिनाई, जिस की चोट से हम 
अब तक सुरक्षित नहीं है, वह रुपये की कमी रही है। सरकार ने, जिस की 


सहायता पर एकेडेमी का अस्तित्व निरभेर है। अपने प्रदान की आधी अथात्‌ 


५० फी सदो रकम घदा दी है। यदि यह कठिनाई हमारे सामने न होती तो 
में विचार करता हूँ कि दो-तीन अधिवेशन इस सम्मेलन के अब तक ओर हो 
चुके होते । इसी कारण हमारे प्रयज्ञ और उद्योग की परिधि सीमित दो गई 
है। फिर भी हम अपने उद्देश्यों की ओर से विमुख नहीं रहे हैं, अर्थात्‌ इम 
कठिनाइयों के होते हुए भी इन चार वर्षो में रचनाओं तथा प्रकाशन का क्रम 
बराबर चलता रहा है, ओर इसी अवसर में एकेडेमी ने हिंदी और जद की 
दो पत्निकाएँ भी संचालित की हैं, जो मौलवी असग्गर हुसेन साहब “असरार! 


( हे 


तथा ओऔीयुच रामचंद्र ठंडन के संपादकत्थ मे अति तीन मास पर प्रकाशित होती 
हैं। इन में देश के प्रमुख साहित्यिकों के लेख निकलते रहे हैं, ओर इन लेखा 
की चर्चा तथा इन के हवाले अन्य पुस्तकों ओर पत्रिकाओं में भी पाए जाते 
है, जिस स अनुमान होता है कि थे परत्निकाएँ ऊँची कोटि की हैं और इन्हें 
साहित्य-जगवत में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है । 


इस एकेडेसी की दूसरी एकेडेमियों से तुलना करना इस समय न्यायो- 
चित न होगा। फ्रांस में जो एकेडेसी है बह राजकीय आज्ञा से १६३५ ० में 
स्थापित की गई थी । आरंभ मे उस के केवल चालीस सदस्य थे | सन्‌ १७९५ 
ई० मे, जब कि फ्रांस में राज्यक्रांति हो रही थी नेपोलियन ने इस का पुनः 
संगठन किया और इस के बाद भी इस में परिषरतन होते रहे। मैथ्यू आनेल्ड ने 
इस एकेडेमी के विषय में यह लिखा है कि, “यह साहित्य का सर्वीर्च न्‍्याया- 
लेय और सच्ची साहित्यिक रुचि का कोंद्र है।” एक फ्रांसोसी साहित्यिक 
ने इन साहित्य-प्रेमियों के विषय में लिखा हैं कि, “यह न कहों कि इन के 
जीवन व्यर्थ गए । यद्यपि उन के नाम प्रतिकज्षण लोगों के सामने नहीं «है, 
परस्तु उन की कृतियाँ हमारे समस्त जीवन पर छाई हुई हैं। अर्थात उन्ही के 
कारण फ्रांसीसी भाषा की वृद्धि तथा परिशुद्धि हुई है |” 


पिछुली जून में में पेरिस में था, इस समय इस एकेड़ेमी की तीसरी 
शताब्दी का समारोह हो रहा था। में भी इस अधिवेशन में उपस्थित था। 
इसी अधिवेशन के संबंध मे इस के विशाल ओर विस्तृत भबन में प्रदर्शिनी 
भी हुई थी, जिस के देखने के लिए एक सप्राह भी पर्याप्त नहीं हो सकता 
था। इस एकेडेसी के पुस्तकालय और प्रदर्शिनी के देखने के लिए एक दिन में 
एक लाख से अधिक वृशकों ने टिकट खरीदे थे। फ्रांस के एक-एक स्त्ी-पुरुष 
का एकेडेमी के अस्तित्व पर गये था | उस एकेडेमी का आधार केबल सरकार 
की सहायता पर नहीं, वरन्‌ संपूर्ण ज्ञाति के उत्साह और उडद्ारता पर है। 
इसी प्रकार में अन्य एकेडमियों की चर्चा कर सकता था, परन्तु इस मे 
अधिक समय छग जाने के भय से ऐसा नहीं करता हैं । 


६: 

हमारी एक्रेडेमी के स्थापित हुए आठ वर्ष हुए। जिन एकेडेमियों के! 
स्थापित हुए तीन-तीन सौ वर्ष हो गए उन से इस आठ वर्ष के बच्चे की 
तुलना करना स्पष्ट रूप से असुचित ओर व्यक्व है। परंतु जब हमारी जाति 
मे, विशेष कर इस समय, यह भावना नित्य बढ़ती जाती हैं कि किसी जाति 
की शिक्षा का अन्य भाषा में होना दुःसाध्य है, और सच्ची शिक्षा के प्रचार के 
लिए वास्तव में अपनी ही भाषा उपयुक्त हो सकती है, ऐसी स्थिति में यह 
आशा करना अनुचित न होगा कि हमारे घनी देशवासी इस एकेडेसी को भी 
अपनी उदारता से सहायता पहुँचावेगे। मेरे विचार में इस एकेडेसो को नीव 
इस समय तक हक़ नहीं हो सकती जब तक इस के पास पर्याप्त धन से हों 
ज्ञावे ओर इस के कार्य के तथा पुस्तकालय के लिए एक स्थायी भक्स न बन 
जावे | में आशा करता हूँ कि आप सहोदय हमारे इस प्रयत्न भें पूरी सहायता 
करेंगे | 

भेश निज्ञी विश्वास यह है कि यदि हिहुस्तान मे जातीय एकता की 
मींब कोइ हो सकती है तो बह सम्मिलित साहित्य या भाषा ही है। हम में 
यदि एक-दूसरे के साहित्य व कविता और इतिहास तथा दशेन के लिए आदर 
उत्पन्न हो जावे या दूसरे शब्दों में यदि हम एक-दूसरे को समझने छगें तो 
वहत कुछ सिथ्या भद ओर विरोध, जो इस समय हमारे लिए हज्माजनक है. 
दूर हो सकता है, और इस प्रकार एक सम्मिक्तित हिंदुस्तान, का स्वप्न स्पष्ट 
रूप से फलित हो सकता है। इस एक्रेंडसी का यह कृत्य है कि वह इन 
उदवश्यों की पूर्ति के लिए अयत्न करे और हमारे देशवासी, यदि इस उद्देश्य को 
बह शुभ समभत्ते हैं, तो इस में उस की सहायता करें । 

इस सबंध मे आप के सामने कतिपय भअस्ताव उपस्थित किए जावेंगे। 
में इन के विषय में इस समय कुछ नहीं निवेदन कर सकता। इस संस्था के 
संचालक आप के परामशों से ज्ञाभ उठाने के लिए तत्पर है और सब से मुख्य 
उहृश्य ओर तात्पय इस सम्मेलन का यही है । 

अंन में में एकेंडेसी को इस बात पर बधाई देता हैँ कि इस मे इस 


५ आ> 


सम्मत्न का समापति भर प्रिय पित्र श्रीयुत सब्चिदानद सिनहा कया निया 
चित फिया है. सिनहा सहोदय ने केबल कानूनी या राजनैतिक विषया स ही 
ख्याति ग्राप्त नहीं की है, वरन साहित्य के जगत में भी आप एक उच्च 
आसम रखते हैं। आपने शिक्षा ओर साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ी सेवाएँ की 
है, ओर पढने में एक विशाल पुस्तकालय जिस में अमूल्य ग्रंथ हैं आप ते 
जनता को भेंट किया है । 


सभापतित्व स्वीकार करने के लिए में एकेडेमी की ओर से आप को 
भी धन्यत्राद देता हूँ, छौर आशा करता हूँ कि यह अधिवेशन आप के सभाप- 
दित्क में पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा | 
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दिहुलानी एडेडेसी के सदिस्ययमण, सदिश्याओं तथा सम्जनों ! 


हिंदुस्तानी एकेडेसी के सम्मेखन का सभापति चुबकर धाप जोगों ने मुझे जे। 
सम्मान दिया है, उस के किए में आप का अत्यंत आभारी हूँ । एव बात तो यह है 
कि सभापति के पद के लिए सेरा चुनाव केवल एक कारण से उचित हो सकता हैं, 
वह यह कि में उन लोगों में से हूँ, जिन्हें इस बाद का इव विश्वास £ कि ससय 
पाकर हिंदुस्तानी भाषा, इस महान देश को राष्ट्रभादा होने हछी ऋरूदा रखती दे, 
और इस के लिए वह साधाग्णलः हिंदी और उदू के न्‍यमों से अखिदत भाषा के 
कृत्रिम रूपों की अपेज्ा अधिद्र उपयुक्त है। इस के अतिरिक्त हिदुश्तादी भाष मैं 
समान रूप से शाज्ीय ओर जनवा के व्यवहार के येग्य साहित्य प्रस्तुत करने की भी 
हनता हैं। इस विषय पर झागे चलकर में कुछ अधिए कहूँगा। यहाँ पर इस बांत 
के कहने को भी अशुसति चाहूँगा कि शुकझे सभापति धुन कर आप ने मेरी लन्‍्म-सुसि 
बिहार के आगे आनेवाले हिुस्ताच के झाषा-संबंधी संघ में स्थान प्रदांग किया है 
झौर इस के लिए मैं आप के हादिक भन्यवाद देता हूँ । मेरी विसश्र सम्मति में, 
हिंदुस्तान में, भाषाओं के जीच में मेज का स्थापित होना और हिंदुस्तानी भाषा का 
देशभाषा स्वीकार किया जाना उतना ही आवश्यक है लितगा कि शासन-संबंधी 
एकता का स्थापित होना है, जिस का कि जग सुधारों के साथ आवेजन हो रहा है । 


हिहुस्तानी पुक्ेडेमी, जिस के तलावधात में हम जोग श्राज एकन्न हुए हैं, 
छागग आउ चर्ष हुए, संयुक्त प्रात की सरकार के, २६९ जनवरी १६०७, के पृष्ठ 


( ४२ ) 


प्रस्ताव के फद्ष-ध्दकूप स्थापित हुई, और इस संस्था का नियमित बद्धाइव, उसी धर्ष 
६६ मा के, सख्भञ मे तस्काद्वीष आअतीनय गवर्णर छित्र गुविसकेंसी सर विलियम 
मैरिस के हाथों से हुआ | यह स्मरण करके झुके बहुत इचे होता है कि एकेड्रेमी की 
संम्पापना मेरे सग्मालित मित्र, प्रांत के तत्कालीन शिक्षा सवितव माननीय शध गजेश्कर 
बली के उचरी हिहुसाण की प्रशुख सावाश्रों और साहित्यों के प्रति प्रम का परिणाम 
है । एुदेडेसो का कार्यारंस झँतीय खरकार के €०,०००] वाषिक प्रदान से हुआ थह, 
परतु आर्थिक संकट के कारण, हमे खेद हैं कि यह प्रदान बहुत कुछ घदाना पढ़ा । 
भ्रुझे पूरी आशा है कि स्थिति के खुछरने पर शिज्षा-सचिय के शिए शरद संभव होगा 
कि पुन इस प्रदान की २क्रम के बढाऋर पहले जितनी कर दे । शुमे विश्वास है कि 
इस मंदाब का घटाने का मातोय सब्मार के। उतना ही खेब होगा जितथा कि 
एकेडेमी के सदियों के। ४ ! 

जहाँ तक मुझे साखूप है विडिश हिंदुस्तान के किसी प्रांत में हिंदुस्तानी 
एस्डेपी से मिल्तती-जुदनी कोई दूसरी संस्था नही है । यह देखते हुए कि उस संस्था 
की स्थापना आँजीय ब्यवस्थापिदा समा के सत्र के अजुसार की गई थी, विहयर कया 
उ्डीसा अब में भा कुछ समथ के अंतर इसी प्रकार का प्यक्ष किया गया। उद्देश्य 
यह था के सरकार दो साहिस्यिक संस्थाएँ, एक पटना और दूसरों कटक में स्थापित 
करे | प्रांतीय सश्कार से इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया | इस संबंध मे शिक्षा- 
सचिव २ स्वर्गीय सर मुहम्मद फ़लुद्दीत ) ने स्वर्गीय सर सेयद अली इमाम के 
सप्ापतित्य में मलितिवि सदस्यों की एक समिति बनाई थी, जिस का उद्देश्य 
भा कि (द्वार तथा बड़ीसा में ऐसी साहिध्यिक संस्याज्रों के स्थापित होने के विषय 
में योजना प्रस्तुत करे। इस एकेडेंसी के कई सदस्य बिहार और उड़ीसा की 
इस समिति में रखे गए और अंततः सर अल्ली इसास ने एक योजना अस्तुत्त 
की जो मेरी शय में उचित और कायरूप में परिणव की जाने के थोग्य थी । 
परंतु उस्त समय सके निहार और उद्ीसा की सरकार आधिक कठिबाई में 
पड़े गई थी। इस लिए यह योजना स्थगित कर दी गई और अब तक थह 
प्रदनाव ने तो चहां के शिक्षा-सचिव ने ही फ़िर आगे बढाया है शऔरर न कां॑सिल्न के 
अन्य सदस्यों ने । मुझे इस बात का बहुत खेद हैं, और मैं आशा करता हूँ कि बहुल 
शीघ्न + हार में भी एक हिल्ुस्तानी घुडेडेरी स्थापित हो बआायगी। निकट भविष्य में 
डड़ीसा का शासन पृथक दो जाने के कारण कंदांचित्‌ विहार सरकार का शासचन- 
भार कम हो जाय और बढ़ पटना में पुक ऐसी हिंदुस्तानी प्ुक्ेड़ेसी स्थापित कर 
मके जैसो कि इस प्रांत में इलाहाबाद में उपस्थित है । 

यह संस्था लगमा शांठ वर्ष से स्थापित है और मेरी राय में इस ने उन धद्देश्यों 


न, 


थी पूर्ति के किए जिन के लिए, यह स्थापित हुई है, बहुत अच्छा कार्य किया है । इस 
शी सेवाओं का परिच्य इस की वाषिक रिपोर्टी सें मित्तेगा । परंतु में इस के जेनस्ल 
सेन्रोश्री डाक्टर लाशचंद को यह पराशश दूँगा कि वह यदि इस संस्था की आठ धर्ष 
की संपूर्ण क्ृतियों की एक ससचिप्त रिपोर्ट एक खाथ प्रकाशित कर दें तो बहुत ही 
सपयुक्त हो ; जहाँ| तक में दर्शपक रिपोर्टों को पढ़ कर जान सका हूँ एकेडेमी ने अब 
लक २७ प्रंध हिंदी तौर १६ बहू में प्रकाशित किए हैं, लिन में मौक्तिक पुस्तनों के 
शतिरिक्त अनुधादित अंध भी है । इन में अनेक मौलिक अंध :्रशंसदीय भर बहुत 
उच्च क्ेटि के मे और अनुवाद भी बहुत उपयेणगी हुए हैं । 

इन पुस्तकें के प्रछषशन के अतिरिक्त एकेंडेसी ने अपनी स्थापना थी तिथि से 
सन्‌ १६३३ तक प्रसिद्ध विद्टानों की ६ हिंदी में और ६ उद्‌' में व्यास्यानमाजाओं का 
भी अबंध किया है । यह व्यास्यान--जिन में कुछ नो मौलिक रूप में और कुछ उर्दू 
से हिंदी, अथवा द्विंदी से उद्‌' के अनुवाद के रूप में प्रकाशिस भी हो चुके हैं--एकेडमी 
थी एक प्रमुख कृति हैं | ले केन मुझे यह जान कर बहुत खेद होता है कि सम्र्‌ ३६३४ 
से वह बंद कर दिए गए हे और संभवतः इस का वहाण सरकारी सदायता में बहुत 
बड़ी कम्मी वा हो जाना है । 

हसारे कार्यक्रम का एक दूसरा अंग, प्रसिद लेखकों और यूनिव्सिटिये। के 
येन्य विधा्ियों वी श्रेष्ठ पुस्तकों और रचनाओं पर पुरस्काः देता रहा है । इस कार्य 
से भी, हमार डशयोस, समस्य दिदुखान की पकसात्र साहित्यिक संस्था होने के नाते, 
हमारे अनुरूप ही हुआ है । क्योंकि हमारे यहाँ से ८०००) श्रेष्ठ रअनाओं के डप- 
लक्त में, हिंदी तथा डहू' लेखकें के सेंट किए गए हैं और ८००) पुस्स्कार-झूप में 
यूनिव्सिटियों के विद्यार्थियों के, उन्हें प्रेत्साइन देने के उद्देश्य से प्रदान किए सए 
हैं। मुझे इस बात में फिचित संदे: नहीं कि छगमभग ६०००) के पुरष्कार प्रदान 
छाके एड्रेडेमी ने उत्तरों हिंदुस्तान की भाषाओं की उन्नति में सुह्यवान सहायता 
पहुँचाई हे । 

"[हुंदुस्तानी'” नाम की जे हिंदी तथा उदू' में एकेडेसी की तिमाही पत्रिकाएँ 
है, गंभीर ओर ज्ञान की दृद्धि करनेवाले लेखों द्वार पिद्त्ता का एक उच्च आदर्श 
अस्तुत करती रही हैं | इन ठेख और अकट सेवाओं के अतिरिक्त हिंदुस्तानी एकेडेमी ने 
और भी ऐसे प्रधाव डाले हैं जिन की इस प्रकार चर्चा नहीं की जा सकती और जिन्हें 
सम्नय ही सिद्ध करेगा । हिहुस्तानी बोलनेवालों के स्िए वैज्ञानिक और साहित्यिक 
अथों के +काशित करके इस ने जवता पर को प्रभाव डाल है उस के उपयोगी 
परिशएष्ध आगे उत्त कर मकर हैंगे। हिंदी और उदू के लेखके के पुझ ही संगदल 
के अंतर्गत जाका, और भाषाओं के सरल रूप देने का भयत्त करके इस ने न केवल 


६ बे 


साहित्यिक सेद-काद धरत्‌ सामाजिक भेद-भाव के कम करने का प्रयक्ष किया है | 
झंत में अपनी समितियों द्वारा जे साहित्यिक प्रश्न पर परामश देती हैं तथा पुरस्कारों 
के विषय में निर्णय करती हैं, इस ने हमारी भाषाओं के आउश के हँचा किया है । 

में ने एकेडमी की स्थापना से लेकर इस नी कृतियों की चर्चा करनी जे! डचित 
सम्भी है वह इस किप कि मेंने देखा हें कि हम आंतों में सी उस के कार्यक्रम के 
विषय में लोगों में बहुत कुछ भनभिज्नया है। और यह देखते हुए कि इस प्रकार के 
सम्मेबन का यड्ट भी उद्देश्य है कि ल्लोकमत शिक्षित किया जाय, मैंने संक्षेप में एके- 
डेमी के कार्यों का सिद्दावकोकन किया है, जिस से कि जनता और आतचोय सरकार 
भी, एकेडेमी की आठ व की कृतियों के महत्व को स्पष्टतः ससक सके । अछ तक 
थह संस्था सरकार द्वारा आए सहायता सथा अपने प्रकाशनों की न्‍्यून आय पर 
सुक्यत' निभेर रही है । परतु श्रत्र झमय आगया है जब इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति 
के द्विएु जबता से भी सहायता के लिए अज्भुरोध झरना छाहिए । यदि इस विषय में 
अपील की बाय ते मुझे तनिक भी संदेह नहों है कि हिंदी और उ' साहित्य के 
अनेक प्रेमी हमें डद्घारतापूर्वंक सहायमा हेंगे। जे! कुछ भी हे।, यद प्रयोग कर देखने 
याग्य है । 

इस संबंध में, में यह भी कहने की अनुमति चाहूँगा, कि सुझे यह बात 

आवश्यक लान पढ़तो है कि पुकेडेसी की ओर से प्रतिवर्ष एक सम्मेलन की आये- 
ज्षना की जञाथ, झौर उचित यह होगा कि इस के अधिवेशन इस परत के मिन्न-शिक्ष 
नायें में हें, वरच्‌ यदि संभव हो तो हिंदुस्तादी भाषा-भाषी भ्राँतों में, इस प्रांत को 
सीमा के बादर भी इस के अधिवेशन दें, जिन में कि विद्वान लोग और उत्तरी दिदु- 
स्ताव की सापाओं में दिलचस्पी खेनेवाले सज्जन एकत्र होकर पभ्रापस में एकेडेमी के 
उद्देश्यों और कार्य से संबंध रखनेवाले विविध विष्यें पर विचार-विनिम्य करें । झुस्के 
यह जान कर प्रसज्नता हुई है कि बंबई से प्रकाशित हंस! के नए संस्करण के दिखंदर 
के अंक में इस परामर्श का संपादकीय रूप से समर्थन हुआ है। यदि झुक्के ठीक स्मरण 
है ते। हिंदुस्तानी एकेडेमी का पिछला सम्मेजन छत्त्‌ ३६३२ में हुआ था, जिसे लगभग 
चार वर्ष हेने के झपते हैं। बीच का अवकाश मिस्संदेद बहुत बढ़ा अत्रकाश है।। मेरी 
सम्सति में हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि सम्मेलन प्रति वर्ष हे। | संभवतः 
हमारों छका्ग्रकारिणी ससिलि अरब तक अपने श्राधिक संकट के कारण सम्मेलन का 
केई अधिवेशन न कर सकी | यदि ऐेसी बात है, ते-इस की और भी अधिक आव- 
श्यकता हो जाती है कि इम सरकार और जजता के सामने अपनी सांग रक्खें, 
जिस में भविष्य में हम उदार सहायकों की सदायता से अपने उद्देश्य की पूक्ति में 
झौर भी कुशलतापुर्वक रूण सके । 
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थहाँ तक मैं ने मुख्यतः इस संस्था के अब तक कियू गए कार्यों का निरूपणा 
किया है। मैंने यह भी बताया है कि किस तरह हम झपनी पश्राभिक स्थित सुचार 
सकते हैं, जिस में कि भविष्य में हम अपना कार्य विशेष संतोपलनक रीदि से कर 
सकें । परतु में अनुभव करता हूँ कि आप छोपगों के श्रति मेरा जो पर्व्धव्य है उस की 
पूर्ति तब तक थे होगी जब तक में अपने विचार उन भश्सों पर स्पष्ट न करू जो कि 
हमारे वाये के मूल में हैं। माननीय राय गाजेश्वर यक्षी ने खरे विकियम अप्सि को 
दिदुसानों एकेडेसी का ड्द्वादन करने का निमत्रण देते समय कहा था कि “एकेडेमी 
भाषा का इस प्रकार विकास करेगी, जिस में वह सर्वज्षाघारण द्वारा श्राह्म हो, और 
केवल विद्वानों की वस्तु न रहे /” यह घुक ऐसा आवर्श है, जिस से में स्वर पूर्णरूप 
से सहमत हूँ । सर विद्धिथम मैश्सि ने शिक्षासचिव के उपयुक्त कथन्र के छत्तर में 
कहा धा-- अल्येक दिदी लेखक का यह आवु्श होगा कि छह सानो सुसक्मान पाठकों 
तक पहुँचने की इच्चा रखता है, इसी प्रकार अध्येक सुमए्माव क्षेखक का आदर्श दिरी 
पाठकों तक पहुँचना हाया । उदाहरण के लिए यदि उदू लेखक अचक्षित साहित्य में 
पझत्यंत कृश्षिम रबी शब्दावली का उपयोग करें था हिंदी लेखक अपनी शब्दावक्ी 
को सस्कृत भरभित बनावे, तो दोनों ही दोहरा अपर करेंगे। प्रथम तो वह अपने 
पाठकों को जानबूक कर समाज्ञ के आधे लोगों से झतलग वे जावेंगे। यह निस्सदेइ 
एक सामाजिक अपराध] है साहित्यिक नहीं। परंतु ऐसा करने में वह अपनी पुस्तकां 
के लाधघारण जनता की समझ से बाहर को वस्तु भी बचावेंगे, और यह पकेडेमी 
के उहु श्यों के विरुद्ध अपराध होगा शौर सुझे विश्वात है कवि एकेंडेसी के अरबंधव्ता 
इसे रोकने का पूरा प्रयत्ञ करेंगे |” 
हिहुस्तानी प॒केडेमी के उद्देश्यों के संबध में ऊपर के शब्द स्वर बहुत श्पष्ट थे, 
जैकिन १६३१ के सम्मेलन में, माननीय सर शाह मुहम्मद सुलेमान ने समापति के 
पद से दिए हए अपने साथण में उन्हें हस प्रगार ओर भी स्पष्ट किया है---/ए ऊेडेमी 
की निश्चित नोति एक समान भाषा (कामन झऊेंववेज') का विकास करना है, लिस में 
कि प्रचलित शब्द अहण कर लिए जायें और जिस से अव्त्चक्तित तथा कठिल शब्द निकाज 
दिए जायें, यह शब्द चाहे संस्कृत से आए हों घाहे अरबी या फ़ारसी से लिए गए हों । 
इस का उद्देश्य दे कि पूर्वीय साहित्य के अप्रचल्ित शब्दों के निकाल कर उन के स्थान 
पर ऐसे शब्द प्रचलित करे जो कि ज्षनसाधारण की समझ में सरलता से|आने याज्े द्वो | 
पुक्ते थ्श्वास है कि द्विदुस्तानी एक्डेसी धीरे-धीरे विभिन्न परतीय बोलियों में समानता 
के आवेगी | समान भाषा के आदर्श की पुति की ओर निश्चित रूपए से उन्नति हो 
रही है, यद्यपि बहुत समय तक दो भिन्न सिपियाँ बनाए रखना पड़ेगा ।? 
एकेडेमी के संस्थापको, अथांत्‌ शिक्षा-लद्िव और गवनेर की, तथा अधुनिक 
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चीफ़ अस्टिय--जों हसाएँं पहले सम्मेलन के सभापति थे--उन की श्प्युक्त अधिकार- 
पूर्ण विश््तियों को दृष्टि में रखते हुए, में इस बात पर तनिक विचार करना चाहता हूँ 
कि दस संस्था का सुख्य उद्देश्य जैया कि इस के संस्थापकों तथा प्रमुख समर्थक्रों में 
बताया है, कहाँ तक पूरा हो सछा है, और कुछ पशसश भी देना चादता हूँ मिसे, 
यदि आप पसंद कर के वो आप की कर्यश्रियी समिति, एस्डेसी के काथ को अग्रसर 
करने गा उसे फिर से भय रूप देने के लिए अहण कर सकती है । जहाँ तक आषा 
के! सरल अनाने का भौर एक समान भाषा के विकास का अश्य है, मेरी समझ र्मे 
यह एुक बढ़ा सहत्वपूर्ण प्रश्न है, न केंघल शिक्षा के ऊँचे चिलागों में देशी सावाशों 
के माध्यम से शिक्षा में विकास करने की इृष्ट से, वरच्‌ जन-साधारण में राजनैतिक 
शिक्षा के अचार की दृष्टि ले भ्री। परंतु सुझके विवश होकर स्पष्ट शब्दों में कहना 
पहठा है कि परेड री ने अभी हप विषय पर पर्याप्त भ्याव नहीं दिया है । इस से पूर्व 
सत्‌ १६३१९ के सम्मेलन में सभापति महोदय सर शाह मुहम्मद सुले माव हरा नि्ं- 
श्रित किए जाने पर मैंने प्रश्न के इस पक्ष की शोर लोगों का ध्याव दिज्लाया था, 
झौर मुझे यह जानकर संतेष हुआ था कि एकेडमी ने एक प्रतिनिधि खम्रिति इस 
विषय पर दिचार करने के लिए नियुक्त की थी, और इस लिए भी कि बह उस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उपाय करे जिसे कि तत्कालीन शिक्षासचित्र और गवर्मर की विज्ञ- 
दिप्रों छो दृष्टि में रखते हुए में हल संस्था का भुरुय उद्देश्य समझता हूँ। दु्भाग्यवश 
ऐसा जान पड़ता है कि निधुक्त समिति इस कार्य की पूर्ति के लिए कोई ध्यावहारिक 
कार्य न कर सकी | यह कम खेद की बात थे थी, परंठु सुकके यह देखकर ओर भौ 
आश्चये हुआ कि सम्मेज्नन के एक प्रमुख सदस्य ने उपर्यक्त विज्ञक्तियों के होते हुए 
भी समाचार पच्चों सें यह सतत प्रकट किया झ्ि संस्थापकों और समर्थवों हाश प्रकट 
किया गया उद्देश्य एकेडेसी का वास्तविक उर्देश्य बड़ी है ओर ऐसी सथाच भाषा के 
विकास का डयोग करना को सारे उत्तरी हिंदुस्ताव में समझी ज्ञा सके व्यर्थ है । 

झुके खेद है कि में इस मत को ठीक अथवा आधार संगत नहीं स्वी+र कर 
सकता । अनुभव यह बताता है कि उसी समान झादा के अभाव में उससे दिदुस्तान 
के प्रांतों में, देशी सायाओं के माध्यम से, उस प्रकार उच्च शिक्षा प्रदान करना आय: 
अलंभव है जिल भकार कि सकझता पूर्वक कुछ अन्य भ्ांदों में, विशेषता बगाद्या में दो 
रहा है। बंगाल में मैद्रिकलेशन कन्ता सक सभी विदययों में बंगाली के माध्यम से शिक्षा! 
देने का अर्थध पूर्ण हो चुका है। लेकिन यह स्मरण रखथा चाहिए कि समस्त बंगएद 
मे बंगाली भाषए समान और व्यापक रूप से बोली और लिखी जआानेवाली भाषा है 
और इस में जाति था चसलेंद्‌ नहीं आ पाया है । वारुतव में यह पुक ऐसी बात हु 
ज़िछ में बंगाकियों को अन्य उत्ती हिदुखान के प्रांतों के निवासियों की अपेक्ष 
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विशेष सुविधा प्राप्त है, क्योंकि अन्य गांठों म॑ दिदुस्तानीं के हिंदी रूप के उदू रूप 
पर और उद्ू रूप को दिंदी रूर पर विशेषता देने के दिचय में संघर्ष हो रहा ह। जिस 
समय खर दार्कोद बटर शिक्षा-सिव थे इस शांत में भा शहमरी स्कूजों में प्रारं सिफ 
शिक्षा देने के किए एक समान भापा के डपथोग करने का अयक्न कया गया था | लेकिन 
जदाँ तक में लावता है, इस में पर्यातर सफलता नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कोई समान 
भाषा नही है जो पढ़ने या आशय अक्षट करने के उपयोग में आ सके--यश्यपि, मुक्े 
मालूम हुआ है कि देशी भाषाएँ सैद्रिकुलेशन दक शिक्षा की माध्यल दें और परीक्षा 
की भी वैकल्पिक साध्यस हैँ । इस परियाटी की सफल्ूतत्ता-प्रसफ्नता पर निश्चित 
रूप से मत्त देना समय से पूथ है। इस परिषादी के अचार के कारण दोहरे शिक्षकों 
का खखा जाना आवश्यक होगा, और यह बात शिक्षा के ख़र्चे के! बहुत बढ़ा देगी, 
नहीं तो शिक्षा च्रटिपूर्ण होगी, क्योंकि थदि शिक्षक दोनों भाषाओं पर पूरा अधि- 
कार गहीं रखता तो वह अपनो सिशक्षित्त कक्षा मे एक बंग के विद्याधियों की श्रावश्य- 
कताओं की पूर्ति सप्रुच्चित रूप से न कर सकेगा, कौर सान लिया लाथ कि उसे दोनों 
भाषाओं में योग्यता प्राप्त ई--जो असाधारण बात होगी-- तो भी उसे अपनी बात्तों 
को दुदराना बहुत पड़ेगा, जिस के कारण विद्याथियों को उक्षति बहुत घौमी होगी । 

अब में देखदा हूँ कि इसी प्रकार का उद्योग बिद्दार श्रत में भी किया का रहा 
है। वहाँ के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर मिस्टर ली० ई० फ़ाकरल, सन्‌ १६३४०३९ 
की अपनी रिपोर्ट में छिखते हैं--“हिदुओं धौर भुखण्मानों के सम्सिक्नित स्कूलों के। 
लच्य में रखना वांछनीय होगा और भविष्य में टेक्स्ट बुक कमेटी, बिना विशेष आजा 
प्राप्त किए हुए, लोभर प्राइमरी कक्षाओं के जिए कोई सी एसक और अपर प्राइमरी 
कक्ाओं के लिए साहित्य के विषय को छोड़ कर किसी भी दिपय की पुरूक ऐसी न 
घुनेगी, जो जहाँ तक संभव हो केवज्ध नागरी और डद' सल्िपि-मेद से एक ही 
पुस्तक न हो |” रिपोर्ट में यह भी खकिखा हैं कि-- शिक्षकों फो भी यह आदेश 
निछा है कि जब हिंदु भर झुसल्मान लड़कों के साथ पढ़ावे तो ऐसी भाषा वो 
शिक्षा का साध्यम बनायें जो दोनों की समझ में आवे। में झाशा करता हैँ कि इन 
डपायों से प्ररइमरी रुछुक्ों के मुसलमान विद्यायियों को वास विक क्ञाभ होगा |! 

भेरी सम्मृति में इस उद्देश्य की पूर्ति नितांत वांछित होगी, और में मिस्टर 
फ़ाकस के अशंसनीय उद्योग के ज्िए पूरी सफलता चाहता हूँ। परंतु इस मकार के 
झम्य प्रयत्रों के जो हमें कह अजुभष हुए हैं, डत से सुझे भय है कि बिहार में यह 
प्रयोग अन्य स्थानों की अपेश्ा अधिक सफल न होथा | सच बात तो यह है कि यह 
हिंदी-उर्दू का विदाद बहुत समय से हिदू-मुत्लिस वर्गीय ऋगड़े का पु अंग बच गया 
है। आाप निस्संदेद यह जावते होंगे कि आजकल विशेष कर परिचसोचतर धीमा एस की 
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क्षबंठा का, और साधपरणतया सारे देश की अवता का मन, डस प्रांत मे हिंदी और 
मुरुमुल्ली की शिक्षा का, प्राइमरी कक्षाओं ले आगे शिक्षा-सचिव हारा वजित किए जाने 
पर बहुत उत्तेज्ञत है। आप +॥ इस बात का भत्र न होना चाहिए कि मैं किंचिल्नान्र 
भी आप के इस विवाद में डाद्यना चाहता हूँ । परंतु लाहौर के एक दैलिक पन्न से 
हूस विषय पर पुक लेख जो स्पष्टलः सकुंखर के समर्थक (हा लिखा गया है, पढ़ते 
हुए मैने एक पेराग्माफ़ देखा जिस का शीर्षक था “पुक हिंदू विद्वाल का अंगीकार (! 

बह पैशब्राफ़ इस प्रकार है--“पुक हिंदू लेखक डाक्टर ताराचद को 
दिहुस्ताव के इतिहास की एक पाख्य-पुस्तक में भाषाओ्ों का एक मक़्सा देख कर 
सुके कुबंडल हुआ। उन्‍हों ने हिंुस्ताव के बील भाजा-अदेशों में बाँटा है 
और जो प्रदेश उन्‍्हों ने द्विदी के ल्लिए अंकित किया है वह संयुक्त प्रात का 
कैवल एक भाग है। सुझे इस में संदेह नहीं कि यह दिदी भी यथार्थ में उ्दू की 
एक उप-भाषा है, जिल हकार कि इस भझापा की अन्य प्रदेशी बोलियाँ हैं । एक 
प्रमुख हिंदू विद्वान का यह मत ऐसा है जिस में उब लोगों के विचार की सामग्री 
मिलेगो जो कि दिंदी को दिंदुस्तान की शध्ट्रभापा समझते हैं।? डाक्टर साराचंद 
ने केवल विद्वाब दें बरस हमारी प्‌केडेमो के सेक्रेटरी भी है, इस दिए भेरे लिए 
यह स्वाभाविक था कि छेखकद्ारा बताए गए इस नक़्शे को देखूं। जब मैंने 
शस वैज्ञानिक ढंग से बचे हुए नक्शे को देखा और उस में उदू बोल्वनेवाले अदेश 
का कही नास न पाया--जैसा में आशा करता था--तो भुके लो आश्चर्य हुआ उस 
का आप अज्ुमात कर सकते हैं। उदूँ का नाम न होने का कारण, जैसा कि प्रत्येक 
विहान जानता है, यह है कि डदूं पश्चिमी हिंदी की एक उप-भाषा मात्र है, स्वतंत्र 
भाषा नहीं हे । फिर भी छेखक ने डाक्टर ताराचंद का मरमाण अपने एक अवैज्ञानिक 
बयाम के समर्थन में देने का साइस किया है। और उन की पुस्तक में दिए गए 
भक़्शे से यह परिणाम विकाज्ञा है कि “हिंदी यथार्थ में डढ़ं की एक उप-भाषा है ।” 
सौभाश्थवश हम लोग इस सम्मेब्न में हन अश्यों पर ठंडे जी से विचार कर सकते हैं 
और राजनीति था पक्तपात को दूर रख खकते हैं । 

इस हाल की घटना को में ने केवल उदाहरण-स्वरूप जिया है, बह भी यह 
दिखलाने के किए कि हवा किस शोर बह रही हैं। थद् बात बिह्कुक्ष स्पष्ट है कि 
जिसे साधारण रीति से इस हिंदी-उदूं-विगाद कहते है, उस पर हिदुस्दानी के दो 
झूपों को एथक रखने का और मित्ध कर एक हो जाने से शेकने का उत्तरदायित्व 
है, ओर दहिदुस्तानी का सम्मिद्धित रूप ही एक ऐसा रूप है, जिस में कि ससय पा कर 
समस्त देश की भाषा बनने की हमत! है। बार्तविक बात तो यह है कि झापस 
के कार्या के लिए एक कमान भांपः का विकास करना सच सके अर्सभव है. जब सम 
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यह दो रूप दो विभिन्न मार्सो से पुकारे जाते हैं, भौर प्रध्येक नाम के साथ अनसा क॑ 
मसर में कुछ अवैज्ञा निक तथा सजनैतिक विघार लगे हुए हैं । 

हिंदी के सर्वंध में यह अवैज्ञानिक चारणा फैली हुई जान पहली है कि कोई 
भी छिखित या बोली जानेवाल्ी भाषा तब तक हिंदी! नही कहल्या सकती जब तक 
फि उस में से केवल सारे विदेशी शब्द ही मं अलग फर दिए जायें ( चाह वे जितने 
भी दीधेझाल से दिंदो भाषा-भावी छोगों की बोली में और घरेलू शब्दन्भडार में घुस- 
मिल सुके हों ) चरनू जब सक बहुत से साधारण हिंदी शब्द भी ने घिकाक्ष दिए जाये, 
जो कि पाधारण बोद्-चाक में सदा व्यवहत होते हैं और व्यवसायिक पत्नन्यवहार 
हथा और अकार की किखा-पढी में सी आते रहते हैं। इसी प्रकार उतू के सबंध मे 
अवेज्ञा नक घारणा यह है कि इस आपा में अच्छी शेत्ली में लिखन और बोलने के 
लिए यह ज़ख्री है कि इस देश के शब्दों का व्यवहार लितणा कम हो सके फिया 
जाय--इतना कम कि जिस के विना उर्दू का एक वाक्य भी लिखना असंभव हो माय--- 
ओर इस के सिवा शेष भ्रायः सभी शब्द अरबी और फ़ारसी मापाओं से किए जाने। 

हस्त विषय पर में यथेष्ट संझच के साथ दी अपने विचार प्रशट करना जाता 
हूँ। भाषा के थे दोनों रूप किस प्रकार आज लिखे जा रहे हैं, उस के स्बध में अपनी 
चघारणा स्थिर काने में बदि मेने भूछ की है तो डस के संशोधन किए जाने पर झुक 
से अ्रधिक सुखी कोई ने होया । 

पर मेरी घारण भितांत ही आंत है हस में मुझे पर्याप्त संदेह है। अभी 
पिछुले अक्तूबर में में और राइट आनरेबल् सर तेजबहादुर सप्रू दोनों ही लादौर मे 
थे । आपने रेलवे घुकम्टाल पर से कुछ उदू रिसाले साथ को किए थे | उन का कहना 
था कि उन सभों के लेखकों ने कुछ इस तरह की उद्‌ लिखी है कि जिस से वह भी 
परिचित नहीं थे, यद्याप आजन्म उन्होंने उदू पढ़ी और बोली है | उन्होंने बह भी 
कहा कि सासूजी से मामूली दिहुश्तानी शब्दों के लिए भी लिखनेवालों ने अप 
अरबी और फ्रली के शब्दों से काम लिया है। उक्त महोदय ( को कि हितुस्तानी 
एकेडेसी के स्थायी सभापति भी हैं ) के शब्दों से ज्यादा ज्ञोरदार कोई भी प्रमाण में 
अपनी घारणा की पुष्टि से बह्ीं दे सकता । 

झाइनिक ईदी ( जैसी की अज़बारों, रिसालोों भौर बिताबों में हम देखते 
हैं ) के बारे में मैं साफ़ कह सकता हूँ कि इस के समझने में झुझे बड़ी करिनाई होती 
है, यथपि में कर्बार, आयसी, रहीम, सूर, तुलसी, तथा बिद्वारा आदि महाकवियों 
के काथ्य के खोंदय का अनुभतत अच्छा तरह शिया किसी कोष की सहायता के ही कर 
छेता हूँ । परंतु मुझे आधुनिक दिंदी गद्य और पथ पढ़ते समय पग-पंग पर कीच की 
कझरस पहती है । मुझे माजूम गद्ी झ्राज कक के हिंदी खिखने-्परनेबालों ने प्रेस सर 
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पौदफ़ाम पर कभी हल प्रकार की भाषां के विशकु आचाऩ शहाई है। पर यह 
जाव कर संतोष होता है कि वह सुखद प्रतिक्रिया अब शाउभ हो गई है ! एक प्रसिदशयू 
हिंगे खोखक ( जो परगाप्रसाद ऐसा सुंदर गाम पाकर भी न काने क्यों अपने को 
जी० पी७ श्रीध्ृस्तव कहना पर्संद करने हैं ) ने अमी हाल में एफ बचा ही वियोद- 
पे नाटक लिख! है, जिस का भाग है साहित्य का सपूत” । इस से उन्होंने बडे हो 
दीज्ेपन से उन हिंदी बोखकों और बोजनैवालों की हँसी उड़ाई है को अपनी भाषा 
को ऐसी दुरूद संस्कृत शब्दावद्वी से अल्कृत करते हैं लिये अधिकांश लोग विक्कुक 
ही मही सम्मझ पाते । मेशा विचार है कि इस प्रकार का रोचक प्रकाशन एक आशापूर्ण 
चिह्न है, और मेरा यह भी विश्वास है कि इप का प्रभाव अच्छा ही पढेगा और दिदी 
लेखन भौर भाएण की शैक्ियाँ दोनों ही सर दो सकेगी । 
झाजकत की उदू' लेखनशैक्ी के विरुद्ध भी हिंदी से कम प्ाह्षप यहीं है, 
विशेष कर उन के इष्टिकोण से को कि उत्तर हिंदुस्तान में एक ऐसी समान भाषा के 
विकास में विश्वास रखते दें जो कि समय पाकर देश सर की रा्रदापा हा सकेगी । 
मुझे यह देख कर प्रलचता होती है कि उदू रिसालों में अभी हाव में उदू' को सरल 
करने के अश्य ने पर्याप्त रूप से प्याव आकृष्ठ किया है, विशेष कर ज़िमादा' मे जिस का 
योस्यतापूर्ण संपादन हमारी एुकेडेसी के ही एक सदस्य कर रहे हैं | पिछले वर्ष इस में 
कई विह्ानों के, जिय में व और सुरिक्रम दोनों ही थे, कई अच्छे लेख विकले जिन 
का विषय “हिंदी, उ्द और दिंदुस्तानी” था। इन में जद को अरबी भर फ़ारसी से 
भरने की प्रवुत्ति की कड्े आकोचना और सिंदा को गई थी । इन में से में केवल दो 
पदुरण देता हूँ । एक के लेखक पुक ऐसे प्रसिद्ध साहित्यिक ओर पत्रकार हैं जिन का 
उदू' और दिंदी दोनों ही पर बहुत अधिकार है झोर फत्न-स्वरूए लिन के अध उत्तर 
हिहुस्तान के किलो भी और लेखक की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो सके हैं। 'ग्रेमर्चदा 
के उपनाम से इस प्रश्व पर शाप गत अग्रेज्ञ के ज़माता! में लिखते हैं :--न तो 
झमीवय झरदी और फ़ारसी शब्दों से लदी हुई उदू और न बड़े-बड़े संस्कृत शब्दों से 
भरी हुईं हिंदी ही इस देश को जातीय भाषा दो सकती है । हमारी जातीय भाषा 
बढ़ी हो सकती है नो यहाँ के कोगों की देशभाषां है । में किसी भी शब्द को सिर्फ़ 
हस बिजा पर न अल्लग करूंगा कि यह अरबी, फ़ारसी या संस्कृत का है । मेरी पुर्ू- 
भात्र कसौटी थह होगी कि वह शब्द सर्वशावारण की समभ में आता है था 
नही !” सैरा विश्वास है हि हिंदुस्तानी एक्रेडेमी का ध्येथ भी टीक यहां है, जैसा कि 
इस के संस्थापकों के भंवव्य से सफ्ट है, भौर जिसे मैं ऊपर उद्छव कर चुका हूँ । 
दुपरा लेख प्रसिद्ध मुस्किम लेखक अज्ञीम के। चुशताई का है और इसी विषय 
पर पिछुली अूजाई के कमाना! में निकला है । इस में इस प्रश्न पर विस्तार से पतत- 
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पात-रहित होकर विचार किया गाया है । आप का पूरा लेख ध्यान देने योग्य है और 
इस के कई श्वक्षों से उद्धरण देने से शुके कोई संकोच गहों होता । थयप्ि यह ओेख 
उदू न्हेखन से ही संबंध रखता है पर वही बातें हिदी पर भी जाग हैं :-- 

“जद और हिंदी दोनों ही सापाओं के लिखनेवाले जिद भोर दुरागढ से 
प्रेग्ति हैं और दोनों ही भाषाओं को हानि पहुँचा रहे हैं। पिछले बीस सात से उदू' 
के, विशेष कर मुसक्मान लिखनेवाल्नों ने अपनी रचनाओं में इतने अरबी के शब्द भर 
दिए हैं कि सावारण हिंदू इसे पढ़ और समझ नहीं सकता। एक ओर जब हिंदू 
छोग अरबी भौर फ़ारसी का भ्रध्ययन छोड़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर सुसल्रमान लोग 
कृटिय, अपरिचखित अरबी शब्दों की एक यदी सँख्या तो भर हो रहे हैं साथ ही उन 
हिंदुस्तानी शब्दों को उदू से अत्ग करते जा रहे हैं लो अर्से से उदं में शामिल थे, 
झऔर उन की क्गद् अग्यी के शब्द भर्ती किए जा रहे हैं। इस का नतीजा यह हुआ 
है कि हिंदुओं बी एक बहुत बढ़ी संख्या आजकल की उदू भहीं समझ सकती, 
क्योंकि इस के लिए जरूरी हो गया है| कि वह ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
थरबी और। फ़ारसी की जानकारी हासिक करने में बितावे। यह सब होने पर भी 
आधुनिक उदू' के पश्पोषक यह भाने बैठे हैं. कि इर एक हिंदू का यह जातीय 
कत्तब्य है कि वह इस नई और भयानक उठ का अभ्यास्त करे और उस की उन्नति 
करे । इस प्रकार यह नितांत आवश्यक द्वो गया है. कि अगर उदू' को ज्लिंदा रखना 
है तो इस के पोषकों को चाहिए कि अरबी और फ़ारसी शब्दों का व्यवहार जितना 
कम हो सके उतना कम बरें और पुराने हिंदुस्तानी शब्दों के झपना ऋर उद को 
हिंदुस्तान की जातीय भाषा बनाने के संबध में सदा जाअत रहें |?! 

इस प्रकार यह स्पष्ट दें. कि उदू व्यू दिंदी दोनों ही के उदीयमान लेखक को 
पहले बड़े-बड़े हुरूह और आइंबरपूर्ण शबरों के व्यवहार में सिद्धहस्तता प्राप्त करनी 
पड़ती है। इस खेदपू्ण परिस्थिति का कारण यही है कि वहाँ के अधिकांश लेखक 
ओर वत्ता श्लाज भी साध्यमिक युग की ही सनोवृत्ति रखते हैं--बहुत कुछ 
सेशददी सदी के अंग्रेज्ञी साहित्यिक क्िद्दी तथा उसी के भाईबंदों के ढंग की। 
पर जब कि दोीर्घकाछ से अंग्रेज़ी साहित्यिक इस मनोवूत्ति को छोड़ चुके हैं, हम अब 
भी इस के दशीभूत हैं और फलल: बड़ी-बड़ी कठिन दुरूह और झाडंवरपूर्ण शब्द॑- 
योजना के मोह में पढ़ कर अरबी-फ्रास्सी और संसक्षत की अपरिचित और दुर्बोध 
पदावल्ली का सहारा लेकर अर्थ को आइंबर की, और सरत्वता तथा सुगमता को 
दिखावट तथा पांडित्य-प्रदर्शश की बेदी पर बल्षिदाव कर रहे हैं; परडेदेसी के 
अधिकारी वर्ग चादे कितना भी पीछा छुड्ावें पर इस प्रश्व का सामना उन्हें अब 
करना है; और उन के सामले प्रश्न यह है कि वे कौन सा पेसा उपाय करें जिस से 
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लिखने भौर बौकने का पुक ऐसा माध्यम विकतित हो पक्षी सइचे मैं सब की समक 
में आबे और जोकि सचमुच “हिलुस्तानी” कहा जा सके ! 
सझापति के पद से दिए गए एक भाषण में हमारे वत्तेतान साहित्विक जगत की 
शिति के सुधारने के सारे उपायों का निर्देश कर देना था हस संबन के विधवाफकत 
प्रस्ताव काना सहय नहीं है । हस के लिए उस विशेषज्ञों के सम्मिश्नित विवाह बी 
शापश्यकता है जो दिदुस्तानी शाषा और साहित्य की उन्नति में दिलचस्पी रखते हैं । 
प केवल कुछ ऐसी धाता का निर्देश करे लबता है जो लि हमारे भावी कार्यक्रम के 
बिचार की आाभाएभित्ति हो सहझूते हैं । इन में से अभ्रम तो यह है कि हसारी सापष के 
हो झूपों के दो नाम न रख कर एक हो नास स्वीकार करने का गरीर प्रयक्ष किया 
जाय, क्योंकि इस दिदी-उद्‌ “विवाद मे आगत द्ाथ इन यो भिन्न लमों का ही है । 
अब जहाँ तक इन भाषा के उदू' बाय का संबंध है, यह नाम ले तो पभार्च व 
और # ऐसा दें कि इस के पत्त में जनता का काई बढ़ा वर्ग भायउ-जस्य कारण 
रस सकता है। अपने पियएों के समर्थन में में एक प्रसिद्ध पिद्टाव और कवि- 
पटने के स्वर्गीय शब्सुल-रलेमा सैयद अत्नी सुहम्भद शाद' की प्रसिद्ध पुस्तक 
(फ़क्ते-बर्कभा' से पुर उद्धरण दूगा। व खिखते हं--- कुछ ऐसे क्षोंग हैं नो कहते 
हैं ( और दु्भाग्यवश जि की कुछ अपढ़ क्लोग पुष्टि भी करते है ) कि यह भाषा 
उद' इस लिए कहक्वाई कि इस का जन्‍म विजेता सुसलमावों के बाज्ञाग में हुआ । 
क्या ऐसे क्ोग मुझे फोई भी ऐसा इतिहास, रोज्ञनासचा या सज्ञकश दिखला सकते 
है जो छुठीं और तेग्हवी ( हिज्ली ) सदियों के बीच क्िखा गया हो भोर जिस में यह 
भाषा उदू' कडी गई हो । जहाँ कही सी इस भाषा छी चर्चा हाई है यह हिंदी था 
हिहुसानी कदी गई है। इस लेखक ने उदू' का नाम हूँड निकातने के किए इतिहास, 
शेज्ञनाम्ले और तज़करे छाब डाले हैं, परंतु यह यह माम कहीं भी न पे पा सका 
है । सच बात तो यह है कि यह उदू' नाम शकरस्मात्‌ तेरहवीं सदी हिल्ली के सध्य 
भाग में उफ्येगग में छाया (! जिस का तात्पये यद है कि यह भाम उम्मीसवीं सदी 
ईखवी में पहले-पहल अयोग में आया । 
यही विचार बहुत वर्ष हुए मेरे सम्मानित मिन्र स्वर्गीय शब्सुल-उल्लेशा, सेथद 
अख्जी बिलग्रामी ने भी अकर किए भे, और यह महोदय निस्सदेद एक प्रकांड विद्वान 
मरे जिन की बराबरी के विद्वान पंश्रेज्ञी राज्य में बहत कम हुए हैं, और लिन्हें ल केवल 
झरबी, फ़ारसी और उदू' पर अधिकार ग्राप्त था, वरम्‌ जो संस्कृत भौर तकूव कई 
आधुनिक देशी भाषाएँ भी जानते थे । इस प्रकार उदू' शब्द के दिदुस्थानी शब्द की 
अपेक्षा अधिक माम्य होने के विशेष ऐतिहालिक या साव-जन्य कारण नड्डटीं हो सकते । 
मेरे इस विचार का समर्थन, अज्ञामा सैयद सुलैसान शद॒वी जैसे विश्यात विड्ञास 
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और शैेसक ह्ाश भी होता मे, यह जानवर मुझे एसज्ता होतो है। प्ले से विगत 
सिसंवर में एक व्याख्या देते हुप आप छा यह कमा बंताथा आता हैं “-“पहुमारी 
गा का मास डिदू! बहुत एड़ी भूछ है, जोर इसे अब त्याग देना चाउण । उरी 
आया का बाश अब िदुस्तानी छोता चाहियु-«इपी सिद्धांत पर लय पह कि 
इंग्लिस्तान को भादा का साप अंझेज्ञी है, फंस को भाषा का फांसी ती, जर्मनी की भाण 
का जसैन, जौर इृथ्ली की | पा फा इपेलियन हथादि 7! जन दिख्यात विश्नों ४ उछ- 
रण मैंते दिए है, उन भी बातों को और भी सवार कर ददना मेरे लिए इप्ता होगी । 
हिंदी के समर्थकों हारा यह बात कही गई | फि विदी' शब्द के ब्य (दर पर 
इस धकार की आपसि नदी की जा सइती जेंगी कि इृदू शब्द के प्यवद्ार पर । बह 
इस एश जोर दैसे है हि छत्तरी ददुस्तान की भाषा का नास हिंदी एक पुरना ऐतिला- 
सिक मास है और इस मास का उपयोग शुर्तिम लेखकों ने घअबी ओर फ्रारसी 
पुस्तकों में भी अशवर फिया है। वह यह भी कहते है क्वि € 'हिहुस्तानी! शब्द को 
भॉति ) हिंदी! शब्द संस्कृत से बना हुआ शब्द दही हैं, हिहुल्वादी शब्द भी न 
है, यह ठेठ फ्रारसी शब्द हैं ओर इस किए सुसर्सानों के लिए विशेष कर आपत्ति- 
जनक न होना जाहिए। इन दोनों तो को यथार्थ मान कर भी थढ़ कडना पड़ेगा 
कि पदिदां' आठ्द भी दूं! शब्द को भाँति एक आवांछुव राति से हिंदी डदू. मश्न 
पर जो राममैतिक विवाद छिंदा हुआ है उस से संबद्ध है । इस कारण से मैं यह 
परामश देने का साहस करूँगा कि एकेडेसी के न केवल दिदी ओर डदू' शब्दों का 
व्यग करवा चाहिए और अपने प्रकाशनों में केवल हदिहुस्तानी शब्द का उपयोग 
करता चाहिए धरन इस शब्द के प्रचार का भी जहाँ तक दो उद्योग करना उाहिए । 
दूसरे परारुश जो में देवा चाहूँगा उन में एक यद दे. कि एकेडेसी की चाहिए 
कि जहाँ तक शीघ्र सभव हो धुक थिदुस्तानी के ठेढ शब्दों के कोष का संजद फरे | ऋ 
जान-बुझ कर दिद' शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्यों कि मेरा ताथय उत्तर शब्दों से भिन्न 
शब्दों का बोध कराबा है जिन्हें कि पुरानी पशभधवा विदेशी साषाश्रों के विहृन 
समझते हैं | यह बात भल्ती माँति विदित है कि यद्यपि लैटिन एक झूत भाषा थो, 
फिर भी यह सदियों तक यूगेप मे विद्वानों की भाषा समझी जातो ही है, और इस 
के प्रच्युत यूगेपीय वेशों की स्थानीय भाषापूँ ठेड या 'गैवारू भाषाएँ समभ्यों नाती 
रही हैं| में समरूता हैँ कि हमारी आषा में ऐसे हज़ारों शब्द हैं को किन तो 
संरक्षट से और व आयी फारसी से मिकल्ने हैं। परंतु दुर्भाग्य से, प्राज कल की को 
प्रवृत्ति झपनी बोली या मांधा में अधिकाधिक संस्कृत और उसी ह्रकाः अरबी तथा 
फ़ारसी शब्दों के भरने की है, उस के फल्-स्वरूप अपने छेठ शब्दों के व्यवहार से 
क्षोप हो जाने का भय है । इस दिपु उन्हें एकत्र कर के पुक सुसंगृद्दीत कोष में रखने 
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की शीघ्र ही आवश्यकता ई, नहीं तो यह कार्य बाद मे असमव हो जायाग। ऐसा 
बहा दार्य।किसी एक आदुसी के वश का नहों वे और न किसी पेसी संस्था के वर 
त ही है, लिस्र थी आशिक स्थिति अच्छी न हो । हम किए झुझे पएरकेडेमी का इस 
ओर अबक्ष काना उस ५ पक परम कत्तेध्य आग पढता है । 

पुक दूसरा पराशश ( जिस की अेरणा सुझे अपने सान्‍्य मिन्र सर राम असूद 
से प्राप्त हुई हैं) एकेडसी हारा हिंदी और उर्दू के पुराने लेखकों की कृतियों का एक 
झाकार की अवसाजा में प्रधाशित किए जाने के संबंध में है, +स से आलोचनास्मक 
भूमिकाएँ सथा शब्दार्थ दौर टिप्पणियाँ भी हों। जात कस हिंदी और उर्दू साहिस्यों 
के प्रेमियों के किए यह प्रायः ऋसंखव है ६: इन में से दिसी भाषा के मान्य ग्रंथों का 
बिना बहुत थधिक व्यय था धषट के अच्छा संग्रह कर सके। जो लग डेणट छी 'एश्ीमैन 
लाइओरी! अंबाला फा तगभय इज्ञार घुसकों से अथवा धाक्मफ्रोड यूलिविसिदी 
प्रेस की 'बल्डंस झलीमिक्स! अंधमाज्ा से जिम मे धत्येक पुस्तक का गुल्य २) से 
अ्रधिक नहीं हैं, परिचित हैं, जहाँ तल दी और 5दू अंगों के, संजह करने का प्रश्न है 
अपने भाग्य के कोस धकते हैं। सुझे विश्वास है| कि वापरी-प्रधाग्िणी खूभा और 
अझुमने-तरकक़ी छदू ने ऐसी अंधसाक्ाएँ निकाती हैं, जिन में कि पुराने हिंदी और 
बढ! के भ्रथ भी आप है परंतु यह दो अंथरर्ाएँ इतनी व्याण्क नशे हैं कि इन के 
द्वारा हिंदी और जद के माचीन साहिस्य के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो 
सके ! इस विपय में ऊद' फदाचित्‌ हिंदी की अपेरझा[ भ्रधिक पिछुरी हुईं है। इस 
लिए इस महत्वपूर्ए कार्य में, में आशा करता हूँ कि इमारी एकेडेमी सार्ग-प्रद्शन 
करेंगी । जब ऐसा दिन आये कि हिंदी और उवू के प्राचीन मंथ समान आपध्ार-अकार 
की अंथमाकाओशों में, एक-युव शपये के सरते भुछव मे उण्वाब्ध हो सके तो विश्वय ही 
इमाएं (लग थद बद्ले भाग्य की बात होगी । 

ऐसा सापित्यिक उद्योग हिंदी और अदू प्राचीन साहित्य के प्रेमियों' और 
विद्यार्थियों के लिए इश्यंत क्ाभदायक होगा] इस बीच में में पूरी दशा करता हूँ 
कि एड ैसी हसी वर्ष से एक “हिंदुस्तानी” साहिस्य-्संबधी अंधमाक्षा का आरंभ 
कर देगी जिस में (संपुर्ण-रूप से अथव्य अंशतः ऐसी पुस्तकें हों, जो चाहे पुशवी है। 
घाहे आधुनिक, परंसु म्‌ छिए डइंदू में हों व जटिल हिंदी भें, वरन जो सीधो-खाडी 
हिदुस्तानी में हों और चागरी तथा डदू क्िपियों में छिल्ली जा सकती हों । पुरानी 
चमाओं में इस अंथ्माता में ऐसी इुस्तके रट्ट ध्कती हैं जैसे सेथद इंशा की “रामी 
केसकी और इद्शमान की कहानी और पंडत शीघर पाउक सथा पंडित अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय थी पुस्तकें । इन के अतिरिक्त नज्ञीर अकबराबादी शोर सैयद अनवार 
इसैन "“आउज््‌” की सखवाशों के पत्र अधवा संकक्षम हो सफते हैं। बढ़ि पुरेद्ेमी की 
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और स एसा भरना को अकाशव हा जिस मे कि शोग्य चिह्राना हाग सपादित सुख 
अय हों तो हिंहु. तानी सा्त तय के विजास मे इस का बहुत अच्छा प्रभा7 पद सकता 
है। मैं यह भी परामर्श दूंगा कि पुरस्‍कार के रुपयों का एक अंश टिद्ुस्तानी साहित्य 
के विकास के लिए अलग कर दिया जाय, न कि सारा धन पेसी फुतकों पर किया 
जाय जो हिंदों भौर उढू' के भेद-भाव केा बढ़ादों हों । 


भुझे भय है कि में ने आप का बहुत समय ले लिया और ध४ब सुक्े अपना 
कक्तव्य समाप्त करना चाहिए | उत्तरी दिदुस्तान के साहित्यिक प्रश्नों के विषय भ# 
झपने बहुत पुराने विचारों के। स्वतंत्रता के स्लाथ आप होगों $ सासने रख कार 
संसव है में ने उन सलनों का विरोध जागृत किया हो, जो घतमाव पक्ृत्तियों के 
विकास को ही ओयरकर समझते हों, परंतु अपने सन में झ्ुके तनिक भी संदेव मरी 
कि इस अव्षर पर मेग कर्तव्य दिदुस्तानों शुक्लेडमी के हित की पूर्ति करना था और 
शस के सुख्य उद्देश्यों के, जेस्ा कि में अहण करता हूँ, आगे बढ़ाया था। इसी खिए 
में इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि एकेडेमी के! अब उस दिशा में बढ़ने की आ:श्यकता 
है जिसे में न मद्शित्त किया है। में ने एकेडेसी के सब शहीं तो अधिकांश प्रकाशन 
दिल्लचध्पी के साथ देखे हैं, परंतु मुझे कहना पड़ता हैं कि मैं ने उन्हें उस प्रद्ुत्ति 
से शुक्त वहीं पाया है, जिसे कि हमारे सभापति सर तेजबहादुर सप्‌ ने एक बार 
(हिंदी और छू के पत्चपातियों की भाषा के! संस्कृत और अरबी तथा फ़ारसो 
शब्दों के बोर से दबा को प्रवृत्ति! बताया था। भेरे जेसे विचार हैं-ज्िम्हें 
सैंने आप के सामने प्रकट किया है--उन्हें रखते हुए में कह सकता हूँ, कि यह बढ़े 
खेद की बात होगी यदि एक्डेमी भाषा के ऐसे रूप का समर्थन करे, जो संस्क्ृत- 
गर्भित हिंदी शैली था अरबी-फ़ारसी से गभित हू शैली में हो, ओर जिस पर एफ" 
डेसी की स्वीकृति या छाप दो । इस के विरूद में इस बात की आशा रखता हूँ कि 
इस विशिष्ट संस्था से, जहाँ कि राज्नेतिक पक्षणात या बिवाद के स्थान नहीं सिलता, 
ऐसी पुरसूके प्रकाशित हो भो, वास्तव में पुक मंगलकर प्रांदोशन पी नीच रखें... 
अर्थात्‌ उत्तरी दिहुसान के, शिक्षा और साहित्यिक उद्गार दोनों ही के क्षिए, एक 
समान आपा प्रदान करें । 


मील जन्नत» वजन + 


मुहक--शोष्वारणकाद गेड, फायकथ पाठशाजा प्रेस, प्रयाग 





हिंदुस्तानी एकेडेमी ( संयुक्त प्रांत ) 
इलाहाबाद 
के 
चतुथ साहित्य-सम्मेलन 
के अवसर पर 
हिंदी-विभाग के समाप्ति 


पहामहोपाध्याय हाक्टर गंगानाथ का 


एस० ए०, डी० लिटु० एल्ू-एल० डी० 


का 


भाषण 


१२ जनवरी, १९३६ 


६ शी; ॥ 


“एक सतत विप्रा बहुधा वद॒म्ति |? 
“एकमेव परे अह्म व्यवहारे पृथर्विधम्‌ |? 
यह कहने की अवश्यकता नहीं कि आज इस आसन पर आम में मुझे 
कितना आनन्द हुआ | इसके लिए में कृतज्ञ हैँ । पर विशेष कृतज्ञता मेरी इस 
वात पर है कि अब मेरी यह अवस्था आग है हुब गृहीत इब केंशेषु सृत्युना 
धर्मसाचरेन! इस नीति का आवजृम्भन करना पड़ता है।इस से जो कुछ 
सिद्धांत या तकवितक मेरे मन में आया करते हैं उनको विद्वानों के सामने उप- 
स्थित करना में अपना एक कर्तव्य समझता हूँ । इस कतंव्य के अनुष्ठान का 
आवसर मुझे आज आप की कृपा से मिला है | 
हिंदु्तानी एकेडेसी का जब बीजारोपण हुआ तब में उपस्थित था। 
इसका प्रधान उद्देश्य भाषासुधार था--और सुधार भी इस तरह का जिस 
से डू-हिंदी का अनिष्ठ-भेद्‌ दूर हो जाय। उद्देश्य अति उत्तम--मेद्‌ में 
असद सिद्ध करना दा्शनिकों का परम उद्देश्य सदा से रहा है। इस लिये यह्‌ 
परम पहेश्य प्रशंघनीय था ओर सदा रहेगा | 
पर॑तु मेरे गन में कुछ संदेह आरंभ ही से होने लगा। सभव है में 
अबतक बन प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के दर्ज तक नहीं पहुँचा हैं जिनके 
लिए 'एकमेव द्वितीय॑ अ्द्च'! केवल चरम दृश्य ही नहीं है--- उनके अमुभवगोचर 
भी वह ऐक्य! हो चुका है। भेरी बुद्धि अभी तक इसी सायामूज़क व्यावहारिक 
दशा में घिरी हुई है जिससे मध्यस अधिकारी ही की द॒ष्ठि अनुभवगोचर होती 
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है। इसी कारण से मेरो भावत्ता बराबर ऐसी ही रही है कि पारसार्धिक हृष्ठ 
से हिंद्ी-उ६ूँ--ये ही नहीं देश की सभी आपाएँ---एक है और रहेंगो | प्रस्तु 
जब तक हम व्यवहार दशा मे हैं तब तक भेद्‌ मानना ही पड़ेशा और तदनु- 
सार ही आरचणश! भो ऋरता ही होगा | 
: ऐसा साव मेर मन में हठात्‌ नहीं उत्पन्न हुआ था। जब मै १९०४ में 

प्रयाथ आया और उस समय की टेक्स्ट बुक कसेटी का भेम्बर हुआ तभी से 
देखने लगा और वरतने का अयास करते छगा--5न सरकारी हुक्सों को जिनके 
अनुसार इन प्ानन्‍्दों से छहू-हिंदी के ऐल्य की स्थापना करना टेक्स्ट बुक 
कमेठी का परम घसें था। तवसे इस एकता दी स्थापता करने के प्रयक्ष को 
साज्ञात और परम्परा देखता और भुगठता रहा। इस अनुभव से मेरे मन 
में थद सिद्धान्त €ढ़ हो गया कि मामूली बोलचाल गे--मे जादा हूँ, मे खाता 
हूँ इत्यादि प्रयोग समान रूप के होते है और होने रहेगे--पर लेख, गंथ-रचना 
के व्यघहार में ऐक्ये सर्वेथा अमपव है--असंभव ही नहों परस अतिष्ठ हैं। 
इतना ही महीं “प्रमसागर” के निर्माण-काल़ से जो प्रवाइ-छभ्त हिंदी का चलना 
बह अब इस दशा को प्राप्त हो यया था कि अब उस को दूसरे सांग में ले 
जाना परम अनिष्ठ होगा । और इस साषाओं का ऐक्य तभों होगा जब के 
संसार के संघ जलकाबाहों को तरह सहास्तागर रूप शब्दब्नह्ष मे क्लीन हो 
जाएँगी । 

जिस आदमी ८ हृदय में ऐसा खिद्धान्त हृढ़ हो गया था टसको दोनों 
भाषाओं के ऐक्य-स्थापन को ऋपना सद्देश्य रखनवाली सस्था को संस्थापित 
देख कर चित्त में कुछ आश्वये होने कगा। अपने सिद्धान्त पर संदह॑ होने 
जगा | जब हिंदी-उदूँ के आ्ायः सभी धुरघर विड्ठांच तथा प्रथक्वार इस उद्देश्य 
के साधन से यत्नवान हो रहे है तब यह उठना अर्सभव नहीं हो सकता 
जिनना मैच मान रक्‍्खा था। इस से अपनी बुद्धि पर विश्वास भी कुछ शिथिल 
पड़ गया। ओर बड़ी उत्पु ुवा से एकेडेमी के कायक्रम को देखने लगा । 

पर छुछ ही दिनों से-प्राय: मारी में भी नहीं--यह देख पड़ा कि 
हिंदी-उ्दू के दोनों प्रयाह मयाय में भी ऐक्य नहीं शाप्त कर रहे हैं। और दोलों 
प्रवाह साथ-साथ पर प्रथक-प्रथक्‌ चल रहे है. ओर अंततोगस्वा संस्था का 
मुखपत्र रूप जेमालिक पत्रिका भी दोनों मे प्थक-प्रथक्‌ मिकच् रही है । 

मुझे बड़ दिन भी स्मरण है जब यूनीवसिंटी में मेरा गाथ उपस्थित 
या कि डिंदी-उदू के बोठ अवब्‌ स्वडीज़ एथक हों। हिंदी-3द दोनों भाषाएँ 
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पढ़ाई जाती थीं, कोसे भी इनके अल्य थे परंतु कोस का निर्धारक बोडे एक 
ही था, जिसमें सात सदस्य होते थे और कोसे निर्धारण करना पड़ता था केवल 
हिंदी-उदू का ही नहीं, महाराष्ट्री, सुजराती, वेगला का भी। इसी से दो बोडे 
का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया .गया कि प्रथक्‌ बोड होने 
से दोनों भाषाओं के ऐक्य भे बाधा पड़ेगी; आर अंततोगत्वा प्रस्ताव बहुसत से 
तिरस्कूत हो गया । ऐसे आनुभव के घाद आज़ इस हिंदुस्तानी एकेडमी के अत- 
गंत हिंदी-उद़ूं के प्रथक विभागों को देख कर, ओर इस से अपने सिद्धांतों का 
समर्थन समझ कर में कितना हष्ट हैं, में नहीं कह सकता । जैसा हुआ है वैसा 
ही होना भी उचित था ओर है। प्रचलित भाषाओं का अभाव मापा प्रयोक्ताओं 
की अभिरुचि ही पर निभर होता है । सदा सबंत्र ऐसा होता है. । प्रचलित 
भाषाओं पर हुकूमत नहीं काम करती । यदि हुकूमत कास करती तो पाणिनि 
से लेकर बैयाकरणों का अनुशासन रहते हुए भी 'सृत्यु” आत्मा! इन शब्दों 
का स्त्रीज्िंग से प्रयोग कभी नहीं होता । मौत” ओर 'रूहः शब्द यदूं में भले 
ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हों पर उनके हिंदी रूप मृत्यु” तथा आत्मा! का स्ी-लिग 
प्रयोग सकल शास्त्रीय आश्ञाओं के विरुद्ध है। पर इसे “अशुद्धर कहदने का 
माहस नहीं हो सकता । भाषा-प्रवाह में इन का प्रयोग स्त्रील्िंग ही में होता 
देख पड़ता है, ओर हिंदी मे अवश्य ही शुद्ध मानना पड़ेगा | 


मेरा विश्वास है, मेरी आशा है, अभिलाषा है, अब इसी मार्य का 
अवलंबन बना रहेगा । ओर दोनों प्रवाह जारी रहेंगे। यद्यपि चरम उद्देश्य 
'ऐक्यः ही की ओर हृढ़ रहेगा । तदनुसार ही लेखक क्ोग भी 'एक सत्ता! के 
परम सिद्धांत को मन में रखते हुए व्यवहार दशा में 'विप्रा बहुधा वद॒तिः इसी 
का अनुसरण करते जाएंगे ओर हिंदी-उद्‌ दोनों अवाहों को जीवित रक्खेंगे। 


केवल इसी देश में नहीं-सवंत्र संपार में--एक ही भाषा हो | परम 
पुरुषार्थ यही रहे--एकं सत!। पर जब तक यह परम पुरुषा्थ सिद्ध नहीं होता 
तब तक व्यवहार दशा में नाना भाषाएं अथात्‌ इस प्रांत में हिंदी-उद़ दोनों ही 
का यथायोग्य व्यवहार होता रहे--हमारे सरीखे मध्यभाधिकारियों के लिये 
यही योग्य होगा । “विग्रा बहुधा बदंतिः---ऐसी ही देद की आज्ञा है । इति। 
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हज़रत ! 


उदूं जुबान व अदब का जदीद दौर गुज॒श्तः सदी के आग्राज़ से शुरू होता 
है । इस में जार बड़ी बाक़ायदा और मुनज़््ज्म तहरीकें अमल में आई । 


१--फ़ो्ट विलियम कालेज, कल्कचा | 
२ए--देहली कालेज ! 

३--साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ | 
४- ओरियटल कालेज, लाहौर | 


पहली तहरीक जो उज्ञीसर्वीं सदी के आग्राज में शुरू हुईं, मुल्की जरूरत पर 
मुबनी थी | इंग्लिस्तान से राइटर ( मुहरिर ) बिल्कुल नी उम्र आते थे, यानी सोलह 
से अठारह बरस की उम्र के। इन में से अकसर की तालीम बहुत महदूद और कम 
होती थी और जो किसी की तालीम अच्छी भी हुई, तो उसे मुताला और तालीमी 
तरक़क़ी का मौक़ा नहीं मिलता था। दूसरे जब यह नौ उम्र पहले-पहल हिंदुस्तान में 
आते वो उन की हालत लावारिसों की-सी होती थी और इब्तिदाय मुलाजिमत में 
कोई उन की अख़लाक़ी और मजहबी हालत का निगरां और रहनुमा नहीं होता 
था | नतीजा यह होता कि वह नाअह्ठ ओर काहिल हो जाते थे | 
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दुसरी बड़ी बात यह थी कि मुलाजमीन कपनी को सुझ़्तलिफ अल्सिना ब मजा- 
हिब और अतवार वा आदात के लाखो आदमियों के अदालती मुआमलात फैसल 
करने, इजला को मालगुजारी का इतिज़ाम करना और उन के भंगड़े चुकाने पड़ेते 
थे । अश्रदालतों में बकालत और तमाम जरूरी कारबाई देसी जबान के जरिए से होती 
थी | कानून अग्रेज्ी नही बल्कि यहाँ का कृटीम क़ानून रायन था। इस लिए मज्ि- 
स्ट्रेये के फ्रायज़ बहुत पेचीदा और अहम हो गए थे। मामूली फ्रायज़ के अलाबा 
जजों -मजिस्ट्रेटो की वक्तन्‌-फवक़्तम्‌ गवर्नर ब इजलास कीसिल के सामने मौजूुदः 
कंवानीन के मुताल्षिक् तरमीमात वगैरह पेश करनी होती थीं; जिस के लिए, उन्हें 
अह्ले मुल्क की ज़्याहिशात और जरूरियात का जानना जुरूरी था । 


वूसरी बड़ी चीज़ तिजार्त थी, जो ईस्ट इंडिया कपनी का असल मशा था। 
इस से पहले यहा काई फरमारवा तिजारत के भेस में नहीं आया था। और इस लिए 
किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि यह अजनवी ताजिर कोढिया बनातें-बनाते 
क्लिले तामीर करने लगेंगे और व्योपार करते-करने हुक्‍्मरानी फरमाने लगेंगे । तिजारत 
के फूरोग के लिए ज़रूर है कि ताजिर मुल्क की ज़बान ओर हालात से वाक़िफ हो, 
और जहा तिजारत के साथ हुकूमत का साया भी हो तो मुहक की ज़बान, श्रह्ने मुल्क 
की झादात और रस्मो रवाज और उन के आईन व कृवानीन का जानना लाज़िस हो 
जाता है | 


उस ज़माने में एक आफ़त और पैदा हो गई थी, और उस का इसिदाद 
ज़रूरी था। इन्क़लाब फ्रास ने तमाम यूरोप मे हलचल मचा दी थी। मज़हबी और 
सियासी ख़्यालात मे, एज्रितलाल पैदा हो गया था, और वह ख़तरनाक वसूल रफ़्तः- 
रफ्तः कपनी के फौजी और मुल्की मुलाज़मीन तक मी पहुँच गए थे | इस लिए बड़ा 
अदेशा था कि सब कैडेंट ओर शइटर इस के शिकार न हो जाय | ऐसे मवाके पर 
दिलो दिमाग को ज़ेर करने के लिए हमेशा दो कृवतों से काम लिया गया है। एक 
हुकूमत, दूसरे मज़हदब । इस लिए. हुकूमत ओर मज़हब के वसूल सिखाने ज़रूरी थे 
ताकि नौ बारिद जवान आम रबिश से भटकने न पावे | इसी वजह से मज़हबी तालीम 
कालेज का जुज़ थी और कोई आला ओहदा या प्रोफ़ेसरी या लेक्चरारी की ख़िदमत 
किसी ग्रेर ईसाई को नहीं दी जाती थी, और ऐसे ओहदादार को इक़रार सालेह करना 
पड़ता था कि वह निज के तौर पर या अलानिया ऐसे अक्लायद और आर की 
तालीम न देगा जो ईसाई मज़हब॑ या चर्च आफ_ इंग्लैंड की तालीम व अरकान के 
खिलाफ हो | 
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इन स्यालात के पेश नजर रख कर लाडं वेलेज़ली ने ४ मई सन्‌ श्ट्ध०० ० 
के एक मदरसा बनाम फोर्ट विल्ियम कालेज क़ायंम किया | वेलेज़ली बड़ा उसुल- 
अप्म शखज्श था, और इस मदरसे के मुताल्लिक उस के बड़े बड़े खयालात थे । वह 
उस मझे क्दीम व जदीद अल्खिना, हिंदुध्तान की देसी ज़बानों, उसूल क़ामून, तारीख़ 
आम्मा व तारीख हिंदुस्तान, नेचरल हिस्ट्री, कीमिया, मआशियात, रियाजी, नवातात 
बगरह सब की तालीम देना चाहता था । मगर पैसे के लोभी कपनी के डाइगेक्टरों के 
सामने इस की कुछ पेश न गई। इस लिए इस की ताल्लीम ज्याद।तर देशी और 
मशरक़ी ज़बानो तक महवूद रह गई । डाइरेक्टर सिरे से कालेज के मुज़ालिफ़ ये | 
भहज लाड वेलेजली की सीनेजोरी से चद साल तक कायम रहा | 


यह कुछ भी सही, लेकिन इस मे मुसलक शुबहा नहीं कि कालेज ने देसी 
जबानो और ख़ास कर ढिंदुस्तानी जवान के लिए, बहुत भुफ़ीद काम किया । उदूं 
जवान में सादा और रोजमर्रा की जुबान लिखने का ठग डाला, और मुक़ृफ्फा और 
उुसज्ञा इवारत तक कर दी गई । कोई पचास से ऊपर किताब तैयार हुई और तबा 
की गई, जिन में कुछ तजुम थे, कुछ ताक्ीफांत और कुछु इतिस्नाबात | जो क़सस 
व हिकायात, तारीख, तजुकरा, लुग्गात, सफों नह और मजहब बगैरद के मजामीन 
पर मुश्वमल हैं। कालेज ने उर्दू जवान के हक़ में दो बड़े काम किए. | एक तो 
रोजमर्रा की जबान को सफाई और फ़साहत के साथ लिखना सिखाया, दूसरे उस 
जमाने के लेहाज से उदूं लुग़ात और सर्फों' नह पर जदीद तर्ज़ पर किताबे लिखने 
की केोशिश की गई | इस में डाक्टर जान गिल्क्रिस्ट का बड़ा हाथ था। इस की 
बाज़ किताबे अब भी पढ़ने के काबिल हैं और अपना जवाब नहीं रखतीं | एक काम 
इस ने यह किया कि नस्तालीक़ टाइप का मतबा क़रायम किया और कालेज की 
किताबें इस में तबा होने लगी । यह मसला अब तक ज़ेर बहस है शोर इस में जसी 
कि चाहिए कामयाबी नहीं हुई | अगर यह कालेज क्वायम रहता और हस्य जरूरत 
इस के मक़ासिद में तौसीअ होती रहती तो त्रड़ी काबिल कद खिंदमत अंजाम देता | 

दूसरी तहरोक दिल्ली में नमूदार हुई। देहली कालेज का जिक्र हिंदोस्तान के 
निज्ञाम तालीम के सिलसिले में नीज़ उदूं ज़बान को तारीग़ में हमेशा किया जायगा, 
और तारीफ के साथ किया जायगा | अग्चें अफसोस है कि हिंदोस्तान की तालीमी 
तारीज़ के लिखने वाले इस अकसर भूल जाते हैं। इस की तीन बड़ी ज़सूसियतें थी । 
एक यह कि यह पहल्ली दर्सगाह थी जद्दा मशरिक और मग़रिबर का सगस कायम हुआ 
और एक ही छुत के नीचे एक ही ज्माअत मे मशरिक व भग़रिव का इल्मो अठव 
साथ-साथ पढाया जाता था| इस मिलाप ने ख़यालात के बदलने, मालूमात के 
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इज़ाफा करने और जौक़ को इसलाह में बड़ा काम किया और एक नई तदज़ीब और 
नए दौर की बुनियाद रक्‍्खी और एक नई जमाअत ऐसी पेदा कर दी जिस से से 
ऐसे पुझुता, रौशन ख़याल और बालिय नज़र इंसान और मुसज्मिफ निकले जिन का' 
एड्सान हमारी ज़बान ओर सोसाइटी पर हमेशा रहेगा | दूसरी ख़सूसियत उस की यह 
थी कि ज़रिया तालीम उदू जुबान था। तमाम मशरत्ी उल्लूम उदू ही के ज़रिए पढा४, 
जाते थे आर बावजूद उन मवानिश्यात के जो भोतरजीन जरिए तालीम की वहस मे 
हर मौको पर पेश करते थे बह निहायत कामियाब रहा | कालेज के प्रिसिपल अपनी 
एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि, “मशंरकी शोबे का तालिब इल्म अपने मग्रित्री शोबे 
बाले हरीफ से साइस में कहीं बढा हुआ हैं |” अलावा इस के जिन-भिन माहिरान 
तालीम और काबिल असदाव ने कालेज का मुश्ाइना किया उन्हों ने इस की 
तसदीक की | मिख्टर कर, डाइरेक्टर पब्लिक इस्ट्रक्शन अहाता बंगाल अपने 
तैबसरा तालीमी बाबत सन्‌ श््ू०३ ई० में लिखत हैं कि एक मुद्दत से देहली कालेज 
की एक ख़सूसियत ऐसी चली आ रदी है जा उसे बालाई ओर ज़ेरीं सूवेज्ञात के दूसरे 
कालेजों से मुमताज करती है. और वह यह है कि वहा देसी जबान ( हदूं , के जरिए 
तालीम दी जाती है और यह ( इम्तियाजी ख़सूसियत ) खास तौर पर रियाजियात 
की तमाम शामख्ों और कमोवेश तारीख ओर अखलाक व फिल्मफा की तालीम से 
ताल्लुक रखती है । इस तरीक॑ वालीम पर मिस्टर बतरोस ने अपने जमाने प्रिंसपली 
मे इस्तकलाल के साथ अमल दरामद किया ओर उन के जॉनशीन डाब्दर रिप्रगर 
ने उसी जोश के साथ इसे जारी रक्खा । यह आअब देहली कालेज के निज़ाम तालीम 
का एक जुज तसलीम कर लिया गया है। मुनासिबर यह है कि इसे आजादी के साथ 
बढ़ने और फूलने-फलने दिया जाय | चंद साल बाद हमे इस के नताथज़ का दूसरे 
तरीकों के नतायंज से मुकाबला करने का मौका मिल्लेगा ।” 


अफसोस यह मौका कभी ने आया ! 


तीसरी ख़सूसियत यह थी कि इस से मरुताक्षिक एक ट्रासलेशन सोसाइटी 
( मजलिस तजमा ) थी, जो कालेज के व॒ुलबा के लिए अंग्रेजी से उदू में दरसी 
किताबों के तजमें का काम अजाम देती थी। यह तजभे सब के सव॑ कालेज के असा- 
तजा और तठलवा के किए. हुए, हैं | इस मजलिस के तजमों और तालीफात की तादाद 
करीब सवा सौ के है जो तारीख, जुगराफिया, उसूल क़ानून, स्थाजियात और 
उस की भुख्नलिफ शाखे केमिस्ट्री, मेकानियात, फिल्सफा, माशियात, तिब, जर्राहीं 
नवातियात, अ्रज्वियात, मेंकेनातीस, मनाज़िर व मराया बग्मेरह उलूम व फुनून नौज 
अद्ियात पर मुश्वमिल हैं। आजकल जत्र यह काम दुश्बार नज़र आता है तो उस 
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वक्त किस कृदर दुश्वार होगा जब न अच्छे मुतरज्जिम दस्तियाव ह्वोते थे और न 
उन तजुमों की क़द्र करने वाले कुछ ज्यादः तादाद मे थे | लेकिन आफरी है कालेज 
बालो की हिम्मत पर 

इस कालेज ने सह तरीका ताल्लीम को रवाज देने और उदूँ को इल्मी 
ज़बान बनाने में अज्ञीमुश्शान ख़िंद्सत अजाम दी और उस ज़माने के लेहाज़ से इस 
का यह काम निदह्ययत काबिल क़ृद्र है | अ्रगर सन्‌ ५७ की शोरिश में इस का शीराजा 
ने बिखर जाता और यह कालेज इसी उसूल पर क्वाबम रहता, और जमाने की जुरू- 
रियात के मुताबिक इस में इसलाह व तरक्की जारी रहती तो आज हमारी जवान कहीं 
से कहीं पहुँच जाती | 

इस के बाद सन्‌ १८६४ में सर सैयद अहमद खां मरहुम मे साइंटिफिक 
सोझ्नाइटी की बुनियाद डाली | जिस की ग़ायत यह थी कि इल्मी किताबे अंग्रेजी से 
उ्दू में तज॒मा कराकर मगरिवों लिब्रेचर और मग्रित्री उलूम का मजाक्ष अल्ले बतम 
में पैदा किया जाय | इस सोसाइटी ने तकरीबन चालीस इल्मी और तारीज़ी किताबें 
अग्रेजी से उदू भे तजुमा कराई । देहली कालेज के बाद यह दूसरा इदारा था जिस 
ने उदूं जवान मे उलूम जदीदा को मुतक़िल करने और उसे इल्मी जवान बनाने की 
सई की | सर सैयंद इसे अग्रेजी वालीम फैलाने से भी ज्यादः जुरूरी ओर भुक्दहम 
समझते थे । “इस्टीच्यूट गज़ेट! और 'तहजीबुलअग़लाक़? भी इसी के बच्चे थे लिन्दो 
मे मुल्क में इल्मी जौक़ और रौशनख़याली फैलाने में बड़ा काम किया | 


सन्‌ ५७ की शोरिश के कुछ दिनों बाद जब इल्मी मरकज देहली से लाहौर 
में मुंतक्रिल हुआ तो वहा आवायल सन्‌ १८६४ ई० में एक अजुमन बनाम “अजु- 
मन इशाअ्रत मताल्िव मुफीदद पजाब” क़रायंम हुई जी बाद में अंजुमन पंजाब के 
नाम से मौसूम व मशहूर हुई और इसी की सई से आ्नोरियंटल कालेज की बिना पड़ो, 
जो बाद में पजाब यूनिवर्सिटी कालेज के तफवीजु कर दिया गया। बह तालामी इृदारा 
भी था और वालीफ़ व तजुमा की एकेडेमी भी । मुत्तरज्जिम ज्याद:तर काल्लेज़ के मुझ्न- 
ल्लमीन और उस के रफक़ा थे। इन साहयों ने मुख्तलिफ़ उलूम व फुनून पर बहुत 
सी अश्रेजी किताबों के तजुमे किए | चंद किताबे तालीफ मी कीं और बाज सस्कृत, 
अरबी, फारसी किताबों के भी तजुम किए | इस में डक्यर लाइटज की कोशिश व 
इशस्तकलाल का बहुत बड़ा दख़ल था | वह अंजुमन पंजाब के प्रेसिडेंट और ओरि- 
बल कालेज के पहले प्रिंसिपल थे और सन्‌ श्य्प& ई« तक इस ख़िंदमत पर मामूर 
रहे । इन के जाने के बाद तालीफ व तजुसा का काम सुस्त पड़ गया | अगर्च पहला 
सा जोर-शोर और एहडरतिमाम नहीं रहा ताहइम यह कालेज उ्द और मशरिक्री जवानों 
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की जिदमत तालीम और इम्तिहानात के जरिए से श्जाम दे रहा है और गो अब 
बहा काई शोबा तालीफ़ व तज्जञुश का नहीं मगर वह सुन्वते कृदीम प्रोप्लेमर शफी 
प्रोफेसर इक़बाल, और प्रोफ़ेसर शेयनी के दम से ज़िंदा है। 


यह चार तहरीके जिन का सरसरी जिक्र भेने आप की खिदमत भें किया है, 
गुजश्ता सदी की अदबी और इल्मी तरक्की में बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं | फोट 
विलियम कालेज, देहली कालेज और आरियंग्ल कालेज ने, उदूं जबान के लिए जो 
कास किया वह खास जरूरत से था, यानी दरसी कुतुब का बहम पहुँचाना | सगर 
इस में शक नहीं कि उन में बहुत सी किताबें ऐसी भी थीं जो आम मुताले के लिए 
मी मुफीद थी और उन से तालीम व अदब के शायक्नीन के बहुत फायदा पहुँचा | 
अलावा मालूमात में इजाफ़ा करने और खयालात में इनकलाब पैदा करने के संजीदा 
मजामीन के लिखने का असलूब मी रायज हो गया। साइंटिफिक सोसाइटी का सकसद 
आम था लेकिन इस का काम भी देहली कालेज या ओरियंटल कालेज ही के नहेज 
पर हुआ | इन इदारों के हालात पर गौर करने से एक बात अलब्नसा खटकती है । 
यह यह कि हर इदारे ने अज सरे नो कास शुरू किया और शुज॒श्ता तहरीको से कोई 
सिलसिला और रब्त कायम नहीं रक्खा | यानी नहीं देखा कि इस से पहले क्या काम 
हुआ, कौन-कौन सी किताबे लिखीं या तजुंमा की गई, तजुंमा किन उसूल पर हुआ, 
कौन-कौन से नए अलफाज वजा किए गए और कौन से ऐसे पुराने अल्फाज थे जो 
नए इस्तेलाहत के लिए इस्तेमाल किए, गए | इन की कौन सी चीज़ें इस््तियार करने 
के काबिल हैं और कौन-सी काविलतक | इस से बड़ी बसीरत होती है ओर काम मे 
आसानी हो जाती है | जिस तरह अगले के अच्छे काम पिछुलों के हक में बुफीद 
होते हैं. उसी तरह उन की गलतियां कुछ कम मुफीद नहीं होतीं, ताकि आनेबाले उन 
से बचे ओर उन का एआदह न करे । 


मै देखता हूँ कि इस जमाने में जो इदारे जबान व अदब् की तरक्की व 
इशाअत का काम कर रहे हैं वह भी इसी गलती मे मुब्तिला हैं। और इस से भी बंडी 
गलती यह हो रही है कि इन का काम किसी उसूल पर नहीं हो रहा है। कोई किताब 
अच्छी-सी हाथ लग गई, उस का तजजुमा करा लिया | किसी ने कोई चीज लिख कर 
भेजी, कमेटी ने पसद की, छाप कर शाया कर दी | काई तालीफ़ शाया हुई, सिफारिश 
के साथ पेश हुई, इनाम दे दिया | कुछ लेक्चर दिलवा दिए, कुछ जल्से कर लिए 
ओर सब से बड़ा कारानमा यह कि मुशायरे का एहतिमास कर दिया। गोया हम श- 
घेरे भर चादमारी कर रहे हैं। लगा तो तीर नहीं तुका | इस तरह से काम नहीं होते। 
इन हस्कतों से ज़बान और अदव नहीं बनता। इन तरीक़ों से आप ख़यालात में इन्क- 


हज ». 


लाब और तवाया में जिद्ृत नहीं पैदा कर सकते ! इस से भी बड़ी कोताही बल्कि 
मासियव जिस का इतेकाबव यह इदारे कर रहे हैं वह यह है कि इन इदारों म॑ बाहमी 
कोई इत्तिहाद और इतिबात नहीं है । हर एक ने अपनी डेढ़ हट की अलग मसजिद 
बना रक्‍्खी है| जब भकसद एक है और काम एक है तो कोई वजह नहीं कि हम 
कभी-कमी सिर जोड़ कर न बैठे अपने कामों पर नज़र डाले और आइंदा के लिए 
अपने काम का कोई ऐसा नक्शा तैयार करें जो हकीकी तौर पर हमारे अदव के हक मे 
मुफीद हो । इस इत्तिहाद अमल, इमदाद बाइमी और तकसीम कार से काम में सहू- 
लिपत और तौसीझ और अमल मे कूबत पैदा होगी, मीज़ बहुत से ऐसे मसायल हल 
हो जायेगे जो इस बक़्त हमारी तवजोह के मुहृताज हैं। इस तरह साल में एकाब बार 
बाहम मिल बैठने से ओर वहुत सी कारशआामद बातें सूक जायेगी, जो फरदन-फरदन्‌ 
गौर करने से स्वयाल भे नहों आती | लेकिन यह मजलिसे हगामे के लिए नहीं, बल्कि 
काम की खातिर होनी चाहिए और इन में सिफ उन्हीं नहीं 5 को दावत दी जय, जो अचह्ने 
नज़र और साहमे राय हू | बाद में उन की तजवीज़े ओर फ्रोसले आम इतिला और 
तनकीद के लिए शाय्रा किए जाये, ताकि ज़रूरत हो तो इन फैसलो पर नज़रसानी 
की जा सके । 


हाशा व कल्ला मेरा मकसद किसी इंदारे को इल्ज़ाम देना नहीं। हर इरादा 

अपनी विशात और फिक्र के मुताबिक कुछ न कुछ ज़रूर मुफ़ीद काम कर रहा है। 
लेकिन मेरा ज़याल है कि मौजूदा हालत में जिस तरह काम हो रहा है उस में बहुत 
सा वक्त मेहनत और रुपया रायंगाँ जाता है | अगर हम मुत्तफिका तौर पर काम की 
नौइयत, काम की तक़सीम, उस की तरक्की और इशाअत, और जदीद ज़रूरियात के 
मुवाल्षिक गौर कर के कुछ उमूर ते कर लेंगे और उन के अमल में लाने की तदबीरे 
से।च लेंगे और उन के अजाम देने के वक्त का मी तऐडन कर देंगे तो यकीन है कि 
हस उतने ही वक्त मे, उसी कृद्र मेहनत और रुपए के स्फ़ से बहुत बड़ा और बहुत 
बेहतर काम कर सकेंगे । यह में ज़ाती तजुर्वे की बिना पर अज़े करता हूँ । 'अजुमन 
तरक्की उदूँं? एक मुद्दत तक अटकल पच्चू काम करती रही | एक अर्से के वाद मुझे 
तनब्बों हुआ कि इस तरह बे-उसली से काम करना कुछ जियादह मसुफीद नहीं । 
एक मुनण्ज़म इदारे का काम जिस का मकसद ज़बान और अदब की तरक्की है 
इस से बेहतर और अफुज़ल होना चाहिए | चुनाचे अब हम ने एक ख़ास उसूल पर 
काम करना शुरू किया है । मसलन हस ने उदूं शुअरा के तज़करे ह्ूँढ-हूँढ कर 
मुर्तव किए और इस वक्त तक बहुत से कमयाब और नादिर तज़करे शाया हो चुके 
हैं, और बाज़ अभी ज़ेर तरतीतर हैं | इन तज़करों से उदूं अदब के इतिका और उस 
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ज़माने की मआशरत के बुताल्लिक बहुत-सी मालूमात हासिल होती हैं और बहुत सी 
ग़लत फहमिया और गलत बयानिया जो अ्रव तक चली आ रही थी इन की बदौलत 
रफा हो गई । चुनाचे इन तज़करों की इशाझवत के बाद से उदू अदब की तारा के 
मृताज्षिक्क जो तहरीरें आर किताब शाया हुईं है उन के मुअल्लिफों ने इन से इश्स 
फादह किया है | इसी तरह अजुमन ने कदीम उर्दू अदब के सताक्षिक तहकीक ब 
पस्तज्‌ का सिलनिल्ा जारी रक्खा है, और उर्दू को बाज कदीम कुतृब नज़्म व नख 
शाया की है, जिन से इब्तिदाई ज़बान की कैकियत मालूम होती है | मीज़ अजुमन ने 
एक सिलमिला लुग्रात का भी तरतीब देना शुरू कर दिया है। फिलहाल अग्रेज़ी उड़ 
की एक मबसूत ओर जामे लुग़ात भी ज़ेर तबा है, ओर जल्द शाया हो जायगी | 
अग्रेज़ी-हिंदी लुग्रात मी ज़ैर तरतीब है । पेशाबरों की इस्तेलाहाव भी मुकम्मल् हो 
धुकी हैं ओर अब उन की नज़रसानी की जा रही है। इस में तक़रीवन दीस हज़ार इस्ले- 
लाहात मुझ़्तलिफ पेशो की बड़ी तलाश ओर मेहनत से जमा की गई है। क्रीम उदूँ 
की लुशात भी ज़ेर तरतीब है | कदीम अ्ल्फाज़ मौजूदा छुगात की किताबे। म॑ नहीं 
मिलते । हमारे छुगृत-नवीस उन्हे मतरूक व मखूद समझते हैं | लेह्दाज़ा इस लुगात 
से अदबी तहकीक में बहुत मदद मिलेगी | जायजए जबान उद्ूँ / यानी उदूं जुबान 
के सर्वे ) का काम भी एक साल से हो रहा है | यू तो यह जबान हिदोस्तान के 
तकरीबन हर सूबे में बोली और समझी जाती है, लेकिन हर इटाके 3: इस की कश। 
हैसियत है । किस कदर लॉग लिख-पहु सकते है | बोलन आर तमभने दाले कितने 
है | वालीफ व तसनीफ का क्या हाल है। अख़वार और रसायल और मताबे कितने 
हैं, बहा की जवान की इम्तियाज़ी खयूसियात क्‍या हैं| महारिस में इस की क्या हैसि- 
यत है, वग्ेरह-वगेरह हालात व बाकृयात का हमें पूरा इल्म नहीं। काम ऋरने के 
लिए इन का जानना ज़रूरी है | अक्सर सूथों से रिपोर्ट बसूल हो शुकी ६, और बाकी 
मुकामात में काम जारी है। इस वक्त एक और तजबीज़ मेर ज़र गौर है। यह इरादा हे 
कि दुनिया की आल! ज़वानों मे जिस कृदर महा तसानीफ (क्लासिकस) हैं, उन सब 
का तजुमा उदू में कर दिया ज्ञाब | में ने इस की एक फ्रेहरिस्त तैयार की है जो खास 
ज़ास असहाव को श्िदमल मे राय के लिए भेजी जा रही है । अगर यहू तजबीज 
अमल मे आरा गई तो हमारी ज़वान में एक ऐसा अजीब व गरीब सामान महैया हो 
ज्ञायगा जो दुनिया का बेहतरोन कारनामा और बनी नौ इसान का अफ़जलत्तरी इर्स 
समझा जाता है। और इस से हमारी ज़वान को जो बेशवहा फायदा पहुँचेगा बह 
मुहताज बयान नहीं | इस के अलावा हम दुनिया की मौजूदा बड़ी-बड़ी तहरीकों पर 
बाज़ किताबे तालीफ़ करा रहे हैं जो माल्रूमात की तौसीझ भें बढ़ा काम देगी | इस 
बयान से मेरा मतलब 'अज्ुभव ठरक्क़ी उर्दू? का इश्तिहार देना नहीं बल्कि मिसाल के 
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तौर पर बह वरीक़ा अमल बताना है जिस पर अज्ुमन इस बचत कारबद है या जो इस 
के पेश नजर है | 


अदवी इदाग के इतसिहाद अमल मे एक बड़ा फायदा यह भो हांगा कि इ्ष 
वक़्त जो हमारे अदव में एक किस्म की बे राइरवी पाई जाती है उस का भी इंसिदाद 
मुमकिन ६ । जव॑ हम सुत्तफ़िका तौर पर इस के ख़िल्लाफ़ आवाल बलद करेंगे और 
अपसे श्रमल से नमूने पेश करने क्री कोशिश करेरे तो हमारी आवाज वे असर नहीं 
रेगी। आजकल हमारे अठव में ख़याली या इस वक़्त के मुद्दावरे में रोमानी रग 
भ्रालित्र होता जाता है| कुछ मुद्त कब्ल अदब जदीद के एक दौर भे जिस का ताल्लुक 
ज्याद;तर अलीगढ तहरीक में था, उस वक़्त के अछहो ऋदब मसलन सर सबद अटसद 
खॉ ब मौलामा हाली, जिंदगी के शकयाव और उस की मुश्किक्ञात गे बदस करते थे 
कौमी तनजल के ऋसबाब, आइदा तरकी की तदाबीर नालीम की तरगीव, दुश्यारिया 
से मर्दानाबार मकाबला रध्मो राज और तबहमान की तमकीद, अदब की इसलाह 
बग्रेरह ऐसे मजार्मीन थे जिन पर बहस करते से उन का कल्षम कभी नहीं थवा | 
मीलबी नजीर अध्मद जैसे आलिस ने जिनने नाबिल लिखे बढ़ सब संस बक्स व! 
जिंदगी और मआशरत का श्ाईना है। लेकिन इस ज़माने से ऐसा मालूम ढोता है कि 
शरर और अआ्ञाजाद की रूह नए जीवन में नमूदार हुई है | हमारे अदीब और शायर 
आलमे ख़याल में परवाज करते फिरतें है और रोज-बरोज हकीकत और जिंदगी से दूर 
होते जाते हैं । यूं सममिए गोया वह जिंदगी की हकीकर्ता और दुश्वास्यों और उन 
पर गौर करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इन हीलो से बच सकते 
हैं। अदब जिंदगी से बना और उसी पर क्वायम है और अगर पद नहीं तो एक 
लखर कहानी हैं | 


यह जो कहां गया है कि अदब जिंदगी का आईना है, वह हकीकत पर मुबनी 
है। मसलन अरब जाहलियंत के शोथ्चरा के लीजिए। शायरी उन की रंगों मे 
भरी हुईं थी। मामूली से मामूली ओर जुजई से जुजईइ मामला भी उन की नजर 
में एक बड़ा वाक॒या था, और तहरीक शेर के लिए काफी था । उन की लडाइया, 
उन की फूतेह व शिकश्त, इश्क व मुहब्बत (ख़द्याली नहीं), ख़ौफ़ो खतर, इतकाम 
मेहमॉनवाजी बगरह यहा तक कि एक जछुड़े की बलादत तक का नक्शा उनकी 
नज्यों में जिंदा मौजूद है। उन के कलाम में ताजगी, आज़ादी, भर्दानापन और 
ज़ौंक ज़िंदगी पाया जाता है | अगर हम उन के कलाम का मुताला करें तो इस ज़मामे 
की मआशरत, रस्मों श्वाज और खयालात ब तबहुमात की तारीख मुस्तव कर 
सकते हैं | गुज़श्ता तीस साल में हमारी ज़िंदगी भें बहुत कुछ ॒ तरौयुर वाक हुआ है 
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और खगर दो एक शायरों से कता नजर की जाय तो कया हमारे शोश्रश के कलाम 
में कहीं भी इस इन्कलाब का पता है ! हमारे शायर यह समझते हैं कि वह तला- 
मेजुल्हमान है, उन्हे मुशाहदा, घृताला ओर इकौकत से केाई वास्ता नही | उन के 
दिल्ले! पर आसमान से हर वक्त इल्हामात का नजल होता रहता है। लेकिन 
अगर उन्हे अपना और दूसरे का वक्त ज़ाया करना मंजर नहीं हे तो उन्हें हवाई 
परवाज़ से इस नापाक ज़मीन पर आना पड़ेगा वरना उन की शायरी के कोई आँख 
उठा कर मी नहीं देखंगा । 


हमारे रिसाले और अख़बार भी बहुत कुछ इसी रग में नज़र आते है | वह 
दुनिया की उन अज्जीसुश्शान तहरीकों पर जिन्‍्हों ने दुनिया भ हैजान पैदा कर रक्‍्जा 
है, बहुत कम सजीदगी से वहस करते हैं| वह ज्यादःतर अदव ल्तीफ़, मामूली अफ- 
सानों ओर नज़्ममुमा नल के शायक्न मालूम होते हैं| एक बड़ा एऐज यह है कि जब 
कभी वह मुल्की मुझआमलात पर बहत करते हैँ तो उस में फिरक़ावदी की विसाथ आने 
लगती है। या झख्वाहमज़्वाह ऐसे सरुञ्लामल्ञात को जिन का मज़हब से काई ताहलुक 
नहीं मज़हबी रंग में रंग कर पेश करते हैं| यह आम तौर पर हिंदी-उद्दूं अद्भवारो 
ओर रिस्तालो की हालत है | इस से तंगनज़री और तथञस्सुब पैदा होता है। और 
यह अदब के हक में जहर है| अगर हमारे ग्रदबी इृदारे श्रोर किसी गरज़ से न 
सही, सिर्फ़ अदब की ज़ातिर मुन्नफ़िका तौर पर इन बातों से अपनी बेज़ारी ज़ाहिर 
करे तो कोई वजह नहीं कि इस का असर ने हो | लेकिन सिर्फ तजवीज़े पेश कर देना 
और क़रारदादे मज़्र कर लेना काफी न होगा । इन इृदारों के! खुद भी इन पर अमल 
कर के दिखाना होगा | 

इस क्रिस्म के ओर बहुत से क्विस्से क़ज़िए हैं | मसलन हिंदी-उ्दू |वा रस्म 
ख़त की बहस या और छोटे-मोट मसायल जिन का ताहलुक़ ज़बान और अदब से 
है। इन सब भगड़ों के चुकाने का यही तरीका हो सकता है, जो मेने अर्ज़ किया है । 
अपनी-अपनी जगह पर हर एक अपनी राय के सायव और क़बी समझता है, लेकिन 
बाहम मिल बेंढने और मशाघरत की बडी करामात थह है कि जिन रायों को हम 
अठल समझे बैठे थे वह बाहम गुफ़्तगू करने के बाद मरमरी माल्यूम होने लगती 
है । ख़लूस नीयत शर्त है। 


रस्म ख़त का मसला आज कल बहुत ज़ेर बहस है ओर ज़ासा भिड़ो का 
छुत्ता बन गया है । इस में मुश्किल यह आ पड़ी है कि जैसा हमारे यहा आम 
दस्तूर है, रस्म ख़त का क़ोंमी तहजीब और मजहब का ज़ुज॒ समझ लिया गया है | 
इस लिए मौजूदा हाल्मात में यह तवक्क़ा नहीं हो सकती कि लोग ठंडे दिल से इस 


( १३ ) 


वर गौर करेंगे। लेकिन इस के यह मानी नहीं कि हम इस पर बंहत करना तक कर 
हैं । गौर से देखा जायगा तो मालूम होगा कि इस मसले को जजबातव और मजहब 
से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, बल्कि यह इक्नितसारी मसला है| जिस रस्म ख़त मे 
सर्प कम होगा, बक्तु कम लगेगा, जगह कम बिरेगी, ओर जिस के पढने भे आसानी 
होगी वही मक़बूल हो के सदेगा । आम तौर पर लोगो ने हिंदी-उबूं से झुताल्‍्लक कर के 
फगड़े के लिए. एक नया शाख़साना खड़ा कर लिया है । रस्म ख़त का मसला आम 
है और दिंदुस्तान की तमाम जवानों से ताल्छुक़ रखता है। इस का इल आसान हो. 
लेकिन इस का स्वाज आसान नहीं | इस के लिए एक मुद्दत दरकार होगी । फिलहाल 
यह मुनासिव मालूम होता है कि हमारे रथूम ख़त में जो वकावस हैं उन की इस 
लाइ कृशादादिली से की जाय । हिंदी सम्मेलन ने इस तरफ कदम उठाया है| इसी 
तरह अगर कोई एक कमेटी ऐसी करार दी जाए, जो उर्दू रस्म खत पर गौर करके 
उस मे मुगातिव इसलाह अमल में लाए तो एक मुफ़ीद काम होगा | 


हिंदुस्तानी एकेडेमी का वजूद इस सूबे में वहुत शुनीमत है | वह इसी किस्म 
के मसावल हल करने और इसी तरह की इसलाहें अमल में लाने के लिए. कायम की 
गई थी। में इस वक़्त इस के कामो पर कोई तबसरा करना नहीं चाहता लेकिन एके- 
डेमी के कारफ़रमाओं की ख़िदमत में इस कदर झअज़ करने की जुरञत करता हूँ कि 
जब एकेडेमी ने हिंदुस्तानी का लकूब अखि्तियार किया है और हिंदुस्तानी के रवाज 
का बीड़ा उठाया है तो क्‍यों अब तक कुछ कितावे ऐसी दालीफ नहीं कराई गईं और 
कोई रिसाला ऐसा नहीं शाया किया गया जो हिंदुस्तानी ज़बान में हो और बजिसहू 
बगैर किसी तग़ैथुर व तब्दीली के दोनों रस्म ख़त में लिखा जा सके | अगर यह मुमकिन 
हो और एकेडेसी इस की कोशिश करे तो ज़वान की बड़ी ज़िदमत होगी। और यह 
जो एठराज़ है कि हिंदुस्तानी की दौड़ सिर्फ़ मामूली बोलचाल और कारबार तक है और 
झदब मे उस की कोई हैसियत नहीं, वहुत कुछ रफ़ा हो जायगा | और इस से भी 
ज़्याद: मुफ़ीद काम जो एकेडेमी कर सकती है वह यह है कि बह इसी ज़वान में ऐसी 
रीडरे तेआर कराए जो दोनों रस्म ख़त मे लिखी जाए और मदारिस में रायज की जाएं: 
इस लिए वह दोरंगी जो बस वक़्त इस सूबे के मदारिस्त में पाई जाती है खुद ब खुद 
उठ जायगी | और लड़के इब्तिदा से ऐसी ज़वान लिखने ओर बोलने के आदी हो 
हो जाग्रेग, जो इस इलाक का हा शज़्श समझ सकता है | हिंदुस्तानी के रवाज का 
सब से बड़ा ज़रिया यह मदारिस हो सकते हैं | जब ज़बान एक हो जाएगी तो रस्म 
ख़त की नज़ाअ आप-से-आप उठ जायगी | अभी ज़बान ही एक नहीं, रस्म ख़त की 
बहस कैसी ! 


( ऐड)? 


हजरात | वक्‍त गुजरता जाता है और बहुत से ऐसे मसायत्ल अधूरे पडे हैं 
अगर हम फौरप और बहुत जल्द उन को तै नहों कर सकते तो कम से कम हम उन 
के जल्द सै करने का सामान फौरन शुद्दया करना चाहिए । जिस वक़्त कोई ऐसी 
तजबीज़ पेश हो ओर इशा अल्ला इस का मौका बहुत जल्द आने वाला है तो मुझे 
उम्सीद है कि वह असहाव जो अपनी ज़बान के सच्चे विद्ीज़ाह हैं अपने तजुबे और 
गशविरे से मदद देने में दरेग ने फरमायेगे | 
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हिंदुस्तानी एकेडमी की दरफ मे मेरा दर्तत्य है कि में मिस्टर संचिदानद 
सिनहा, डाक्टर गगानाथ झा और मौलाना अब्दुल्ल हक़ का शुक्िया अदा 
करूँ | आप ने हम पर जो अद्सान किया है उस के गुणों की चर्चा करना मेरा 
ऐन फर्ज़ है | एकेडमी की नीब को डले आज कृरीय-क्रीब नो बरस पूरे दोते हैं। 
लोग पूछते हैं कि इन नौ बरसों मे इस ने क्या काम किया और आगे इस रो क्या 
आशा है | अदब या साहित्य की तारीज़ से परिचय रखने वाले जानते हूँ. कि किसी 
कौम या उस के अदब के जीवन में नौ बरस का समय बहुत थोड़ा होता है। इतने 
समय में फिसी बड़ी तब्दीली की उग्यीद कठिन है । फिर मापा, जिस पर अदब 
का आसरा है, बढ़ी हृद तक अपने स्वभाव से ही बदलती है समाज की गति के साथ 
बनती और विगड़ती है, लेकिन समाज की चाल का जिन शक्तियों पर आधार हैं उन 
पर काबू पाना आसान नहों । वह मानते हुए भी इतना कह देना ज़रूरी जान 
पड़ता है कि समाज्ञ भाषा पर दो तरह से असर डालती हई--इरादे और इच्छा के 
साथ भी और बिना इरादे के अनजान वरीकों से मी। हर सम/ज अपनी नई पौध के 
बच्चो को मापा सिखलाती है लेकिन पहले-पहल बिना किसी जाने-बू के तरीके के यह 
तालीम होती है। मा-बाप, कुन्बे और पड़ोस वालो से लड़के-लड़किया बोली सीखते 
हैं, लेकिन इस तरह की शिक्षा पाने के वाद यही बालक तालीम के दूसरे रास्ते 
पर चलना शुरू करते हैं, मदरमों और पाठशालों में जाते हैं। यह सस्ता उस 
तालीम का है जिस के तरीकों सोच समझ कर निकाले गए है, समाज की इच्छा और 
इरादे से पैदा हुए हैं, और बदलते रहते है | 

भाषा पर भी दोनों तरह के असर पड़ते हैं। एक तो बह जिन का संबंध 
हमारे इरादे के साथ है, ओर दूसरे बह जो आदमियों के मेल से उन के इरादे के 
बिना ही काम करते हैँ । जहा तक एकेडेमी जेसी संस्थाओं का ताह्लुक़ है उन का 
फ़र्ज है कि सोच-समझ कर ऐसे असर पैदा करने की कोशिश करें, जिन के जोर से 
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ऐसी भापा वने जो देश और जाति के काम के लिए मुफीद हो । अगर इस निगाह से 
भाषा के सवाल पर ग्रौर करें तो दो-तीम बातो की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होगा । 
पहली बात तो यह है कि हमारे लिए बड़े फल और गौरव की जगह है कि सारे 
दिुत्तान में हमारे तूबे ही की ज़बान को ही इस योग्य समझा गया है कि यह कुल 
कौम की ज़वान बने | लेकिन इसी के साथ दुःख इस बात का है कि हमारे सूबे मे 
भारी दुविधा है कि इस ज़वान की सरत कैसी हो | सोचने की बात है कि बंगाल, 
महाराष्ट्र, गुजरात और पजाब में बेंगला, मराठी, और गुजराती या पजाबी 
बिला तफरीक़ के सूबे के सब रहने बालों की एक मापा हे। दक्खिन भें द्रावड़ी 
भाषाओं की यही हालत है। छक्ेकिग हमारे सूबे मे जहा की ज़बान को सब 
हिंदुसानी सीखना चाहते है, चाहे वह उत्तर म रहते हो चाहे दक्खिन म, वहा अत 
तक यह फ़ेसला नही दो सका कि झूबे की ज़बान क्‍या हो ? ज़बान एक है। या दे। हो ? 
इस दुविधा के नतीजे ऋच्छे नही हैं। इस से एकता के वजाव अनेकता फैलने का डर 
है | यह अनेकता देश और सूबे देशों के हिंतो की विरोधी है । 

इस वक्त सूबे का ही ख़याल कीजिए और यहा की कठिनाइयों पर ध्यान 
दीजिए | यह सब चाहत हैं कि हमारी ताल्लीम नीचे दरजों से ले कर ऊँचे पे ऊँचे 
दरजे तक हमारे देश की भाषा के ज़रिए से हो। बगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और 
तामिल् देशों मे यह आसानी से हो सकता है पर अपने सूबे मे वड़ी सुश्किल है। 
इस समय जव केवल एम्ट्रेन्ल तक की पढ़ाई देशी भाषा में होती है तब मी स्कूल की 
हर एक जमात में उदूं ओर हिंदी की अलग-अलग किताबे हैं। मास्टरों को दोना 
भापाओं का एक-सा अभ्यास नहीं। एक नापा इस्तेमाल करते है तो दूसरी ज़बान 
के लड़के नहीं समझते, दोनों बोलने की कोशिश करते हं तो घढे में सबक़ कम पढ़ा 
सकते हैं। अगर एफू० ए०, बी० ए०, और एम्० ए० मे भी देशी भाषा द्वारा पढ़ाई 
हुई तो ज़ाहिर है कठिनाई वढ़ जायगी क्योकि ऊँचे दरजे के मज़मूमों को पढ़ाने के 
लिए, ज़वाने, विज्ञान और इल्स की परिभाषाओं और इस्तिलाहो की वजह से, और 
भी दूर-दूर होती जायेगी । एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही विषय को पढ़ाने के लिए, 
दो-दो प्रोफेसर रखने पड़ेये । इस वक्त भी यूनिवर्सिटी की तालीम का ख़र्चा सूबे पर 
भारी हो रहा है, आगे तो इस का वोक सहने काबिल न रह जायंगा। 


( ४ ) 

फिर काउम्सिलों में कया होगा ! मेम्बर क्रिस भाषा भें बोलेगे ? उन की 
पकूरीरों को कौन सममेगा ? राय देने बालो के केसे समझायेगे ! अखबारों और 
एतहारों में ओर सरकारी एड्कामो में कोन-नसी मापा का ग्रयोग करेगे ? शख्गर दो-दो 
ज़बाने चली तो सूबे का जीवन दो भागों से बेंट जायगा । भ्ज़हब तो अनेक हैं ही, 
समाजें मी अलग-अलग हो जायेंगी। सजनीति, शिक्षा, सम्यता, सियासत, तालीम, 
तमदूबुन स्मी जुद्रा-जुदा होगे। ऐसी हालत में यह होगा कि बजाय इस के कि 
हमारे सूबे की भाषा सारे देश की भाषा हो, उप्त सूबे की मापा यह जगह लेगी जो 
इन भझगड़ो से पाक साफ़ हो और जिस मे ऊँचे से ऊँचे विपयो कि तालीम हो सके | 
यह हमारे लिए शर्म की बात होगी । 

कुछ लोगो की राय है कि एकता की कोशिश बेकार है । हमारे देश में शक 
ज़्बान कभी नद्दी चल सकती। यह तो मे मानता हूँ. कि इस समय देश की हालत 
बुरी है, सप्रदायो और फ़िरक़ों के कगड़ो ने कोलाहल मचा रक्‍खा है, तबीअ्तो मे 
भेद और ढेप, दिलों मे बेचनी है. लेकिन क्या यही हालत हमेशा बनी रहेगी ? 
हरगिज़ नहीं, हरणिज्ञ नही | इस दशा के नतीजे ऐसे भयानक हैं कि उन को सोचते 
में ही रोगटें खड़े हो जाते हैं। कौन है जो अपनी आने बाली सतानो का सदा के 
लिए दुख, पीड़ा और गुलामी की ग्रभागी दशा मे पडा रहना पसंद करेगा ? इस 
वक्त देश पर चाहे जितना अँधेरा छाया हो, वह समय ज़रूर आएगा जब इस काली 
रात की अंधेरी दूर होगी, और प्रेम और अक्लल का सूरज उदय होगा | हमें उस कक्त 
की तैयारी करनी चाहिए.। ज़बान के भुतञ्नल्लिक़ बहुत सी बहकी बाते हो रही हैं | कुछ 
ने तो यह विचार कर लिया है कि ज़बान के साथ मज़हंब ऐसा बँघा हुआ है कि अगर 
ज़बान पर काई बार हुआ जिस से जस भे कमज़ोरी आई तो मजहब मी चल्ल 
बस्चेगा | येह बड़ी भूल है। यूरोप व अमरीका में करोडों ईसाई हैं। उन मे से 
सिवाय इसे-गिने लोगों के किसी के ईसा मसीह की असली भापा का ज्ञान नहीं 
है। हज़रत ईहा मसीह इब्ानी बोलते थे, उसी भें इजील की पुरानी और नई किताओे 
हैं, मगर इंगलिस्तान, फ्रास और जम॑नी इत्यादि देशों के ईसाइथों के कभी यह 
घबराहट नहीं हुई कि बाइबिल के इबनी में न होने के कारण उन के धर्म में कोई 
बुबंलता आई हो । चीन में करोड़ों बोह और मुसलमान हैं। न बौद्ध पाली जानते 


पे टो 

हैं जो उन के धर्म की धुस्तको की मापा है, न मुसलमान अरबी | लेकिन दोनों 
अपने-अपने मजहन में पक्के हें। हिंदी में अगर फ़ारसी अरबी का पुठ दे दिया 
जाय तो हिंदू धर्म की हानि नहीं हों सकती, और उदूं अगर हिंदी के लफ़ज़ 
टख्तियार कर ले तो इस्लाम ख़तरे स॑ नहीं पड़ जायगा | यही ख़याल ढीक नहीं 
है कि हिंडुओ की सम्यता और मुसलमानों के तमदूदुन की रक्षा के लिए 
दो अलग-अलग ज़बाने--पडिताऊ हिंदी और मसौलवियाना उ्दू--ज़रूरी है । 
पहला सवाल तो यद्दी उठता है कि क्‍या सचमुच हमारे यहा दो सम्यंताए 
या तसमदूदुन हैं। यह सब मानते हैं कि सभ्यता का संबंध दो चीज़ों से है, एक हमारे 
अदर है, दूसरी वाहर। झदरवाली चीज्ञ मन है, बाहर वाली समाज | मन की 
दो यरतें हैं, विचार और भाव। समाज भी दो खंभो के सहारे खड़ी है, शिक्षा 
और सपत्ति | अब अगर हम हिंवुस्तान के बनिज-व्योपार या खेती और दस्तकारी 
की तरफ देखे तो सप्रदायों और फिरक़ों मे तनिक भी फर्क न मिलेगा। तालीम 
भी सब की बहुत कुछ एक-सी हो रहीं है। सब पर एक ही तरह के विचारों 
का, जिन का झेतता यूरोप है, असर पड़ रहा है। पुराने जमाने के दर्शन और 
शास्त्र, इल्म और फल्सफ़ की तरफ से ध्यान हट रहा है, केवल इस लिए नहीं 
कि हम अग्नेजी मदरसों में पढ़ते हैं ओर हमारे दिलो पर यूरोप का रोब छाया 
हुआ है, बल्कि इस लिए कि साथंस और फिलासफी का आदमी मात्र की बुद्धि 
से नाता है और इस लिए वह किसी ख़ास देश की नहीं, सारी दुनिया की यकसा 
मीरास है। 

भावों को देखिए । एक तरफ़ वह जीवन-यात्रा का रास्ता निश्चय करते 
हैं, दूसरी तरफ सफ़र की तकलीफ़ों को दूर करमे के लिए राष्ट को कांटों से साफ 
कर रण-बिरंगे फूल-पत्तों से सजाते हैं। हमारे देश में आदमी और समाज के 
जीवन में नई ताकतों, नए विचारों का ज़ोर दिखाई देता है। मज़हब के साथ 
बतन का भाव दिलों पर कब्जा कर रहा है। गाँवों के मोंपड़ों में, शहरों के मकानों 
मे, रईसो के महल्लों मे, इस की आयाज गूँज रही है। यह आदमियो के मनी को 
बॉधने में, हिंदुस्तानियों को एक समाज बचाने में, दिनोँदिन संफलता हासिल 
कर रहा है। इस भाव का हमारी कला मे, आठ से, कविता में, अदब में सवार 


(६ $ ) 
हो रहा है। अबच्छुल रहमान चरगाताई हो या नदलाल बोस, उन की तस्वीसे 
के पात्र लैला मजनूं हो या शिव-पार्वती, दोनों का तर्ज एक है, असल एक है, रग- 
आवेजी एक है, सुदरता का आदर्श एक है | 


गूरज़ यह कि अगर हस अपनी समाज के जीमन-समुद्र की गहरी जॉच 
करें तो मालूम दोगा कि कूड़ा-करकट, राग और पेन से ढकी हुई सतद के 
नीचे एक पानी है जो लहर ले रहा है। तफके का इंदजाल दिखावटी है जो 
आन की आन में दुट सकता है। आइए, हम आप इस एकेडेगी के मेम्बर मिल 
कर वह इस्मेझाज़म पढ़े जो इस निदास्माती ढोग का सदा के लिए झत कर दे | 


उदूं हिंदी का फर्क ज़बानों के ढाचे का फर्क तो है महीं | दोनो की कवायद 
या व्याकरण एक है, दोनों एक ही शआ्आार्यन मापा की शाश्वाए है, दोनों का शब्दों 
का भडार बहुत कुछ मिलता-जुलता है। फ़क्र है तो कविता में छुंदो का, अदबव मे 
कुछ लफ़्ज़ो का और तरकीयो का। छुंद का फ़क् तो पुराना है, लेकिन हिंदी और 
ऊर्दूं म॒ नई-नई बहरे चल रही हैं. जो इस फ़क को धीरे-धीरे मिटा रही है और 
कवि-सम्मेलनोी और मशायरों मे एक से राग सुनाई देते हैं। तरकीबो का फक्क 
आसानी से मिट सकता है। लफ़्जो में मुश्किल है, ख़ास कर इल्म या विज्ञान की 
भाषा में । लेकिन अभी यह फ़क इतना नहीं बढ़ा है कि रुक न सके | सस्कृत 
और अरबी के तत्सम शब्दों से परहेज़ करने से ओर हिंदुस्तानी के तद्भव शब्द 
गढने के लिए, क्रायदे बनाने से यह कठिनाई दूर हो सकती है। जो शब्द हमारे 
यहा पेशावरों भें इस्तेमाल मे आते है उन से बहुत सी इस्तलाहें मिल सकती हैं | 
माहा या मूल शब्द कहीं का हो उस पर हिंदुस्तानी प्रत्यय साबिक़ों और लाइक 
इत्यादि लगा कर हिंदुस्तानी बनाया जा सकता है। इसी तरह संज्ञा (इस्म) से कम (फंल्) 
और फंल से इस्म बन सकते हैं और इसी तरह और शब्दों में समास या मुरक्षब | 
यह कोई नई बात नहीं। हिंदी ओर उदूं का इतिहास इस तरह के अमलो-प्रयागो 
से भरा है। हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान ही इस का सबूत है | यह उस मेत्ल 
की ओर इशारा करता है जिस की छाप हमारी आबादी पर है और हमारी सभ्यता, 
कला और अदब पर है | 


६ ७ ॥ 


समाज मनों के मेल से पैदा देती है और भाषा समाज के जीवन में प्राण है | 
मन मिल जायें तो एक समाज ब॑ंन जाय और एक मापा पैदा हो जाय | 

बड़ी हृद तक यह कास शायर और अदीब, कवि और लेखक कर सकते हैं, बह 
नहीं जो लफ्ज़ों के आडबर रचते हैं, लेकिन वह जिन के लिए कहा है कि शायरी 
का दरजा पयंबरी है। यह लोग ज़बवान के सबारने वाले तो है ही, मनों के मिलाने 
वाढे भी हो सकते हैं। अफसास है इस वक्त ऐसे शायर और झदीय कम हैं जिन का 
काई पयाम हे। | क्‍यों नहीं हमारे कवि उस दुनिया का सदेशा देते जिस के सु नहत्ते 
आत्मान पर अनत सुख की मुस्कराहठ है, जिस की हरी-भरी ज़मीन पर शांति सदा 
शज करती है, और जहा सच, सुंदरता और आनद की देविये के मदिर हैं ! असली 
कवि वही है जिस का अनुभव हिस तेज़ है। वह इस दुनिया में कलिये। की चटक, कुंद- 
सत के रसीले राग सुनता है, फूलों की शोम़ी, रुता के अ्रनोखे दृश्य देखता है, उस की 
कल्पना पुरंत उसे दूसरी दुनिया में पहुँचा देती है, और वह यहा में वह की लीला 
की भलक पाता है | वह आदमिये के व्यवह्ारे मे कौतृहल का अनुभव करता है, 
समाज के जीवन-प्वाह का तमाशा देखता दे | उस को विचार शक्ति, तज़ैयुल की 
ताक़त, आदमिये। में और समाज की संत्याओ में अपार दुनिया के पात्रों का 
चरित्र, अठल नैतिक और इख़लाकी कुब्बतों की कार्रवाई देखती है | कविता, नाटक, 
किस्से और कहानी उस की चतुराई का पता देते हैं। क्यो कर वह अपनी रचना 
(तख़लीक़) के बल्ल से उस दूर से दूर लेकिन नज़ंदीक से नज़दीक दुनिया की ख़बर 
उड़ा लाता है ओर इस दुनिया के मामूली इसानो तक पहुँचा कर उन के दिल्ले। 
को उमंग, जोश और बलवले से मर देता है | 

अगर हमारी एकेडेमी हमारे कबिये और लेखके को जगा सके ताकि बह' 
इस भायावी दुनिया के सपने की अस्लियत पहचान लें, ओर उस सच्ची दुनिया के 
अमृतभय बूर से हमारे मने के रोशन कर दे तो सचमुच इस संस्था का मकसद 
पूरा हो जाय। 

मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सिनहा जो वर्षों से इन आदशों' के पूग करने में 
लगे हैं, हमारी इस नई संस्था को इस रास्ते पर चलने में सहायता देंगे। 


सा फलनीमानपनर पतन्‍ाजरीभागावजााक 
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|| | 8 || ॥ ॥/84 | [॥ | 


सोर-परिवार 
[ लेखक--डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० ] 
आवुतिक ज्योतिष पर अनोखी पुस्तक 
95६ पृष्ठ, ६८७ खितन्र 
( जिनसे ९९ रंगीन हैं ) 

इस पुस्तक को काशी-नागरोअचारिणी 
सभा से रेडिचे पदक तथा २००) का 
छत्नूलाल पारितोषिक मिला है। 

“इस प्रँथ को अपने सामने देख कर हमें 
जितनी प्रस॑न्तता हुई उसे हमीं जानते है । 
# * जदिलता आने ही नहीं दी, पर इसके 
साथ साथ महस््वपूर्ण अंगों को छोड़ा भी 
नहीं | * * पुस्तक बहुत ही सरल है । विषय 
को रोचक बनाने में डाक्टर गोरख़प्रसाद जी कितने सिद्धहस्त है, इसको वे 
लोग तो खूब ही जानते हैं जिनसे आपका परिचय है । 

# + पुस्तक इतनो अच्छी है कि आरंभ कर देने पर भजिना 
समाप्त किए हुए छोड़ना कठिन है ।*-खुधा। 


५ प्‌ एऋएक्िएक्रााताईड बाल पिटाते, छत मेटल, 830 48/ ४8 ॥ं 
9 है 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश 

हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी ओर उर्दू 
साहित्य की रक्षा, वृद्धि तवा उन्नति करना है। इस 
उद्देश की सिद्धि के लिए वह 

(क) मिल्न भिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर 
पुरकार देंगी | 

(ख) पारिश्रमिक्ध देकर या अन्यथा दप्तरी भाषाओं के 
ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करेगी । 

(ग) विध-विद्यालयां या अन्य साहिलिक संप्याओं को 
रुपए की सहायता देकर मोलिक साहित्य या 
अजुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित 
करे | 

(थे) प्रसिद्ध लेखकों भोर विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेलो 
चुनेगी 

(ड) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेगी | 

(व) एक प्रस्तकालय की स्थापना और उप का संचालन 
कं्गी | 

(छ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानों का प्र्॑ध करेंगी | 

(न) उपर कहे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए ओर 


जो जो उपाय आवश्यक होंगे उन्हें व्यवहार 
में लाएगी | 


॒ ““हिंदुस्त 
'इस्तानी एकेडेसी 
हा | इलाहाबाद हे 
द्‌ 





रा 


हिंदुस्तानी, अप्रल, १६३६ 





सपादक्ष---रासचंद्र टन 
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अरमान, 
कर 


समालोचता तु न न्‍ २१९. 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका 
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भाग ह अपेल, १६३६ | अंक २ 
हम 
नागाजुन 


[ लेखक--डाक्टर पीताबरदत बड़थ्चाल, एमु० छू०, डी० लिए | 


तागरी-प्रचारिणी सभा के साहित्य-परिषत्‌ में व्याख्यान" देते हुए पाँच वर्ष पूर्व 
में ने हिंद्दी साहित्य के क्षेत्र में बहने वाली योगधारा! के अस्तित्व का दर्शन कराने की चेप्टा 
की थी, जो हिंदी साहित्य के इनिहासो में स्वीकृत तिर्गुणबारा के बहुल पहले से बहती 
चली आ रही थी और निर्गुणघारा भी जिस का एक विकसित अथवा परिवर्तित रूप 
मात्र थी। मुझे हर्ष हैँ कि हिंदी के विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से इस विषय में मेरे 
साथ साहमत्य प्रकट क्रिया हैँ और अब हिंदी साहित्य के इनिहांस में योगधारा को 
निधिवाद स्थान प्राप्त हो गया है । 

इस योगबारा में योग देते वाले कवियों में से बहुत प्राचीनों में नागार्जुन का भी 
लाभ आता हैं। नागार्जुन के नाम से तीस सवदियाँ मुझे प्राप्त हुई है जो हिंदी में है । 
त्रिपिटकाचार्य राहुल साकृत्यायन जी ने भी उन के 'नाग्रार्जनगीतिका' और स्वसिदृध्यु- 
पदेश” नामक दो हिंदी ग्रथो का उल्लेख किया है, जिन का पता उन्हें भोटिया' भाषा के 
भ्रथो से लगा है। 


* जिबंधरूप में यह नागरी-अचारिणी पत्रिका, भाग १४, अंक ४ में छप चुका! है । 


५१० हिंदुस्तानी 


परतु सब से पहले प्रश्त यह उठता है कि--यह नागार्जुन हैं कौन ? इतिहास के 
छाए सागार्जन एक पहेली ही हो गए है; द्वौपदी की चीर की तरह उन्हें फिवदतियों ते ऐसा 
;क लिया हैं, कि उन के सबब के तथ्य को खोलता ऐतिहासिकों के लिए असंभव-सां हैं 
रहा है। यहाँ तक कि दे अब हो सामान्य छोवः से ऊपर उठ कर बिल्कुल अलौकिक हो गए 
है। एक कथानक उन्हें तीन सौ वर्ष की आयु देता है, और एक और ५२५९ वर्ष या बस 


न] 
| 
१6९ 
2.8] 


में भी अधिक की। 


५] 


फिर भी इतिहालशों का कहना है कि इस नाम से कमर से कम तीन व्यवितयों 


का रत है, जिन के सदय में बहुत अतर है। एक नागार्जुन तो अवश्य ही विक्रमाब्द 
दम री गतपह्डी से हो गए थे जिन के आदेश से कुण्णण नूष कनिष्क प्रथम ने वौद्धों की 


हि 


5), 


ईज 
|] 


ड भ्पु 


हि ७ 


बतुर्थ महासंगीनि को आमत्रित किया था। बुद्ध की भिष्य-परंपरा में वह तेरहवाँ अववा 
भीवहूर्ता व्यवित था। उंकावतार सूत्र के भविमभ इल्ोक्रों में उच्च के वाम का उल्लेख है। 
वायाजत के नाम से प्रसिद्ध ग्रथो में कनिप्क, किलिक, वसुनित्र, अह्वबोष तथा धर्मगृष्ण 
जादि राजाओं के वाझों का उतल्देख मिलता हैं । 

दूसरे रस्द्राचार्य वागार्जुत है जो रसायस-जास्त्र (क्रीलिया) के आचार्य थे। 
नाबुवेदधास्त्र की रेंद्र | पारद ) प्रक्रिया के आवाये यही माने जाते है--नागार्जुत गर्भ 
आादवेंद के आचाय प्रचटित है। युअण्च्वाग ने अपने भारत-्यात्रानविदरण मे इन 


है; 
ब्न्म्नीिः 
व 


या उल्हेख किया है, यद्यपि इस में सदेह नहीं कि उत्हों ने माध्यमिकाचार्य नागाजुन 

भी इन के साथ मिला दिया है। बृअब्च्जाग ने लिखा हैं कि राजा यिन्‌-चिंग ने इत के 

डा पो-लो-मो-लो-कि-लि (क्षमर गिरि ) में धट्टानो को काट कर एक गुफा-विह्र बवाया 
था, जिस में वाई मंदिर, वुद्ध की बडी-बडी स्वर्ण मूतियाँ , बडे-बडे कमरे आदि थे और जिस 
मे जाते के लिए दो मील लंबा रास्ता जैंछो को काट कर बनवाया गया था। इस के दवाने 
में जब राजा को अर्थामाठ हो गया तो नागाजून ने चट्टानों की सोने में वदठ दिया । इस 
से पता चलता है कि रसायन ( भारतीय कीमिया ) के आचार्य नागार्जुन युअव्स्च्ाग 
के समय ( सातवी झताब्दी) से पहले हो गए थे। वद्ूूर्स ने युअब्च्वाग के यात्रा-विवरण 
में उत्लिखित गजा बिन्‌र-िय को आंध्रनरेश बातवाहन बनाया हैं। यह ठीक भी मालूम 
पद्ठता है क्योंकि वाणभट्ट के अनुसार लागार्जुन शातवाहन का सुहृद्‌ था जिसे उच्च ने पाताकू 
के मागराजा से एकाबली मुझतामाला ला कर दी थी। इस माला में सव प्रकार 


चागार्जुन ११ 


जे 


के विषो के प्रभाव को दूर करने की शक्ति थो।' कहते है कि झातवाहत के त/स 
सुहृत्देख घामक एक चिट्ठी लिखी थी, जो दीवी और भोटिग्ा भाषा से अय भी 
सुरक्षित है। 

तीसरे, सिद्ध तागार्जुन है। खामा तारानाथ के वर्णव में इन के साथ मसाध्यमि- 
दाचार्य और रेड्राचार्य दोनों ससुष्ट हो गए है। इन्ही तीनो के शम्मिछित रूप को बोधि- 
सत्य नागार्जुन समझना चाहिए ! 

हिंदी में भी एक और नागार्जुन का नाम झाता है। विक्राब्द की अठानहली 
शताब्दी ने भगवानदारु निरजनी एक महत्त्वपूर्ण कबि हो गए है। प्रेम-्पदार्थ,, अमृत- 
धारा (१६८० स० ), भगवदगीता' का अनुवाद और भर्दृहरिशतका! का अनु- 
वाद--ये ग्रथ इन के नाम से मिलते है। इन्हों ने अपने गुर का नाम नागार्जत 
लिखा है ! 

क्या हमारे नागार्जुन इन में से कोई है, अथजा इन से सर्वथा भिन्न ही है * 

एहुले नागार्जुन अर्थात्‌ माध्यमिकाचार्य द्वारा प्रचारित विचारधारा का हिंदी 
के योगी तथा संत-कबियों के ऊपर काफी प्रभाव दिखाई देता है। नागार्जुन प्रश्नाबाद 
जथवा जुन्यवाद के सब से बड़े आचार्य हैं । प्रभावाद के अनुसार योग तर्कसब्मत तथा प्रत्यय- 
ज्ञान तथा वाह्महूप-शान से ऊपर उठने से प्राप्त होता है। क्यों कि सामान्यतया मनस्‌ जिसे 
वाल्तविक समझता है, उस का परमार्थत कोई अस्तित्व नहीं। माध्यमिक शास्त्र ( नरूज्यो 
स० ११७९ ) में लागार्जुन में बतलाया हूँ कि तत्त्व जेसा है वैना ( तथा ) उस का वर्णन 
करता अम्तमव है। वह शून्य है। जून्य ही में सब दृश्य पदार्थ भी उत्पन्न होते है और शुन्य 
में ही वे लीन भी हो जाते है। इस झृत्य-स्वरूप अर्थात्‌ तयाता की अनुभूति होने के ही 
कारण बुद्ध तथागत समझे जाते हैं। वह से वे उत्पन्न हुए है इस लिए भी दे तथाशत हूं । 
दृश्यपदार्थ भी शून्य ही है। यद्यपि बिना शरीर के व्यावहारिक अस्तित्व नदी रह सकता 
फर भी परणार्थत. तथागत का शरीर नहीं है, क्योकि शरीर भी घून्य है। शून्य को से 
हम सत्‌ कह सकते हे न असत्‌। सत्‌ और असत्‌ दोनों श्रम हैे। इन का आरोप तत्वप्राप्त 
तथागत पर नही हो सकता । तथागत में आत्मभाव नही है। आत्मभाव ने किसी में जन्म 


* इर्षसरिता, सम्तम उच्छुवास। 


ह> मुंज 
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से पहुले रहता है और ते मरण के घाद। अतएव सापेक्ष व्यावहारिक गुणों के धीरे-धीरे 
निराकरण से प्रज्ञा प्राप्त होती है । 
यद्रपि झकर के प्रभाव से आत्मनिषेषक इस झुन्यवाद ने योगियो और निर्भुणी 
तो से आत्मवाद का वाना ग्रहण कर लिया हैं, फिर भी परिदर्तित वेष में भी बह जसूग 
पहचाना जाता है। गोरखनाथ से कहा है-- 
बस्ती न शुन्‍्य शून्य ने बस्ती अगम अगोचर ऐसा। 
श्रद्यपि उस में गोरखनाथ से अगमतत्व के शुन्यत्व का निषेध किया हे फिर भी इस 
में बून्यवाद के शूब्यत्व का निषेध नही है। क्यों कि यह शून्यत्व केवल असत्‌ का द्योतक 
हैं जिसे अनिर्वेचरनीय शूत्यत्व पर जारोपित नहीं कर सकते। और तंत्व को अस्ति जो लक 
और क्षमस्ति, सत्‌ और असत्‌ के बाहर बनलाता वस्तुत नागार्जुन की ही शैकी का 
झनूसरण करना है। निर्मुण कवियों पर भी यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हैं। कबीर 
ने कहा हैँ--- 
सोई पे जाने पीर हमारी जिल्‍्मू सरीर यह ब्योरी । 
जन कबीर ठग ठग्यो है बफुरो सुच्च सभानी त्यौरी ॥ 


और दादू नें-- 
सहज सुज्षि सब ढौर हैँ, सब्र घठ सबहो माहि। 
तहाँ निरंजन रक्षि रहा कोड मृण व्यायें नाहि श॥ 
कबीर और द्वादु के इस मर्ेब्यापी शल्य से नागार्जुनीयता विद्यमान हैँ, यह उन के सच ट्फः 
निम्न-लिखित उद्धरणों से सिद्ध होता है। कबीर कहते हैं--- हा 
जहाँ नहीं तहाँ कुछ जाणि ! 
जहाँ नहीं तहँ लेहु पछाणि ॥ 
नाहीं देखि न जइ॒ए भाति। 
जहाँ नाहि तहें रहिए छामि ॥ 
दादू कहते ह>- 


नाहीं तहाँ तें सद्द किया फिर नाही छू जाइ। ' 
दादू नाहीं होइ रहु साहिब सों ल्‍यो लाइ॥ 
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वस्तुत, नागार्जुन से आती हुई दाशविक परंपरा हिंदी में अपने शुद्धरूप से भी 
दिखाई देती है । छाई हेस्टिग्स के जमाने में हाथरस का राजा दयाराम इस मत का बद्ा 
पोपक था, उस के लिए बखतावर नामक जोगी ने घून्यसार नाभक ग्रथ लिखा। यद्यपि 
यह ग्रथ भेरे देखने में नही आया है फिर भी विल्सन ने इस के अवतरणों का जितना 
अनुवाद अपने ग्रथ रिलिजस सेक्ट्स अव्‌ दि हिंदूज' से दिया है उतने से स्पष्ट लक्षित हो 
जात्ग है कि लेखक नागार्जुन के ही सिद्धांतों को अपने ढंग से दुहरा रहा हैं| इधर-उधर 
कही थोदा-सा हलके आत्मवाद का गिलाफ उस पर हो तो हो। यहाँ पर एक अवतरण 
दिया जाता हैं-- 
जो कुछ में देखता हूँ वह जन्य है, आस्तिकना और नास्तिकता दोनों भ्रम 
है, भिथ्या है । यह पृथ्वी और बह्मयाइ, इह लोक और परलोक, सूर्य आर 
चढ़, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्म और शेष, गुरुन्वेला, व्यक्ति-जानि मदिर- 
देवता, पूजा-अर्चा, भजन-स्मरण सब शृन्य हें। कहता-सुनता, वाद-विवाद 
सब शून्य हैं। तत्व भी कुछ नहीं है । 
में चूच्यता में ध्यान लगाता हूँ पाप-पुण्य कुछ नहीं जानता ।” 
वस्तुत जकर में भी यही बात हैँ। उन्हो ने केवल बौद्धो के शून्यवाद और विज्ञात- 
बाद को अनात्मख्याति के स्थान पर आत्म-ख्याति का बना पहना दिया है। इसी छिए 
शफर 'पद्मपुराण' में प्रध्छक्ष बाद कहे गए हूँ। 
में ने एक जगह कहा है कि शून्य को नाथ योगी ब्रह्मरश्न के अर्थ में भी प्रयोग करते 
| नहीं कहा जा सकता कि माध्यमिकाचाये के जमाने में हठथोंग' का विस्तार हो गया था 
या नही , पर इतना निश्चय हुँ कि नाथ योगी उन्हें योगी ही मानते रहे होगे। गोरक्षसिद्धात- 
सप्रह् में नागार्जुन सहानाथ' कहे गए हँ--नागार्जुनों महाताथ:। कम से कम योगियो की 
सब से बड़ी सिद्धि आइचर्य-जनतक रूप से तागार्जन के साथ सवद्ध हूँ। शून्य के अतिरिषत 
ब्रह्मरक्ष का एक दूसरा नाम कमर-शुफा है। नागार्जुन ने सुन्य में ध्यान गा कर प्रज्ञापार- 
शिता की प्राप्ति की ओर सकेत किया था। इस महाशून्य में थदि किसी की पूर्ण स्थिति 
हो सकती है तो स्वभावत शूत्यवाद के सब से बड़े आचार नागार्जुन की। अतझव शून्य 
नागार्जुन का बासस्थान हुआ। बाद को जब यह सूक्ष्म तत्व भी काया ही मे प्रतिष्ठित कर 
दिया गया और बद्मारध में लोग ध्यानस्थ होने छगे तो भी तागार्जुन का साहचर्य उस से 
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नया बहा। और घारे-बारे नानाजन का स्थुछ निवास-स्थान सूक्ष्म कहारप्ष का प्रतीक 
बव श४ल झौर सैवरण फा अबवा घपरणुड़ा वहा जाने लगा। यह वही अमरणगुहाय है जिसे 
युअझ्च्वाद के अतुल्ार गजा यिन्‌-चिंग  णातबाइन । नें पो-छो-मो-लो-कि-लि में बनवाया 
था। पो-छो-मो-लों-कि-लि अनर-गिरि है जो आजकछ की रीबा शियासत में स्थित है! 
झ बात रा पता प्रसिद्ध य॒ततत्त्ववेत्ता श्री राज्ारूदास बनर्जी को रीवा नगर से बीस मील 
दक्वित की ओर चद्रेह नापक स्थान के १७३ ईसवी के एक शिलालेख से ऊूगा था।* यह 
आपरागिरि बह्वागिरिं भी कहल्पता है जो ब्रह्मरध् और श्रमरगुहां के पर्यायवाचित्व का 
परिणम है। यद्यपि मेशे समझ से आसवाहत का सुहृद दूसरा वागार्जुत था तथाति 
जननमठाय दोनों नानार्जनो में भेद नही मानता रहा हैं| इस लिए एक की बाते दूसरे 

»० थानानी से आरोपित होती रही है। 
इस सत बातो के होते हुए भी बड़ नड़ी कहा जा सकता कि प्रस्तुत नागार्जुत वही 


शनात्दी 


थे विक्रम की पहली-डूसरी शताब्ठी में हिठी का वहू रूप वही हो सकता' जो इन पद्यों 
म दिखाई देता है, 

विक्रम की तीसरी-चौथी वाकई वाले स्मेद्राचार्य भी ये सागार्जन नहीं हो 
सकते । यह छात नहीं कि रससेद्राचार्थ का योगियों और संतों के ऊपर कोई प्रभाव ही 
नहीं है | योगियों में जड़ी-बूटियों के प्रयोग, धानुओ को बदलता, मारता तथा पारस पत्थर 
आदि आदि बातों के मूल रसेद्राचार्य ही जात पडते है। परतु उत्त समय भो हिंदी इस 
विकसित छप में न रही होगी। फिर हमारे नाग्रार्जन की जो सवदियाँ' मिलती है उन 
मर ऐैत्ी कोई बात नहीं, जिस से उन्हे रसेद्राचार्य की कह सके। 

भगवानदास निरजनी के गुरु नागार्जुन थे नहीं है, यह भी निश्चय रूप से झाहा 
जा मकता है। क्यों क्ि जैसा आगे चकछ कर पता चकेया लाया तारानाथ ने अपने बौद्ध-धर्म 
के इतिहास में उन का जिक्र किया है। तारानाथ १५वी शताक्ी में उत्पन्न हुआ था जब 
कि भग्वानदास विक्रम की अठारहबी शताब्दी में हुए है। यह बात ही दूसरी है कि 
भगवानदास ने अपने पथ के कड़े आचार्य अथदा प्रज्त॑क के नाते गुर माना हो, वस्तुत 
दीक्षा देने वाले गुरु के ताते नही । 


$ ह्िस्टरी अब ओरीसा' भाग १ 


कटनी करी एलन 
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अब रहे भिद्धाचार्य तागरर्जुन॥ मेरी समझ से यही इस सबद्दियों के छेखक हें। 
रवय इन सबब्ियों में भी तागार्जुन ने अपने सिद्ध होने का सकेत किया है--सिद्ठ सकेत 
नागार्जुन कहै । पर॑तु इस का एक दुढ्ध प्रमाण यह भी हैँ कि अछग-अरकूण सरणियों से विचार 
करने से दोनो का एक ही समय ठहरता हैं। त्रिपिटकाचार्प राहुल माकृत्यायन जी ने 
भोठ देश के स-स्क्य विहार के पाँच प्रवान गुरुओं | ११४८-१३३६ बि० ) की भ्रंथावली 
स-स्वय-ब्क-बुम्‌ तथा कौडियर की सूची के आवार पर चौरासी सिद्धों की एक उपयोगी 
तालिका बनाई है। इस के अनुसार नागार्जुन सरह के शिष्य ठहरते हैं और सरह 
घर्मपाल के समकालीन । डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य भी नागार्जुन को सरह का शिष्य 
मानते है।* सरह के शिष्य नागार्जुन को हम धर्मपाल (८२६-८६६ बि० ) के पृत्र 
देवपाल ( ८६६-९०६ वि० ) का समकालीन मानस सकते है। 

अलबेझूनी जब स० १०८७ वि० में भारत जाया था, तब उस ने नागार्जुन की 
ख्याति सुनी थी, जो उस से एक शताब्दी पहले हो गया था। यद्यपि जनश्रुति से अलबेझूनी 
को रखेंद्राचार्य का यह समय बताथा था तथापि यथार्थत. यह सिद्धाचार्य नाग्रार्जुत के 
समय की ही अंतिम सीभा हो सकती है। अलजेरूती के अनुसार नागार्जुन के समय की 
अतिम सीना ९८७ वि० के कूमभग ठहरती है। पर जनश्रुति से प्राप्त समथ को बिल्कुछ 
ऐतिहासिक तथ्य मानना ठीक नहीं है। मेरी समझ से वागार्जुन का अतिम समय ९०६ 
और ९८७ वि० के वीच मानना चाहिणगु। 

अब इन सबदियों के लेखक के समय की ओर दृष्टिपात कीजिए | ये सबदियाँ जित 
सप्रहों में प्राप्त हुई हैं उच मे २० से ऊपर योगियों की पद्य-रचताएँ संग्रहीत है। उन 
ने से चर्षट और कणेरी ने वागार्जुन का उल्लेख किया है, जिस से उस का उन के समय 


+]५ 


होना पाया जाता हैं| कणेरी ने लिखा है-- 
पूछे कणेरी वागा अरजन । 
प्यद् छाड़ि प्राण कहाँ सथाई ॥ 


१ साबनमाला। 
+ गंगा (पुरातस्वाक)। 
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चर्पट की ”क्ति है 
टीछा हाभा हमकली. बोल सधुरी बाणी। 


चरपद्ट कहे घुनो हो तागा अरजन सोौरां की सहनाणी ॥ 


रा जा 


चर्पठ की उब्ति का अर्थ है--- खूब तिलकक-फटाका बेदी दिए रहते है ओर मीठी वार्णी 
गीलते हई, हे नागार्जुन ये चोरों के लक्षण हे।' 

कंणेरी स्वर भिद्ध नागार्जुन के शिष्य है। परंतु उन के समय के स्वतत्र विवेवन 
का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हाँ, चर्पट के समय का है । 

अर्पूट का उल्लेख चबा रियासत की राज-बशावली में आता है। भोटिया ग्रथों 

आधार पर बनी हुई साक्ृत्यायन जी की तालिका में भी चर्पट चब्ा देश का निवासी 

बतलाया गया है। ग्रुव टोव में भी चर्पटी का चपक देश के किसी राजा में सवध बतलाथा 
गया हैं। इस से व्ञावक्ती का कथन पुप्ट हो जाता है। चबा की राजवण्ञावली के अनुसार 
चपाराज्य और चपापुरी की स्थापना के साथ चर्षट का घतिप्ट सबंध है। वह राजा 
साहिल्‍लदेव का समकालीन था? साहिल्‍लदेव के कोई संतति मं थी। इस लिए वह अपनी ' 
सक्न्णमणी के साथ हिमालय के दक्षिण पराइत से तप करने के छिए चला गया। चौरानी 
मिद्ध प्रनन्न हो कर प्रकट हुए और उन्हों ने उस से वर माँगने को कहा। राजा ने पुत्र 
माँगे। राजा ने अपने छोट आगे दक सिद्धों को वही ठहरते को कहा और आप चर्पट 
के साथ चला। राजा के युमाकार जाढि दस पुत्र उत्तन्न हुए। क्षत्रियों को हरा कर राजा 
ने हराबती के तट पर जहाँ पहले चया के वृक्ष थे चरानगरी की स्थायना की। चर्पट 
की सम्मति से राजा ने गुप्त चद्रेश्वर और कूर्मह्वर महादेव आदि सदिरो की स्थापना की 
और चर्यद का भी स्थान निर्मित किया। विध्य के पत्थर लाने के छिए उस्त ने अपने पूत्रों 
को भेजा था। ज्षत में राजा साहिल्‍लदेव चर्पट के साथ तप में स्थित हुआ । नौरासी सिद्ध 
भी उस के साथ ये । 

इस वर्णन में एक साथ चौरासी मिद्धों का उल्लेख देख कर चकित न होना चाहिए । 
व्योकि बंशावली बहुन बाद की लिखी हुई है और समय के बीतने के साथ चौरासी सिद्धों 
या उस में प्रवेश पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस वर्णन से इतना स्पष्ट है कि 


सागाजुन की 


चर्मट ताहिल्‍्लदेव का आध्यात्मिक गृह या। बोगेल"' ओर ओमन* का भी नत है कि 
चबा के राजप्रासाद के पास के मदिर-समृह में चर्पट का भी एक मंदिर होना इस्त बात 
क्य द्योदक्क हैं कि राजा शाहिल्ददेग का आध्यात्मिक गुर एक काल्यनिक व्यवित शायद 
नथा। 

साहिल्‍ल के समय का तो कोई ताम्रपन्र अथवा शिलालेख नहीं मिलता परतु उस के 
उत्तराधिकारियों में से सोमदेव और आसट के दात-पत्र अवश्य मिलते है। परतु उन से 
उन के समय का कुछ पता नहों चडता | हाँ, राजा आसठ का उल्लेख राजतरगिणी/ में भी 
हुआ हूँ ।* उस के अनुसार यह आसठ उन आठ पवेसोय राजाओ मे से एक था जो ११४४ 
वि० के हेमत-काल में काइ्मीर की राजधानी श्रीनगर गए थे। उस समय अनत्तदेव का 
पुत्र ककश काइमीर का राजा था। चबा की वंशावली के अनुसार साहिल्‍छ और आसट 
के बोच में योगाकर, दोग्ध, जिदगण.घ, विचित्रवर्मन , शैयवर्मसू, सालवाहत और सौमकर्मत 
राजा हुए। बीच की इन आठ पीढ़ियो के लिए यदि हम २५ वर्ष प्रति पीढी के हिसाव से 
रूगाबे तो २०० वर्ष होते है जिस से साहिहछ और तदनुसार चर्पदटी का सं० ९४४ बि० 
में विद्यमान होना पाया जाता हैं। अतएवं उस के समकालीन नागार्जुन का भी यही समय 
सानता' उचित है! ऊपर हम भोटिया ग्रयो के साक्ष्य तथा अलबेरूनी के साक्ष्य से इस 
निर्णय पर पहुँचे थे, कि सिद्ध नागार्जुन के अतिम काहू की सीमा स० ९०६ और १८७ 
वि० के बीच मानी जाती चाहिए । हमारी सबदियों के रचयिता का ९:४४ थि० से उपस्थित 
होना इस धारणा को पुष्ठ करता है कि ये दो न हो कर एक ही व्यक्ति है । 

सिद्धों का ताथ-पंथ मे छिया जाना कोई आइचर्य की बात भी नहीं। नाणार्जुन 
ही एक ऐसे सिद्ध नहीं जो नाथ-पथ में रवीकृत्त किए गए हो। जलूधर, चर्यट, मह्स्येद्र, 
चौरगी, गीरक्ष आदि कई और भी सिद्ध उस में गृहीत हुए है। गोरक्षसिद्धातमंग्रह' के 
अनुसार पथप्रवर्तेक बारह माने गए हँ-- 


१ बोगेल, ऐंटोक्विटीजश अब दि चंबा स्टेट, पु० ८६-८७ 

* बही, पएृ० ९९; जें० सी० ओसन, भिस्टिकस, एसेटिक्च ऐड सेदस अध्‌ 
इडिया, १९०३, पृ० १०६ 

३ रजवरंगिणी, ७, ५८८; स्टीन, भा० १, प० ३१५; बोगेल, पृ० १०३ 


तर 
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भागार्जुनों जड़भरतों हरिषिचंद्रस्तृतीयकः 
सत्यनाथों भीगनाथों अर्पटस्तथा । 
अवशच्चेव दैराप्य: कंथाघारी जलंधरः 
मार्यप्रवर्तका होते तदूच्वधछयार्जुनः ॥ 
इन में पहले लीम--नागार्जुत, जडभरत और हरिइचंद्र तो पीराणिक जैसे हो गए 
थे। शेप में से चपंट, कथड़ (कथाधारी) जलूधर और वेराग्य (कमेरी) सिद्धो में 
गिरने जाते है। पर्त्ु विशेष. विचारणीय यहाँ पर मल्यार्जुत है। 
तेगपंथें से बहुदा यह देखा जाता है कि नवीन सिद्ध प्राचीन सिद्धो के अवनार 
माने जाते है, और उन के गाम भी सदतुसार रक्‍खे जाने हैं। बालानाय बालयती थे। 


हि 


मे किए के लक्ष्मण भी कहे जाते है। वकदाथ और हणुमत एक द्वी व्यक्ति के नाम हे । 


गा । 


इसी प्रभार शतहरि और विचारताव दवा उैराग्यवाथ और कणेरी पाव भी। समवत 
पीछे के ठोनो नागार्जुत अपने जीवद-काल में अपने से पहले के नाभार्जुन के अवतार सगझे 
जाते रहे हो जिस से उत का एक बोबिसत्व सागार्जुन में सिल्ल जाना तथा कई सो वर्षो 
बी आयु का प्रख्यात होना सभव हुआ हो। 
नामी में साम्य तथा गोलमाल का एक और कारण भी है। कभी-कभी ये नाम 

साधना-मार्ग में ते की हुई अलूग-अछूग मजिलो के द्योतक भी होते है। जिस से एक ही 
ब्यक्ति अछग-अल्‍हूग समय में जलूम-अछग नामो से व्ख्यात हो जाता है। और इस प्रकार 
एक ही व्यक्ति के कई नाम हो जाते है। टुची को नेपाल-काठमाडु के राणा श्री केजर 
शमशेर जंग के पुस्तकालय में एक हस्तलेख मिला है जिस में किसी दानोदर का उल्लेख 
है, जो साधना करते-करते अद्वय वद्ध हो गया था। नागार्जुन ताम भी कुछ-कुछ उपाधि- 
परक ही मालूम देता हैँ। 'शिक्षासमुच्चय' मे छिखा हुँ कल्याणमित्रेप्‌ शूर सज्ना' । हरिभद्र 
ने और भी छिखा है--- 

त्रविद्यादित्त विशिष्ट धर्माधिगमयोगान्महाप्रधावन भावेन महानागः पलेश- 
संग्रामविजयिर्यान्पहावान ।* 


* बंगाल एपसियाटिक सोसाइटी का अनेल भात्य २६, प० १४८ 
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महाज्ज्ञापारणिता' शास्त्र में नागार्जुन ने भी महानाग का अर्थ महापापशूत्य 
लिखा है । जो सगीतियो के सम्मुख पेण किए जाते थे नाग कहलाते थे | जहँतों को तोग--- 
सर्प अथवा गज कदते हे, इस लिए कि सर्प पानी में खूब तैरते है और हाथी गर्बतों पर खूब 
दावा मारते है। हो सकता है कि नागे भी ऐसे ही नागा हों। ऐसे घीरो में बीर नागा- 
जून है ।* 

अभिनव यूल्ताचार्य ने तब्रालोक में मच्छद' शत्द का प्रयोग किया है। इस की 
व्याख्यः करते हुए राजानक जयद्रथ ने लिखा है 

सज्छा: पाज्ञाः समाख्याता चपराश्चितबृत्तय-«- 
इछेश्सितस्तु यदा सेन संच्छदस्तेन कीलितः ॥ 
तथा 
पादर्खंडन स्वभावों मच्छंद एवं।'े 

यह मच्छ ओश पाण चवल चित्तवृत्तियों अथवा ज्ञावेंद्रियों का द्योतक है। नाग 
गब्द का भी इसी तरह का अर्थ हो सकता हैँ । सर्प मनुष्य जाति का झन्रु समझा जाता है। 
मनुष्य के हुदय में उस के प्रति स्वाभाविक छत्रुता है। इस लिए उन का ताग कहा जाना 
स्वाभाविक ही हैँ। थे शक्तिशाली गज भी कह्टे जा सकते है। इन नागो को वश में रखना 
ही साथना का प्रधान उद्देश्य है। मोहेजो वड़ो की प्राप्त सामग्री के चित्रों में से एक में 
एक योगी की-सी म्‌ ति बनी हुई है जिस के दोनों ओर से मुग्ध सर्प खडे हें। शिव जी शरीर 
पर व्यालो को छिपठाए रहते हूँ । यह उन की इंद्रियजितता का ही लक्षण हैँ। नागार्जुन 
दक्षिश के रहने वाले थे, जहाँ सर्पों और गजों दोनों का बाहुलय है । ऊपर गोरक्ष-सिद्धात- 
सग्रह' से तागो के पथ-प्रवर्तकों के माम दिए गए हूँ, उन में एक मलायाजन का भी वास 
आता है जो महानाथ नागार्जुन के अतिरिक्त हे--- तदवच्च मजलयार्जन, | यह मलछ्यार्जुन 
ही हमारे सिद्ध नागार्जुन है। यह मलूय शब्द उन के दाक्षिषात्य होने का सकेत है। 
चीनी भाषा मे नागार्जुन को छुगशी (नागवृक्ष, चंदन, मरूय) भी कहते है।)ै चंदन 


१ हेशो-संस्करण, भाग २५, पु० ८१; बंगाल एशियाटिक सोसाइडी का जर्नल, 
भाग २६ पृ० १४८ 

* बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नेल, भाग २६, प्‌ृ० ११ 

३ बहुत, ऑन युअज्च्चांग, भाग २, पु० २०३ 
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के साथ सप्रो का चिद्ञेप सबंध है । कालिदास ने दक्षिण में ऐसे चंदन वृक्षों का होना कह 
है, जिन में साँपो के छिपे रहने से गदरे-गहरे निगान हो गए थे। दिग्विजय करती 


भोगिषेष्टतसासेबु चन्दरानां समयितस। 
साछमत्करिणां शव जिपदीछेदिनासपि ॥* 
यद्यपि दक्षिण में हावी भी अधिक होते है (दिजयनगर के नरेशों की उपाधि 
है| इसी छिए गजपति होती थी) फिर भी चदद के वृक्षों के साथ हाथियों का कोई विशेष 
सवध नही जान पड़ता। अतएवं तास से विशेष कर सर्प ही अर्थ ठहरता हैं। अतएव बागा- 


55 


जुन नाम ही इंद्रियों को बच्च में करते का द्योतक है, सॉपों को हरा मे करता जिसका दाहूरी 
प्रतोक माना गया जान पड़ता है। यह एक अर्थ गर्भ-तथ्य है कि सिद्ध नागार्जुन के शिप्य 
रणेरी के ही बहुवा सँपेरे भ्पता आदिगुर माकते हूँ। सेपेरे बहुधा मूद्राधारी नाथ ही 
हुआ करते है ।' णहाँतक कि बरमा के सँपेरे भी साँप को वंश में करने के पहले नाथों 
दी बददा करते हैं। हो सकता हैँ कि अपने शिष्यों को नागार्जुन इद्वियो को वच्ष में करने 
के उपाय के बाहरी प्रतीक-स्वरूप सॉपों को बश करने का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाते रहे 
हो, जिस को अब उन के अनुयायियों ने पेणा बना लिया है। इसी प्रकार गोरख़- 
माथी भी गोरखबबा अथव् गोरवर्जंजाल दिखाते फिंस्ते है, जो माया की उलझन 
का प्रतीक है जिसे सुलझा कर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। नागार्जुन नाम के चीनी 
अनृवादों में से दो इसी ओर सकेत करते है । नागार्जुन को चीनी भाषा में लुग-मीग अर्थात्‌ 


नाग-बीर ओर रूग-जेंग अर्थात नागविजयी कहने हें ।* नागार्जन मे अर्जन' दब्द अर्जन 


ध्झ 


जत्द जथवा विजयित्व के कारण द्वी आया हूँ। शागार्जन शब्द के भोटिया अनवाद, 


ही; 


हा 


ह।| 


क्ठुस ग्रव दे माने हैं नागो को पूर्ण करने वाला। इंद्रियाँ साशक के लिए परिपूर्ण तभी 


हा सकती हूँ जब बाह्य विषयो से हुट कर वे अंतर्यत्त हो जायेँ। 


3 रघुवंग, सर्ग ४, दलोक उंट 
* हहेट्समैल 
है बहुसें-- आन युजरूच्वॉग, भाव २, पृु० २०३ 
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सर्पो के संबंध में तो शातवाहन के सुह्बत्‌ नागार्जुन को भी कुछ सिद्धि प्राप्द थी । 
हर्पचन्ति' सप्तमोच्छवास में वाणभट्ट ने लिखा है कि रसातल में जा कर वह नाग-राजा 
से एक मणिम्गला लाया था जिस के प्रभाव से सब प्रकार के विप नष्ट हो जाते थे । 
गोरक्षादि वाथाचार्यो के साथ जनसमाज के हृदय में हठयोग का अटुट सबंध 
जड़ गया है। यदत्मपि तागार्जुन को साधारणतयाः जदसमाज हृठयोग से संबद्ध नही करता 
फिर भी उत्त का ताम (मलयीर्जुन से अभिप्राय हैँ) गोरअ-सिद्धात-सग्रह' से योगपथ- 
प्रव्तेको भे यो ही नहीं लिया हैँ। चायार्जुब की बहुत लबी आयु का उल्लेख हो ही चुका 
है। किसी-किसी ने तो उन्हे छ सौ वर्षो के लगभग आयु दे डाठी है। कहा जाता है कि 
ताक से पाती खीचना आदि क्रियाओ से उन्हों ने इतनी लबी आयु प्राप्त की थी |” इस 
से पता चलता है कि हठयोग के चेती, धोती जादि पटकर्म उन्हे ज्ञात थे। 
सिद्ध नागार्जुन दक्षिण के रहने वाले थे। दुची को काठमाइ में प्राप्त ग्रध-खडो' 
में उत का स्थात करहाठक बतलाथा गया हुँ।* भोटिया ग्रश्न उन्हे शक्षीएवेस के निकट 
धात्यकटक का निव्रासी बतछाते है | जिसे पुरातत्ववेत्ता' नई खुदाई के परिणाम-स्वरूप' 
अब नरहत्ल बड़ नागार्जुनी कोड जिला यगूटूर के साथ एक बतलाते है। मच्जुश्रीमूल 
कहप' में इस स्थान का बडा मसाहात्म्य गाया गया है । वहाँ सर्वार्थ सिद्ध करने वाले मत्रों 
की तत्काल सिद्धि होती है। 
शओरपर्वले भमहादोंले दक्षिणापथसंशिकरे । 
श्रीघान्यकटके चेत्णे जिनधातुधरे भुवि | 
सिध्य॑ते तत्र मंत्रा वे क्षिअं सर्वार्थ कर्मसु ३7 
तारानाथ मे सिद्ध नागार्जुन का नाहंदा में भी रहुता लिखा हैं। 
चीनी भाषा में नागार्जुन की दो भिन्न-भिन्न परंपराएँ मिलती हू । एक के अनुसार 
नागार्जुन कणेरी के गुरु कहे जाते है और कणेरी राहुल के (नागार्जुन-क्णेरी-राहुल ) 


१ लत-है-ची-किनी, अध्याय ८; तककुसु, पू० ३४; बहुसे, 'ऑँव युजझऋच्यार्ग, 
सांग २, पू० २०३ 

२ जनेल अब दि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग २६ 

3 बलोऋ-वेल-सुछ बुभ (ल्हासा) चल, पृ० ६ क; भंगा (पुरातत्वांक), पृ० २१३ 

» गंगा (पुरातत्त्वॉक) प्‌ृ० २१७ 


तथा दूसरी के अनुमार तामार्जुन राहुल के गुरु थे और राहुझ कणरी के (नांगार्जुन- 
संहुल-कणेर) परत भोटिया छामा तारानाथ के अनुसार वागार्जुन कणेरी के गुर जोर 
शहुलभद्र के शिप्प थे (राहुल बद्च-सागार्जुत-कणेरी ) । परंतु भोठिया भाषा के ग्रथों में 
नागार्जुन सरह था के शिष्य भी बताए गए है। 
कितु अब प्रध्त यह हैं कि सागार्जव के साम से मिलने वाली ये सवदियाँ इतनी 
पूराती हे या नहीं जितने सिद्ध नागार्जुन) दसवी शताब्दी के आरभ में हिंदी का इतना 
सत होता विद्वानों को एकाएक स्वोकृति-योग्य न जान पड़ेगा। परतु तथ्य यह हैं 
फूँक-हूँढ कर कदम रखने वाले विद्वानों नें अति सावधानी के कारण देश-माषाओं को 
बहन अर्वाचीन मात्र छिया है। अन्यथा इन सबदियों को नागार्जुन-कृत सासने से हिचक 
कोई कारण नहीं। तैरहवी शनाव्दी में रचित विद्यापति की पदावली में जिस भाषा 
का अ्रधोग हुआ हैं, उस का आजकछ की मेथिली से विशेष अतर नहीं जान पड़ता । इस 
और की सातं-आठ जताव्दियों मे जब उस में कोई विषेश अंतर नहीं आया तो कहा 
जा सकता हैं कि उस ओर को तीन चार सद्यियों मे भी कोई इतना भारी परिवर्तद त हुआ 
होगा। मेथिलो ही वही समस्त देश-सापाएँ दसवीं शताब्दी से भी पुरानी है । विक्रमाब्द 


ज>* 
हित हा ) 09. नन। 


शत, ञः 


८३५ में किसी दाक्षिण्य चिन्होद्योतनाचार्थ ने अपनी कुसुम-माला-कथा' में इन भाषाओ के 
दर्शन कराए हैं। अवश्वश की भूमिका में ये झऊम उद्धृत किए गए है। मीना-बाजार मे 
भिन्न-भिन्न देश से जाए हुए वणिक अपनी-अपनी भाषाओं में ग्राहकों को मिम॑जित कर रहे 
ह। मध्यदेश से आए हुए वनिए से तिरे-मेरे आजो' कहलाया गया है ।--हिरे-मेरे 
अआउत्ति जस्पिरे मज्मदेगेय । ससस्‍्कृत भे इस का रूपातर किया गया हु---तिरे मेरे आओ 
इति' जल्पतों मध्यदेश्याइच |" यद्यपि जान पड़ता है कि दाक्षिण्य बिन्होद्योतताचार्य स्वय 
नध्यदेशी नही थे और मध्यदेश की भाया नहीं जानते थे। सुना-सुनाया जैसा उन की 
सनन नें आया वैसा लिखा है। फिर भी इस से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उस समय 
तक मध्यदेश में प्रचछित भाषा आजकल की हिंदी का काफी विकह्तित रूप है। तेरे 
मेरे हर किसी,के अर्थ में अब भी पछाँही मुहावरा है। मध्यदेशी व्णिक तेरे मेरे हर किसी 
से आओ आओ कह रहा है। जो सबदियाँ में आप के सामने रख रहा हूं वे इस से डेढ़ सौ 





१ डितदकलपफ्ाजयलीरयं (उन्‍शशिलवपनननक जोरिएंटल सिरीक्ष ) पृ०ण धर 


तागाजुन श्श्३ 


से अधिक दर्ष बाद की हैं! अतएवं उन को दसवीं झताब्दी मे रचित मानने में कोई अड- 
चने नहीं पडती। यह अभिप्राय नहीं कि परपरा में चले आते हुए इन में कुछ भी यरि- 
बर्तन नहीं हुआ। स्मृति में बले आने रहने से, लिपिकारों के प्रमाद से, जिन पर अपने 
काल की भाषा का प्रभाव जोर मारता रहता हूँ, कभी-कभी म्‌ऊ में परिवर्तन हो जाता 
है। परतु यह परिवर्तन बहुत बल्प होता है । उस समय के अपज्ंश में झिखे काव्यो 
की प्रचुरता भी इस के विरोध मे प्रस्तुत नही की जा सकती। अपश्रंश उस समय तक 
साहित्यिक भाषा हो गई थी। जन-साधारण के अभर संस्प्श से दूर हो चली थी। हिंदी 
के क्षेत्र में बोल-चारू की भाषा वही थी जिस की दाश्षिण्य चिन्ह्ोद्योतनाचार्य ने एक ज्ञरा- 
सी झजठक दिखाई है । उसी में सिद्ध नाथो ने प्रचार की दृष्टि से अपने सिद्धातों को सचित 
किया । 

मुझे चार संग्रह्ों में ये सबदियाँ मिली है, जिन में से एक जयपुर का है, दो जोध्षपुर 
के हू, और एक बीकानेर का। इन में से किसी में भी समय नही दिया हुआ है । परंतु इतना 
निशुचय है कि अकबर के समय में योगेश्वरी वाणी निर्चयरूप से लछिपिबद्ध हो गई थी। 
अकबर के समकालीन दादू के शिष्य रज्जव ने संतवाणी क्षा 'सरबंगी' नामक एक संग्रह 
ग्रंथ बताया था। उस में इत बाणियों के भी उद्धरण दिए गए हुँ। नहीं कहा जा सकता 
कि अकबर से समय के पहले ये केवल स्मृति में ही संचित थी अथवा लिपि रूप में बद्ध हो 
गई थी। 

तागार्जुन की सबदियाँ यहाँ दी जाती हँ--- 


वाह थे दाद उसवनी, दाप कुथीं नाहि जाई। 
दा बाद पर्चा भया, तब दाष में दाह सघाई ॥१॥ 


पुरुष उत्तपत पछिम निरंतरि | 

उतयति परले काया अभि अंतरि ॥ 

प्यंड छाड़ि प्राण भरपूर रहे । 

ऐसा सिंध संकेत वांग अरजन कहे ॥२॥ 

आए। मेटीरा सतगुर षोजीला, ता करिबा जोग जुगत का हेला। 
गुर मुधि झोरि जब छेत्ीला, तब सहज जोति का मेला ॥र॥ 


श्श्८ हिहुस्ताना 


दारूलकडी, वेज अर्थात्‌ भरीर ही से मु-स्वादु अमृतफल द्राक्षा अर्ात्ति साक्षात 
बरद्मादृभूति उत्पन्न होती है। कियु जब बाह (गरीर) में द्वाक्षा (ब्रह्म) का परिचय 
प्रास्त हों जाता है तब द्वाक्षा (ब्रह्म) में ही वार (गरीर) समा जाता 
उत्पत्ति का द्वार पूर्व दिशा (प्राण) हैँ, निरतर (नित्यता) प्राप्ते करने का मार्ग 
पदिचिम (सुथुस्त) में। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलढय (आवागमन का नाश) दोनों 
इसी शरीर मे हैं। गरीर को छोड कर यदि प्राण सुपुम्त में समाया रहे तो रह पूर्ण हो 
सकता हू। तागार्जुन यह सिद्ध-संकेत (सांकेतिक भाषा मे सिद्धि का मार्य ) बताता है । 
में दें आथा (अहंकार) को मिटा कर सदूगुद की खोज की। गुए के साभने जब 
ने ने भिक्षा के लिए ज्ञोडी खोली तो सहज-ज्योति का प्रकाश प्राप्त हो गया। योग-यूक्ति 


की अवहेलना नही करनी चाहिए 


का जे... 


-ाा कक, 7 


तय जन था 


जते का +5ञ. ऑन का का नकल 


ख्बा 


मारवाड़ की मेवाड़ को समय-समय पर दी 
हुईं कुछ सहायताएँ 


लिखक--शाहित्याचार्थ पडित विश्वेदनर नाथ रेण] 


यद्यपि मेवाड के महारानाओ का प्रताप और स्वावीनता-प्रेम किसी भो भारत- 
वानी से छिपा नही है, तथापि उत के बाहरी और भीतरी सकटों के समय दी हुई मारत्रड 
मरेंशों और राठोड़ सरवारो को सड्ावता का ज्ञात, पूर्ण जोव और निथ्यक्षता से लिखें 
गजपूताने के इतिहास के अभाव में अब तक अथकार के गर्भ में ही विछ्लीच है। इसी लिए 
यहाँ पर इस विषय के कुछ तथ्य एकत्रित कर उद्धृत किए जाते है-- 

(१) जिस सनय मेवाड के महाराना लाला ने, अपनी वृद्धाजस्था होने पर भो, 
मारबाड के राव चूडा की कन्या हंसाबाई थे विवाह करने का आग्रह प्रकट किया, उस सनय॑ 
उस के अता राठोड़-राजकुपार रणपल् ने यह शर्त पेश की कि, यदि हंसाबाई के नर्भ से 
उत्पन्न हुए पुत्र को, अन्य राजकुयारों से छोटे होने पर भी, मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधि- 
कारी मान लिया जाये, तो यह विवाह हो सकता है। उप समय महाराबा लाखा विवाह 
के लिए अत्यत उत्सुक हो रहे थे । इस लिए कुछ तो उन्हे प्रसन्न रखने, और कुछ महाराना 
की बृद्धावस्था में पृत्र होने को दूर की वात जात, उन के ज्येष्ठ राज-कुमार चूडा' ने यह 
शर्त स्वीकार कर ली ! इसी से जब विक्रम सवत्‌ १४७६ और १४७८ (ई० स० १४१९ 
और १४२१) के बीच किसी समय महाराता छाज़ा की मृत्यु हुईं, तव राजकुमार चूडा' 
को अपना गद्दी का हक छोडसा पड़ा, और हसाबाई के गये से उत्पन्न हुआ महाराना 
मोकल ११ वर्ष की अवस्था में मेवाड की गद्दी पर बैठा। बच्चति नवाभिषिकत महाराना 
के छोटे होने के कारण कुछ काल तक उत्त का बडा भाई रावत चूडा ही राजकार्य की 
देखभाल करता रहा, तथापि कुछ ही दिनो में उस के कार्यों से उस की विभाता हसावाई 
के घित्त में गक पैदा हो गया। इस पर रावत चुंडा, सेवाड छोड, महारानाओं के सहज 


स्श्प्‌ 


६ हिंदुस्तान 
सु माड क॑ सुलतान के जाश्षय म जा रहा यह दे राजमाता हसाबाई को अपने ज्राता 
रणमब्ल का सहायता छेनी पड़ी । इस प्रकार अपने मानजे पर सकट आया जान रणमल्ल 
ने मेवाड़ का राज्य-प्रब् अपने हाथ में के लिया और सात-भाठ वर्ष तक उसे इस खूबी 
मे चलाया कि किसी विपक्षी को पस्तिर उठाने का मौका न मिछा। अंत में जब वि० से० 
डट५ (६० सं० १४२८ ) में महारावा मोरूल १८ वर्ष का हो गया, तब बह बहू का 
प्रबध उसे सॉप अपने पैतृक राज्ए मडोर में चला आया। 

(२) ब्िए स० १४९० (६० स० १४३३) में महाराना छाखा के अर्ध-शआ्राता 
(महाराना खेचा की विजातीय पत्गो के पुल] चाचा और भेरा ने अपनी गूढ दुरभिसंधि* 
की सफ़न्े करने के लिए अपने भतीजे गह्ाराता मोकल को मार कर चित्तौड के किले 
को घेर छिया। उस समय महाराना मोकल् का ज्येप्ठ पुत्र महाराना कुभा केवल सात्त 
वर्ष का था। ऐसी हालत में भी जब भेवाह का कोई सरदार आतताइयों से बदणा लेले 
ओर बिलो ड़ वा उद्धार करते को अग्नत्तर न हुआ, तब अपने राज्य पर आए संकट की 
गंभीरता को सउझ् भशरातरा कुआ की गियानद्वी हंसाबाई वे एक यार फिर अपने श्रावा 
राव रणपहड से तदावदा की प्र ईसा की। इस पर बह जपने चुने हुए पॉच सो राठोड 
बीर। के ले कर भी श्र ई। सेबरड जा पहुँच: । उस के आने की सूचना मिलते है! चाचा और 
भरा भाग कर पाई कोटड कु पहाझ नें घृतत गए। यह देख रणयहछ्त ने उन का पीछा किया 
और छ मात्र के अनवरत परिश्रम, और भीलों की सहायता प्राप्त करने मे अपने प्राणों 
को सकद में डालने के बाद बह उन्हें मारने में समर्थ हुआ। परतु पड़यंत्रकारियों में से 
परभार महा स्त्र। का वेष बता कर निककछ भागा, और उस के भाड्‌ पहुँचने पर रावत 
चूँडा ने उसे बहाँ के सुलतान की शरण में रखवा दिया। 


“कर्नल टॉड लिखता है--पद्यपि पोकल को हत्या का कारण उस के द्वारा 
कहां गया व्यद्धाच-पुर्ण दचत ही बतलाया जाता है, त्थावि उस के उत्तराधिकारी चालक 
कुंश के स्व॒रक्षार्य किए उपायों को देख कर विशवात् करता पड़ता है कि, यहु घटना 
किसी गभोरतम षड़यंत्र का प्रारंभ थी. .... . हत्यारे मादरी के दुर्गेम स्थान में चले 
गए। कुंभा ते इस संकट के समय सारवाड़-भरेश की मित्रता, और सोजन्य पर विश्वास 
लिया; और उस को अपने विश्वास का फल भी अच्छा ही भिल्‍ला। 

'पुनाल्स ऐंड ऐंटिक्विटीज़ अबू राजस्थाव', भा० ३, पु० ३३४ 
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दस के वाद जब राव सगमल्क ने मेवाड़ के भीतरों बड़यव को दवा कर पड़ा 
का राज्य-प्रबंध ठीक कर जिया, तब उत ने महपा को आज देते के कारण साडू के सुल- 
हान पर चढ़ाई कर उसे दड दिया। * 

गद्यपि अत में परमार महपा और चाचा के पुत्र एका के घरद्यत्र से विए स 
४८४९५ (ई० स॒० १४३८) में राब रणएमलल घोके' से भारा गया, तथायि विंए स० 
१४९६ (ई० स० १४३९) का, राणपुर का शिकाकेख आज भी राब रगसल्ल को 
अेकाड़ के बभिमाबक के रूप में की हुई नि.स्वार्थ और गौरवपूर्ण पेवाओं की बोपणा, 
तिजिवाद रूप से, कर रहा 5) 

जि० जु० १४०९६ (ई० सं० १४३९) में महाराना क्रुंभा केवड तेएड वर्ष का 
भा।* इस लिए राणगुर के फेल में दी हुई उत्त की सारंगपुर (माकता ), तागोर, गागरून, 


* यश्नपि मेवाड़ के ऐ विहाचिक्ञों मे राज रणमह्ल को हुएएा जैसे गॉदिस पार 
को छिताने के लिए उस पर सेवाड़ के राज-तिहासन को दया बैठने की इब्छा रखने का 
कलंक लगाथा है, तथावि इस मे के पुरी तोर ते सप्तझ नहों हो सके है। बद्ि बहयन में 
शब एजमहल का वित्ञार मेवाड़ पर अधिकार करते का होता, सो जग सज्राता लोकल 
और कूंथा की जाल्वावस्या नें ही उसे दा बेंठरी। सेबाड़ के राजकोंप् इंडिहास 
पीरबियोद की इन पंक्तियों से भी इस दात की पुर होतो है-« 

एक दिन दादी राठोड़ी जी ने कुआा से कह कि मेरे संबंध से पणमल्ज यहाँ आया, 
घादा येरा को मारा, मुतरूमानों से सड़ा, मेवाड़ की की बढ़ाई और यहों भारा गया. . . 
यही लेबाड़ फी सेबवर घजाई जिस का बदला सिला।' 

इस से स्पष्ठ पक होता हे कि मेबाड़ की सहायता करने में राय रणनहऊ का 
किसी प्रकार का बुरा चिचार न था। 


* युरानी ख्यातों के अनुसार वि० सं० १४६५ (ई० स० १४०८) में जिस 
पमरय राजकुचार काहा का सन्त हुआ, उस सम्फ राव घूंडा के कहने से उस का बड़ा 
पुत्र श्णमह्ल समारदाड़ की गद्दी का अपना हक़ अपने छोटे भाई कान्हा को देकर मेवाड़ को 
तरफ चला गएा। इय के बाद हुंसाबाई का विवाह महारना लाला से हुआ। इस 
लिए मोकल का जन्म जल्दी से घलदी वि० सं० १४६६ (ई० स० १४०९) में भाना 
जा सकता है। इस से सिद्ध होता हैँ कि, थि० जं० १४७७ (६० स० १४२०) में महा- 
राना राखा की मृत्य पर उस की अवस्था केवल ११ चर की, औौर थि० सं० १४९० 
(६० स० १४३३) में जब वह स्वयं सारा गया सब २४ वर्ष की थी। ऐसी हालत में बद्धि 
महाराना मोकलू की १७ या १८ वर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ बि० सं० १४८३ (ई० स० 
१४२६) में उस के पुत्र महाराया कुंमा का जन्म मान लिया जाय, ज्यो बहुत संभव प्रमीत 
होता है, तो बि० सं० १४९० (ई० स० १४३३) में मोकल के सारे जाने के समय बहु 
(कुंभा। किसी भी हालत में ७ वर्ष से अधिक बड़ा नहीं हो सकता; और इसी से थिं० 


हड्ुस्तेन। 


सहला (जपुर), अजमेर, मडोर, माडलूगढ, बूदी, खाटू और घाटसू (जपुर) को विजयो 
में से अभिकान का श्षेय राब रणमल्ल को ही मिलता हैं, क्योंकि बिं०ण स० १४९५ 
(४० स० १४३८) तक वही मेवाड़ का अभिभावक ('रीजेट') था। 

(३-४) दि> सर १५७७७ (ई० स० १५००) में जिस समय मह्यराना सागा 
ने गृजरत के घासक मुजफ्फरणाह पर चढाई की; और वि० स॒० १५८४ (ई० स॒० 
६५०७) में जिस समय बावर ते स्वय महासना साभा पर हमला किया, उसे समय 
भी अरबाड-तरेश राव गाया ने अपनी सेना द्वारा उस की सहायता की। 

(५) विं० स० १६२४ (ई० स० १५६७) में जब बादशाह अकवर ने चित्तोड 
पर आक्रमण कया, तव महाराना उदयसिह को अपने कुटुब के साथ पहाड़ों में आश्रय 
केना पढ़ा, और अकवर जैसे प्रबल गत्रु से चित्तोड के किले की रक्षा करने का भार 
पारवाड के बीरबर राठोड जबनत्ल के और मेवाड के पत्ता को सौपना पद । परतु (अकबर- 
मामा झे प्रकट होता है कि, जेसे ही राछोड जयमल्ऊ मारा गया, बैसे ही चित्तौड़ का किला 
अनाथ की तरह क्त्र के हाथ मे चछा गण । 

(६। वि स० १७४८ (ई० स० १६९१) में महाराना जयसिह का ज्येप्ठ 
पुत्र अमरण्हि घागी हो गया। इस अंत कलह को दबाने में असमर्थ हो महाराना जयसिह 
स्वयं राढोढ गोपीवाथ के पास घाणेराव चला आया, और वहाँ से उस ने मारवाड- 
नरेंग महाराजा अजितासिहु और उन के सरदारों से सहायता की प्रार्थना की। इस पर 

“पढोड़ दुर्गावप्त आठि कुछ राठोइ-सरदार मेवाइ जा पहुँचे। उन्हें आया देख राजकुमार 
को पिता की अधोनता स्वीकार करती ण्डी। 

) ब्रि० स० १७५२ (ई० स० १६९५) में राजकुमार अमरासिह ने दुबारा 

बगावत की। इस पर महादाना से सारवाड-नरेज महाराजा अजितर्सिल् को अपनी 


छं० १४१६ (ई० ब० १४३९) में, राणयुर का शिलालेख लिखे जाने के समय, उस की 
जल्सथा १३ वर्ष की मानती होगी 
* अहाराना सांगाँ, पु० ७९ 
९ तेताल्त ऐड ऐंटिक्विदीज़ भव राजस्थान, भा० २, बृ० ९५३ 
* राजपुताने का इतिहांयों, जिल्द २, पृ० ७२४-७१५ 
नजितोदर्या, सर्य १५, इछो० १-१७, और बवीरबिनोद' में भार्वाड 
का इतिहास । 


4++हक्र. ला 
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भवीजी के नाथ विवाह करते के बहारे भेवाड में वुलवा जिया। यह देख राजकुमार को 
फिर जात होना पढा।* 

(८) बिं० सं० १८२७ (ई० ल० १७७०) में महाराना अड़मी (अरिसिह) के 
समय फिर सेवाड में भीतरी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। यह देख मसहाराना ने मारवाड़ 
नरेश महाराज! विजयसिहु के पास एक नम्रतापूर्ण पत्र भेजा, और साथ ही सहायता 
करते के बदले योड़वबाड का उर्वर प्रदेश सारवाड़-तरेश को भेट कर दिया। यह 
प्रदेश अब मारवाड का ही एक प्रात माना जाता है। 

रहा भड्ीपाध्याय पंडित गोरीक्षकर हीराचद जी ओज्ञा ने अपने राजपूताने के" 
इतिहास से लिखा है-- 

“महाराना ने जोधपुर के राजा विजर्यास॒ह को लिखा कि, रत्तसिंह को दवाने 
के लिए तीन हज़ार सेना ताथद्वारे मे रख को और जब तक बह सेना वहाँ रहे तब तक 
उस के वेतन के लिए गोडवाड की आय लेते रहो, परतु वहाँ के सरदार हपारे ही अधीन 
श्हेंगे। 

परंतु ओझा जी का यह लिखना कहाँ तक ठीक है, यह बात महाराना अच्सी 
के पत्र से जो यहाँ दिया जाता है, प्रकट हो जायगी | 


(फ्त्र का सीबी तरफ का भांग) 


१० भसहाराज वीजेसिय जी छु-+- 
२“-अूर राणा अड़सी रो घुज़रों झा-- 
३-०-लख वे अगप्रंच आप भासु क्ि-- 

४ रपा करी जोदपुर उद्देपुद इक 
५--कीदो मारो भलो हुबे जो बिदयारो 
६--“>जी ऊपर मे आपरी मजर मोडवा-++ 
७--ड नजर कीदी हे सो हु मारो बेंदो 


किन था कि पिभनतण प्राण धधभााब+ह“++---++_++ 


९ अजित्तोदय, सर्ग १५, इलो० २९-३५, और राजकूपक, पूृ० १४३१ 
रे जिल्द श््‌ु पु० फ्छ्फ 


पे 


हिदुस्तान 


क्र 


्ड 


८““थार! इसरो बेसी सोई वात से 
*““लैफादद पाइसी सीन पर एक-- 
१०-“लिंगली री आण है सारी मारा रा+- 
१२--जरी सरभस आपने हे जादा कौ-- 
१६४०-हीं लखा परसेसर उपरे कामता 
१३०-नमत परोेग करे जाही फासना ये 
१४-में ईसबर हेयारथ जप ताम पु-- 
१५--त करे है तो ईसवर सारी काम--- 
१६---दा मनोरथ सारो पूरदे हे जु मे 
5७--आप ऊपर आगता राख ओभो शज मे 
१<--जअापरा खोलाह । आाछी जाण ज्ू क--- 
१९--रे पण ढील न वे अवाश सारा राज रो 


( पत्र की उल्दी तरफ का भाग ) 


२००--हासख साय है जो भमालम हु--- 
२२--सी ज्ञाप करता सो आसान हे 
२२--सारो बीटाय देखी मारे भ--- 
२३--रोसो आएरो हे समत १८२७ रा बे--- 
शढ->साख बंद १२ 


अवध के जिलों के नाम 


[लिखंक--हाक्टर धीरेद्र वर्मा, एमू० ए०, डी० लिदु० (पेरित्ल)] 

अपने देश में स्थानों के ताभो का अभी तक अध्ययन नहीं क्रिया गया है। अनेक 
नामो के सर्वंध में जनश्रुतिया और किवदत्तिया मिलती हैँ कितु इस का भी कोई सम्रह अभी 
तक मौजूद नहीं है। अवध के जिछों के सामो का यह अध्ययत्त केवछ दिग्वशन कराने के 
निर्मित हैं। इस की अधिकाजश सामग्री का नूलाबार गजेटियर की जिल्दे हे। नामों 
के पीछे छिपे हुए इतिहास की खोज न कर के केवऊ नामो की व्यूत्तनि के सबंध में प्रच॑- 
छित मतों का निर्देश इथ निबंध में किया गग्रा है। 

अवब का उपप्रांन १२ जिलों मे विभकतर है।यह जिलों का विभाग १८५६६ 
ईसवी में अवध पर अग्रेज्ञों का कब्जा हो जाने के वाद हुआ था। यद्यपि इस का मूछाधार 
मुस्लिमकालीन विभाग था, जो इस से बहुत मिलता-जुहूता था। छेकित इस से यह तात्पर्य 
नही हैं कि इन जिलों के तगरो का निर्माण भी अंग्रेजी काल में हुआ। इन १२ सगरा 
मे से प्रत्येक १८५६ के पहले घौजूद था। गह अवश्य है कि इन ये से अनेक नगर, जिले 
के मुख्य नगर-स्वरूप चुने जाने के बाद विशेष समृद्धि प्राप्त कर सके। लखनऊ और 
फैज्ञाबाद मुस्लिम काल में ही अवध के प्रवान नगर थे। अवध के इन १२ जिलों के चामो 
की व्युत्पत्ति के सबध में नीचे अकारादि क्रम से उपलब्ध साभग्नी सल्लेप में दी भई है 
कुछ की व्यूत्पत्ति वो स्पष्ट है कितु अधिकाश के सबंध में संदेह वाकी रह जाता है। इस 
क्षेत्र के भावी कार्यकर्ताओं को यह अपूर्णता प्रोत्याहक होनी चाहिए 

१--जहुरायच--ऐतिहा स्िक दृष्टि से यह ताम भर जाति के नाम पर पड़ा 
था। आयच  प्रत्यय की ब्यत्यत्ति अस्पप्ट हे। जनश्वतरि के अनुसार इस नगर का मल 
नाम ब्रह्ञायच' था कितु इतिहास तथा ध्वनिविज्ञान से इस की पृष्टि नहीं होती । 

२--अराबकी--हइस ताम में बारा सर्व-सम्मति से वारह का विक्ृत रूप माना 
जाता है। बंकी' अण बॉके जयवा वनकी' (छोटा बन) अर्थ बाला समझा जाता है। 


रहे 


ह्र्र [हृदुस्ताना 


अर्थात्‌ १२ वॉके या १२ छोट छोटे बन इन १२ बॉको के सबंध में एक |कवदती प्रस्िद्ध 
है, यो गजेटियर म विस्तार से वर्गित है । इस लाभ का 'भरो के बल अर्य से सब॒ध जोड़ता 
बहुत सतोप जनक नहीं होगा । 

२१--फैजाबाद स्पप्ड ही फारसी तत्मम ताम है। इस नगर के प्राचीन भाग 
का अयोध्या नाम अभी तक भिट नहीं लंका है। 

४--मोझ नाम की व्युत्पत्ति गोंठ' वा पशुओ के बज से मानी जाती है, क्योकि 
इस स्थान पर एक हिंदू राजा की 'गोठ' प्रारम में थी। 

अ--हरदीई वान प्रनिद्ध साधु हरदेख' के ताम पर पडा, ऐसी एक किंवदती 
हैं। हरदेउ' उपसाम एक जागीरदार का भी बवलाबा जाता हैँ, जिन का मुझुय नाम 
हरनकस था। 

5--चजेरी ताम की कोई व्यत्त्ति पुस्तकों में नद्ठी मिलनी हैँ। छोटे खेरे से इस 
नगर का ताम पढ़ सकता है। अवबो के विशेयज्ञ आर खेरी के रहते वाले डाक्टर वावू- 
राम सकसेला के अनुसार इन का सवध झीर' शब्द से होना चाहिए । 

3--लेखतऊ--यह अछ्चर्य की छत है कि अवनब की राजबानी के सलाम की 
ब्युत्पलि अतिड्चित है। साम का पूर्वा्ड लखन, लक्ष्मण का विक्वृन रूप है, किनु एक दूसरी 
जनशति ऊँ अनुत्तार एक प्रसिद्ध भवततनिर्माता लिखना के ताम पर नगर का नाम वश 
है। 'बतो का अर्ऊ होता ध्वलिविज्ञान के अमुत्तार सभव नहीं है। 

८--अतापगढ राजा प्रतापसिद के तान से प्रसिद्ध हुआ है। इस नाम की व्यूट्सति 
अमदिस्घ हूँ। 

९---रायवरेली--जनश्रुत्ति के अनुप्नार पह नगर मरो ने बसाया था और इस 
का नाम प्रारभ में भरौछी या वरौली था जो बिगड़ कर बाद को बरैली या बरेली हो गया। 
राय अब एक निकटवर्ती गाँद राहि का विकृत रूप बतलाया जाता हैँ जो वरेडी नाम की 
अन्य वस्धितियों से पृथक््‌्‌ करने के लिए इस नाम के साथ जोड़ दिव्य गया है। क्योकि 
यह नगर बहुत द्विरो काथस्थ जम्ीइारों के हाथ मे रहा था इस लिए यह रायबरेली 
कहलाने छगा, ऐसा एक दुसरा मत भी इस सबंध मे है। 


१०--लीतायुर नाम की ब्यूलत्ति स्पष्ट ही है। 


खडे 


हि 2० 
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११--सुल्तानपुर नाम सुल्तान अलाउहीन गौरी के समय में पड़ा था। इस 
बस्ती का धभाचीव नाम कुशपुर बतलाया जाता है। 

१२--उन्चनाव---राजा उनवंत के नाम पर पड़ा ऐसा प्रसिद्ध है, कितु ध्वनि- 
विज्ञान की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति सदिग्ध मालूम होती है। 

ऊपर के सल्लिप्त विवेचत से कुछ रोचक निष्कर्य निकलते है-- 

(क) किसी भी नाथ पर अंग्रेजी प्रभाव नहीं मिलता। स्थानों के नामों पर 
अंग्रेज़ी प्रभाव अभी कम पड़ा है। 

ख) फ़ैजाबाद स्पष्ट ही मुसल्मानी नाम है और सुल्तानपुर आधा नर आधा 
भृगराज है। इस तरह की प्रवृत्ति नामों के संबंध पें बराबर पाई जातो है। 

(ग) सीतापुर विशुद्ध संस्कृत नाम है। प्रतापगढ, हरदोई और रूखनऊ में भी 
सस्कृत मूल रूप स्पष्ट दिखलाई पडते है। 

(घ) अन्य तामो--वहराइच, बाराबंकी, गोड।, खेरी, रायबरेली और उन्नाव--- 
की व्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट नही हैँ । बहराइच, बरेली और बाराबंकी नाम भरो के वाम 
पर पड़े थे ऐसा माना जाता है, गोडा और खेरी नाम इन स्थानों की प्रकृति पर पड़े। 
उन्नाव नाम के संबध में संदेह ऊपर प्रकट किया जा चुका है। 

वास्तव में अवध के जिलो के इन १२ नामों में से अधिकाश की व्युत्यत्ति अभी' 
सदिग्ध है और इस की विशेष खोज होने की आवश्यकता है। इत नामों के पीछे कितना 
इतिहास छिपा पड़ा है, यह तो पृथक ही विषय है । 


बचा कक 
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लिखक--रावशजाः रायबहाहुर पंडित दयामबिहारी मिश्र 
तथा रायबहादुर पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र] 


इन यूगो के विवरण से सब से प्रथम सामठछा समय-सिरिपण का है, कितु यही' 
हमारे धामिक ग्रथों के छिए बडा ही कठिन प्रइन है। साधारण हिंदुंओ को स्वभावश. 
समझ पड़ता है कि अपने प्राचीन ग्रथो का ऐतिहासिक समय निर्वारित करना उन पूज्य 
ग्रयो ओर शास्त्रों का अपमान है। वेद, उपनिषत्‌, गीता आदि के प्रत्येक शब्द का सानते 
जला भी केंटल ऐसा प्रयत्न कर के साधारण जनता के क्रोध का भाजन हो जाता है। 
बहुत लोगो की समझ पडता है कि अपने प्राचीन ग्रथो, सहात्पाओ आदि के बहुत ही पुराने 
समय बतलाने से ही उन का मात सभव है, अन्यथा नहीं। बड़े-बड़े विद्वादों में भी बहुतेरे 
महाशय इसी मावप्तिक दुर्बलता के शिकार समझ पडते है और कोई वे कोई युक्षित छूगा 
कर शास्त्रों आदि के समयो को पीछे वसीटने के उत्सुक्त देख पडते है ! अपने दह्श गुगो के 
वर्णन में समय के घटाने या बढाने आदि का कोई प्रयेत्त न कर के हम आज वर्तमान विद्वानों 
में मारे हुए समयों के अनुसार ही कथन करेगे अयच्र उतर के कारण त दे कर केवल सर्ब- 
मान्य सिद्धातों के अनुसार विवरण मात्र ढठेगे। इस कथनों में मतभेद बहुत कुछ सभव 
हैं। फिर भी यथासाध्य पंडितों द्वारा बहुधा माने हुए सिद्धातों पर ही यहाँ अनृगमन 
होगा । 


प्रथम युग 


अनारय धर्म (३२५० ई० पु० से २७५० ई० पु० तक कोई समय) 
मोहजी दडो और हृच्प्पा मे १९२२ से १९२७ तक जो खोदाई हुई, उस में इन 
दोनों प्राचीस नगरों का बहुत कुछ सामान प्राप्त हुआ है। यह समय सर जान मसा्शरू 
का माता हुआ है। डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी इसी को ४००० ई० पू० मानते हैँ। 


१३५ 


१३६ हिदुस्तानी 


उन काल आदिम मातृदेवी, शक्ति और शिव के पूजन होते थे। जानवर देवताओी के 
बहन थे, तथा सरू-यूजन भी चलता था । वहाँ ध्यावमस्व शैव मूर्तियाँ, लिग-योनि युक्‍त 
अर्थ, ध्यान्मस्त योगियों की मूतियाँ, लिहव्यहिनी मातुदेवी या पृथ्वीदेवी (बहुधा ), जिनेत्र 
मित्र आदि लिछे है। शिव के निकट हाथी, चीता, भेसा और गैंडा होने से वे पशुपति है 
और मूमो के दो चर्मो पर बैठे है। जानवरों का भी पूजन था। सीग देवत्व का विन्हू 
धा। स्टात पर बडा ज्ञोन थ#। गिरि-पूनन भी अन्य साकभी से कहा गया हैं। इतने 
निप्कर्य केबल वस्तुओं से निकले है। लेख प्रचुरता से मिले है कितु अभी पढे नहीं गए' 
है। कुछ महागयों का यह भी प्रयत्व है कि यह समय ऋणेद से पीछे का' है किंतु वेद का 
इतना प्राचीन क्षमय अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ हूँ। 


श 
द्वितीय युग 
वेंदिक धर्म (१८०० से ९५० ई० पु० तक) 

अतिम्र पॉच वेदपि (चार मंदयाल के पुत्र और एक नारायण ऋषि) युधिष्ठिरी 
काल के हैं। अतएव अतिम वैदिक समय युत्रिप्ठिरी काछ-निर्णण पर अवलबित हूँ। 
आजकल पडिनो के बहुमत का झुरौँव इऐ दश्वी झताव्दी ई० पुृ० मानने पर है। यह प्षमय 
ऋग्वेद का है! अल्य तीन वेद ब्राह्मण-काल के जाने जाते है । अठारहवी शताव्दी ई० 
पू० बंदिक समयारंभ समझा जाता है । ऋग्ेद की कुछ कचाएं ले कर, उन पर गद्य में 
टिप्पणियाँ बढ कर, तथा कुछ नत्रीव ऋचाएँ जोड़ कर, यज्ञों पर ज़ोर देते हुए ऋषियों 
ने यजुतेंद बनाया, तथा गाते योग्य ऋचाओ से सामवेद । अथववेद प्राय ऋग्वेद के साथ 
ही अयबा उस है कुछ पहले प्रारभ हो कर उस से कुछ पीछ तक बनता रहा। ऋग्वेद 
में ३३ देवताओं की मुख्यता है। विश्वामित्र वे अपने तृतीय मडल मे एकेश्वरवाद चलाया 
तथा दबवें मडल झे नाराग्रण ऋषि ने पुरुषसूकत मे एकेशवर के साथ जन्मज अथवा कर्मज 
जातिभेद भी जोड़ दिया । 

ऋग्देद बहुत कर के साहित्यिक है। उस में प्राकृतिक शक्तियों की मुख्यता, 
तेथा इंद्र, विष्णु (उपेद्र) और अग्ति की महत्ता है। समाज का अच्छा विजयी चित्र 
सामने आता है। वेदों का प्रधान महत्व ऐतिहासिक है। ऋग्वेद में ईइ्वरवाद होते हुए 
भी ३३ देवताओ की मुख्यता है। यजुरवेद मे चेव ईव्वरत्व प्राप्त है जो अथर्ववेद तक 
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अक्षण्ण हैँ । ऋक और अथबे को मिला कर पढने से हिंदूधर्म के विकास का आदिस चित्र 
सामने आता है। ऋग्वेद के दशवे मंउल में कुछ प्रावीन ऋचाएँ अवश्य है। किंतु मुख्य- 


तया प्रथम वो मइल दशवे से प्राचीनतर हूं। दछवें में आध्यात्मिक विचार भी आने 
लगे हे । 
तृतीय युग 

जल्ाह्मण और उपनिषत्काल (इशवी से छठी शताब्दी ई० धु० तक) 

यजुर्वेद और अथवेवेद के उपर्यूकता विचार इसी समय के हैँ, विशेषतया इस के 
प्रारभ के। ज्राह्मण-साहित्य के प्राय: ७० भ्रंथों मे याज्ञिक विधान की वृद्धि हो कर कुछ 
ऐसिहासिक विवरण भी आए। आरप्यकों और उपनिपदों में ज्ञान-कशन का आधिकक्‍य 
रहा। यहाँ मुन्यता तिर्गणवाद की रही। प्राचीवतम उपनिपत्‌ गद्य के है। पुराने उप- 
निषदों में ऐसरेय, कौश्ीतकि, केन (कुछ भाग), छादोग्य, तैत्तिरीय, बुहदारण्यक्, प्रन्‍न 
ओर मुडक की गणता है। ईश जौर माइूक्य इन से कुछ पीछे के है । उपभिपदों मे परमात्मा 
अस्पृबय, अपरनत्र, अचल (बृहदारण्यक), अक्ाय, अन्नण, अस्वाविर (ईशोपनियत्‌ ), 
अश्ब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, अनादि, अनत (कठोपनिपत्‌), अच्छाय, अद्वरीर, 
अलोहित [(प्रश्नोपनिषत्‌) अवृश्य, अग्राह्मय, अग्रोंच, जवर्ण, अचक्षु, अश्ोत्र, अपाणि- 
पाद, अमूर्ते, अज, अप्राण, विरज, तिप्कक, अमन, अक्षर (मुडकोपनिपत ) जादि व्यतिरेक- 
वाची वब्दों में हैँ। अन्वयवाची शब्दों मे वह शुद्ध, जाँख की आँख, कान का कान, भव 
का मन (ईशोपनिपत्‌), नित्य, विभु, सर्वेगत, सूक्ष्म, भूतयोनि, भुश्र, रुक्सवर्ण, अखित्य- 
रूप, सुक्ष्यात्‌ सृक्ष्मलर, ज्योतिपाज्योति, तसस पर , परत, पर (मुड़कोपनियत्‌) आदि 
है। ऋग्वेद तक ३३ देवताओं की महत्ता रही और यजु, और अबर्व मे रुद शिव की 
ईश्वरता सामने आई। ओपनिपद्धर्म मे भी शित्र की उधानता रही, कितु विष्णु को भी 
महत्ता बढ़ने छगी, विद्येपतथा नारायण के रूप मे । सामाजिक विषय में ऋग्वेद के पहले 
नौ मडलों में कोई जातिमेद नहीं है। ब्राह्मण मज्ञ का एक कार्यकर्ता मात्र हैँ। वेदपि 
ऋषि थे। क्षत्रिय राजन्यवर्ग कहकाते थे। जो लोग मुख्य स्थानों पर बस कर कार्य करते 
थे वे विच्य थे | आर्य समाज इन्ही तीव ऋषि, राजन्य और विज्ञ श्रेणियों में विभवत था। 
ये श्रेणियाँ जन्मज व हो कर कर्मज थी। समय पर इन्ही से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य 


श्य्ट हिंदुस्तानी 


वी तीत जातियाँ निकली। देदपि विश्वामित्र पहले राजन्यवर्ग मे थे। वे मगवान रामचद्र 
ते ज्राव १०० वर्ष पूर्व के थे कितु उन के सनय में भी वर्तेमाव रहे! इन के समकालीन 


जमदरित क्रषि के पिता ऋचीक और पितामह और्वे भार्गव थें। औवें के लडकण्न से 
क्षत्रियों ने भागवों से धन साँगा। उन्हों ने अपने बाव भी धनाभाव बतलाया। 


प्र शञ ) ष 


हैडुटों ने विध्वास ते कर के उन से से कुछ के घर खोददाए तो प्रत्गुर मात्रा में धन निकला । 
तब उन्हों ने भागवों को खोज-स्लोज कर उस का बंध किया। केवल और्च ढचे | यहू राज- 
ऋषियों का पहला भारी झगडा हुआ। ओऔर्वात्मज ऋचीक प्रकट कारणों से 

आपपन रखते हुए शस्त्री भी हाए। उन के पौत्र परवगराम ने हैहयपति अर्जन का निधन 
कर के उस बंश का विध्यंस किया। उधर सूर्यवंशी व्रस्यारुण का पुत्र सत्यत्नत' वशिष्ठ 
का कोप से पड़ छर जिश्नकु कहलप्या तथा पिताद्वारा घर से निकाछा जा कर जनक में 
रहने लूगा। अय्यारुण के मरने पर भी वजिप्ट ते पुरोहित के रूप में राज्य चछाया ओर 
त्रिचंकु को गुजारे के चिए भी कुछ न बिल, जिस से वहु मृगया-द्वारा कालक्षेप करता 
रहा। छा हादश-वायिक अकाल भी पड़ा। चाहे इस के कारण हो, या सत्यन्नत की 
इर्बशा के कारण, प्रजा शायद वनिष्ठ से अप्रसन्न हुई, और उन्हे राज्य चछाने को राजन्य 


बट 


सेना न मिली, जिस से वे म्लेच्छ सेना रब कर उस की सद्मयता से शासन करते रहे। 
फ्डेच्छ-हऊ द्वारा वशिप्ठ ने कान्यकुब्ज-नरेश विश्वामित्र का पराभव किया। यह 


लग 


जप 


युद्ध किसी अर्राष्ट्रीय कारण से हुआ होगा ने कि केवल एक गाय के लिए । 

अब राज्य छोड़ विश्वामित्र ऋषि हो गए। तप के समय उत्यक्नत त्रिज्ञकु ने इन के 
पुदुव का सूगया-द्वारा पालन किया। अवतर विश्ञामित्र के प्रभाव से वशिप्ठ अधिकार- 
च्यूत हुए तथा स॒त्वत्नरत राजा एवं विश्वामरित्र राज-पुरोहित हुए। उस काछ पुरोहित 
का पद राज्य में केवल राजा से कम होता था, इतरों से नहीं। विद्वामभित्र ने 
सत्वज्ञत का यज्ञ भी कराया और व्णिष्ठ के विरोध होते हुए भी वह पूर्ण हुआ। सत्यश्नत 
त्रिमक के पीछे तन्पुत्र हरिक्चंद्र राजा हुए | जब ये यज्ञ करने को हुए तब वशिप्ठ ने फिर 
विश्वामित्र के राजपि मात्र होने का प्रझ्त उठाया और हरिक्चंद्र के निर्णय से वे पदच्युत 
हुए तथा वरिष्ठ फ़िर से पुरोहित बनें। अनदर शुर जेप-संबंधी यज्ञ में विश्वासित्र का 
प्रभाव फिर बढ़ा। बह कथा ऐतरेय ब्राह्मण की है। ऋचोक, वश्षिष्ठ और परशुराम युद्ध 
में प्रवृत्त हो कर भी ऋषि होने के कारण ब्रह्मपि ही माने गए, न कि राजन्यवर्ग से । 


हिटू धर्म के दशा युग १३९ 


इधर विद्वामित्र के प्रतिकूल रा्जाषि होने का जो झगड़ा उठा, वहु राजनीतिक कारणों 
से था सन कि धार्मिक से | कथन धर्म का ही किया जाता था, किंतु उस की आड में पुरोहित 
के उच्च पद का प्रदत वास्तव में था। ययाति के भाई यति तथा कण्प ऋषि क्षत्रिय वश- 
अब हो कर भी ब्रह्मषि हो कर यज्ञादि कराते रहे। यह सम्रय राझ से प्राय: २० पुछ्त 
(तीन शताब्दी ) पहले का है। इधर राम से प्राय दो जताव्दी पीछे शंतनु के ज्येप्ठ बच्षु 
देवापी ने ब्रह्मपि हो कर स्वय अपने भाई को यज्ञ कराया और उन के प्रतिकूल राजपिपत 
का प्रदव वे उठा। अतएवं प्रकट है कि नहाभारत-काल के कुछ ही रामय पूर्व तक राजधि 
एव ब्रह्मपिपन का कोई प्रश्न न था। पाडव अर्जुन के समकाछीन मदपाल नें एक शूद्रा 
स्‍त्री भें चार पत्र द्रोग, जरितर आदि उत्पन्न किए, जो चारों वेदपि थे। स्वय बेदव्यास 
शूद्रा के पूत्र हो कर वेदी के सब से बड़े व्यास मानें गए। वेद के दजवे मंडल में युधिप्ठिर 
के समकालीन नारायण ऋषि का पुरुपसूक्‍्त है, जिस नें शूद्र का कथन एवं चातुर्वष्येगक्त 
जाति-भेद का विवरण है| इस मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और घूद्र जातियों के रूप से 
पहले-पहुल प्रस्तुत हैँ। यद्यपि यह निश्चय नहीं है कि पुरुषसुक्त का जातिभेंद 
जन्मज था या कर्मज, तथापि कम से कम शूद्रों की कक्षा जन्मज होगी। पंडितों का विचार 
हैं कि शूद्र नाम्ती कोई भारी जनाय॑ जाति होगी जिस का अर्थ व्यापक हो कर सारी 
अनाये जातियो तथा कुछ गिरे हुए आरयो का भी बीधक हो गया। अयव॑वेद में ब्राह्मणों 
का प्राधात्य मिलता हैँ तथा यजुर्वेद में जन्मज जाति की ओर उनच्चान पाया जाता है। 

यद्यपि ऋग्वेद में ३३ देवताओं की मुख्यता है, तथापि एकेश्वरवाद का अभाव 
नहीं है। महपि विद्वामित्र ही ने पहले-पहल एक्ेइवरवाद का कथन अपने तृतीय मडलू 
में किया । औप्निपत्काल मे भी कुछ क्षत्रियों के प्रभाव से परबह्म के विचार ने व पका । 
कुछ राजत्यवर्ग वेदवि भी थे । अतएव प्रकट हैँ कि हमारे आदिम हिंदू के स्थापन में 
क्षत्रिय का भी हाथ था, केवल ब्राह्यणों का नही; हा उच्च का सरक्षण अवश्य ब्राह्मणों 
ने किया, सो भी क्षत्रियों के प्रोत्साहन से । यज्ञों का भी भारी प्रचार ब्राह्मणों के प्रोत्साहन 
से अत्रियो द्वारा ही हुआ। उपर्यूकत कथनो से प्रकट है कि जातिभेद आदिम वेदिक काल में 
न था, तथा औपनिषत्काल से वहू जन्मज हुआ । फिर भी गौतम बुद्ध के समय तंक ब्राह्मणों 
की कुछ कन्याएँ क्षेत्रियों को ब्याही गई, अथच ववी जतताब्दी ईसबी तक क्षत्रियों की 
कच्याएँ ब्राह्मणों की पत्नी हुई। इस कथन का प्रमाण डाक्टर बेनीप्रसताद के अ्रंथ से हूँ। 


१४० हिद्दुस्तानी 


चतुर्ध युग 
इंकाएँ और तवीच घत (छठी से तीसरी इताब्दी ई० पु० तक) 
तर्क से बुद्ध प्रमाणित निर्मुणात्मक ईइवरबाद बहुत लोगो को प्रसन्न त रुख सका । 
पथ्य भोजव की भाँति वह कुछ रूखा अधच अरुचिकर था। बेन, विरोचन, हयग्रीव आदि 
ने इस के प्रतिकूच आवाजें उठाई। सब से अधिक बल चार्वाक ने लगाया। इस लोकायत 
भत का वर्तनान दर्शनभास्त्र बहुत दृढ नही है, कितु डाक्टर सर राधाकृष्णन का विचार हैं 
कि इत का जैसा भट्ट विवरण आजकल मिलता है, उस से यह वास्तव में बहुत श्रेप्ठतर 
होगा, नहीं तो इस का इतता प्रभाव समाज पर न पडता जैसा कि वास्तव में पछा। 
दर्शनशास्त्र के सर्व-प्रवम निर्माता कपिछ भगवान ने भी सांख्य-शास्त्र में परमेश्वर का 
भात न किया। बही दवा पूर्व-मीसरसावादी जैमिसि की हुई | गौतमदुद्ध नें वेद और ईश्वर 
दोनों को छोड कर आचारात्मक हीनयावीणए मत चलाया! इन चारो ऋषियो ([चार्वोक्‌ 
कपिल, जैमिनि और बुद्ध) के तकपूर्ण आघातों से प्राचीन जैव ईब्वर्त्व गिर-सा गया 
और मतनपरिवर्तेत की आवश्यकता' सामने आईं। 


पंचम युग 
गीता से पूर्द का हिंदूधर्म (छठी से तीसरी शताब्दी ई० यु० तक) 


थही समय वाल्मीकोय रामायण तथा महाभारत के प्राचीव भागों का पितों 
हारा माना गया हैं। इत में अवतार नही है, तथा दैदिक देवता, एवं काम, कुवेर, शुक्त, 
कात्तिकेय, गंगा, लक्ष्मी, उम्रा आदि देवी-देवता है। शेप, हनुमान, जावबान, गरुड, 
जटायू आदि अद्धे-देवता है । विष्णु और शिव की महत्ता है। नाग, वृक्ष, नदी, तडाग 
आदि पूजित है। देवताओं के मदिर और प्रतिभाएँ हे कितु शिवलिंग नहीं | पशुवलि है। 
आवागमन सिद्धात की पूरी उन्नति नही है। तीसरी शताब्दी ई० पू० के महानारायणीय 
उपनिषतू में विष्णु वामुदेव हे । प्रतिमा कल्पसूत्र में है कितु उस के पूज्नन के विषय मे 
आदेश नहीं है। वह पसंद कम है । प्राचीन ग्रीक लेखको की भी साक्षी से प्रकट हैं कि हिंदू 
छोग गंगा-स्वान में पुण्य मानते थे। कौटिल्य-कृत अर्थशास्त्र को विद्वान लोग तीसरी 
से पहली शताह्दी ई० पृ० तक का ग्रंथ मानते है। विष्णुगुप्त चाणक्य उपनाम कौटिल्य 
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चद्रगुप्त, विदुसार तथा अशोक का मंत्री था। उस के अर्थशास्त्र में बड़े-छोटे देवता 
है, पहाओे, नदियों, वृक्षों, आग, चिड़ियो, नागो, गायों आदि के पूजन, मरी आदि से बचने 
को किए जाते थे, तया इसी जश्निप्राय से रीनतियों, सत्रो और जादू के कार्य कराए जाते 
थे। आवागमन, कर्म और सुक्ति के कथन नही हूँ। यहं धर्म कुछ-कुछ अशोक वाले के 
समान है। इस से स्वर्य और आतंत्य की प्राप्ति लिखी है। इस युग के घामिक विवार 
गीतावाले के पूर्व तथा औपनिपद्विचारों के परवर्ती-से हैँ। रामायण तक के समय में 
शिव गिरे नहीं है! 


छठ उन 

बौद्धवर्म भौर सगुणबाद (छठी शताज्दी ई० पू० से पहुली शताब्दी ईसवी तक) 

उपर्युवत्त चार्वाकू , कपिल और जैमिति के सिद्धातों से जब निर्मुण के साथ शैव 
ईश्वरत्व शिविल्ल हुआ, तब उसी विचार-धारा को दृढ करते हुए महावीर तीवकर और 
महात्मा गौतम वुद्ध नें नवीत मत चछाए। महावीर के जैनमत में ईश्वरत्व का अभाव 
तो था कितु तीर्यक्र कु छ-कुछ अवतारो या स्वयं ईइवर के समान थे। आवारात्तमिकेता 
की प्रवानता थी ही। इधर आदिम' (हीतयानीय) बौद्धमत में ईश्वर बिल्कुल न थे, और 
बहू पूर्णतया आवचा रात्मक था। उस ने बुद्ध, धर्म और सब का त्रिरत्व निकाछा तथा कामना- 
त्याग से निर्वाण प्राप्ति पर ज्ञोर दिया। अब तक हमारा सहिताशशा धर्म साहित्या- 
त्मक था, औपनिबत्‌ तकत्मिक और बौद्ध आचारात्मक। संसार ईश्वर के छोडने को 
तैणर न था कितु यज्ञ से समथित भी नि[णवाद पर सर्वसाधारण की आस्था नही जमती 
थी और वह केबल भारी विद्वानों को मान्य था। ऐसी दशा में भगवान वादरायण व्यात्त 
ने भगवद्गीता का धर्म ऐसा चकाया जो साथ ही साथ साहित्यात्मक, तरकत्मिक, आचा- 
रात्मक और विश्वासात्मक था। उस की रचना बहुत उत्कृष्ट साहित्ययुक्त है, बह 
निर्मणवाद का यथास्ताध्य मान करता हुआ सर्वेसाधभारण के योग्य विश्वासात्मक समृण 
ईशयर सामने लाता है और बौद्धों के कमंवाद को आदर दे कर आवारात्मक निर्वाण का 
लक्ष्य मानता हैं। चौथी शताब्दी ई० पु० के बोबायन ऋषि गीता का एक अवतरण 
देते हैँ। तीसरी शताब्दी ई० एृ० वाले अश्ोक के समय प्रस्तुत निदेग झारा प्राप्त व्यूह- 
पूजन का चलन मीता म॑ नहीं हूँ! इन दोनों कारणों से वह पॉचवी तनाडही में प्रस्तुत 

है 
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समज पड़ता है। इधर कुछ योरोपीय विद्वानों ने गीता में पहली शताब्दी तक के विचार 
ड्खिठाए है। यान पडता है हमारे कई बास्त्रों के समाव गीता भी बनी प्राचीन दाह मे, 
ल्तु उस में नो कुछ नवीन भाग पीछे तक जुडते रहे। गीता मे बेप्णव ईब्वरता, अवतार- 
बाद, आवागमन, कामिक सिद्धात, निर्वाण जादि प्रस्तुत हैँ तथा शैव ईश्वरत्ल का अभाव 
! गंगा की महत्ता है कितु पूजन नहीं । प्रतिमा नहीं है। पड्दर्शन के मूल सिंद्ात भी 
कुछ बुद्ध ते पूर्व और बुछ उन से कुछ ही पीछे स्थापित हुए कितु ये दर्शत अतिम रपों 


| 
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में दूरारी से छठी शताब्दी ईसवी में बनें। बावरायण व्यास के गीताकार तथा णँचवी 
शताब्दो ई० पृ० में होने में कुछ संदेह किया जाता है, क्यों कि वे उत्तर-मीमासाकार भी 
है। जान पडता है कि उन्हों ने पॉँचवी शताब्दी ई० पू० में उत्तर-मीमासा तथा गीता 
के मूल रूप रखे, तथा कुछ पीछे तक इन में कुछ नवीन भाग भी जुडते रहे। छप्ो दर्शनों 
में जैन, बौड, एवं एक-दूसरे के निद्धातों के खंडन-मंडव है तथा जैन, बौद्ध मतों में भी 
उन के विचार है। 

तीमरी शयाठ॒दी ई० पू० तक वौद्धधर्म बहुत कर के संप्रदाय रूप में रहा और 
उस का मान केवल गृ ह-त्यागियो में हुआ। अब अशोक ने इस महामत को गृहस्थों में भी 
फैलकाया। जगोक के मत में जैन जोर बौद्ध मतों का निश्रण है, यद्यपि है वहु मुख्यतया 
बाद ही। उप्त में पट्टिप्णुता विशेष है और माता, पिता, गुरु आदि की आज्ञा-पालन पर 


व 


बल हैं, वरन वे राजाज्ञा से भी दृढ़ है । मांसाशन का प्राय भिषेष है। अज्ोक ने पाश्वात्य 
देशों हवा दक्षिय एवं छक्का में भी वौद्धमत फैछाया। मुक्ति उपनिषदों मे द्विजों को प्राप्य 
है, जैनों और बौद्धी में सव को तथा गीता में हिंदुओं को। यहाँ जाव, कर्म, और भक्ति 
मार्ग के उपदेश है तथा साख्य, योग और उपनिषदों का मिश्रण है। सांड्य में कवह्य' 
शुद्रों को भी प्राप्य है, कितु उन से नीचे वालो को नहीं। वेदात में वह केवल द्विजो के लिए 
है, और योग में स्व के लिए। पुराण ग्रंथ भी प्राचीन काल से चके आते थे कितु उन में 
नवीन भाग प्रचुरता से जुड़ कर वे गुप्त काऊ मे दृढ हुए। 


नल 
सातवा युग 
अतिभा तथा साधारण धर्म (दूसरी गताव्यी ई० पु० से आठवीं शताब्दी ईसबी तक ) 


याज्ञिक निर्मुभम्ाद जो औपनिषत्काल में चलता था बह जब गिरने लगता 
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है, तव हमारे सामने तीन प्रकार के मत आते है । उन में से बौद्ध और गीता के घर्मं तो 
ऐसे हैँ जो महोपदेशकों द्वारा छछाए गए कितु वाल्मीकीय रामायण, जण और कौटिल्प- 
कृत अर्थशास्त्र में एक शेत्ते धर्म का भो परिचय मिक्ता है जो उपदेशकोी से असबद्ध था 
अधच साधारण सयाज में प्रचलित मात्र था। इप्ती छिए धाभिक महत्ता में तो यह उन 
दोनता से व्यूंन था, कितु छोकस्वीकृति इसी पर अधिक थी। इस में निर्गुगवाद के गिराव 
से मोटिया धर्स की ओर अनिरुचि देख पड़ती है। इन तीनों मतों मे लोकस्वीकृति के 
जरिए समय के द्वाथ अच्छी-खासी होड़ हुईं। दूसरी शतावदी ई० एू० से ग्रीक सीडियनो 
का शासन भारत के भागों में स्थाफित हुआ तथा थोड़े ही दियो के पीछे णकों ने इन्हे 
पराजित कर के हमारे कुछ प्रातो पर अधिकार प्राप्त किया। कत॑तर समय पर ऊशझानों 
(पहली शताब्दी ) ओर हुणी (छठी शताव्दी) का भी प्रभाव कुछ क/ठ तक भारत पर 
जया। थे सब जादियाँ उत्तर-पश्चिम और परद्िचिम से भारत मे आई थीं। उन के देशो 
भें तीयरी शताब्दी ई० पू० से अश्ोक-द्वारा भेजे हुए उपदेशकों का धा्तिक प्रभाव बहुत 
कुछ जम चूका था। अत्तएव ये तिदेशी जातियाँ राजनीतिक प्रमृत्व पा कर भी भारतीय 
सम्फृत्ति के प्रतिकूल न हुई वरन्‌ यहाँ आते ही अति शीघ्र हमारे समाज मे निल गई। 
इन की मानप्तिक उन्नति के जनुसार भी हमारे वारमिक विज्ञादों मे परिवर्दन होने छमे। 
सावारण जनता स्वभावण, सोटिया विचारों को पसद करती हैं। इस बाहरी छोगों 
के आने से ओर भी स्थूछ धर्मे की वृद्धि होने ठगी। छोग टके के दान से सैकडो बों के 
जिए स्वर्ग प्राप्सि ओर गया जी में एक गोता छूगाने से तीन जन्मों के पाप कटने के अधिका- 
बिक उत्तुक हुए। 

अब गीता में प्रतिपादित अदतारवाद बढ़ कर व्यूइ-पूजन पर जा गया। निद्देंग 
में बलराम का पूजन कपित है। दूसरी शत्राह्दी ई० पू० से ब्यूइ-यूजन की और भी बरद्धे 
होते रगी और समय पर भरत, लक्ष्मण, शत्रुष्त, प्रयुग्त और अनिरुद्ध भी ईव्वराश माने 
जाने छगे। तीसरी शनाब्वी ई० पू० के पूर्व से ही वासुदेव-पत का प्रचार था। यहू अवैं- 
दिक था ही और उत्तर-मीमांस से इस की समीक्षा भी है, किचु समय के साथ वासुरेव 
का किध्णु से एकीकरण हो गया और गीता के वैब्गव-मत की वृद्धि इस प्रकार हुईं। महा- 
राज सश्लोभ के खोहपत्र (सत्‌ ५२८) में भागवत-धर्म का अस्तित्व है। उस में द्ादश 
अक्षर भत्र (ऊँ नमो भगवते वायुद्रेवाय) लिखा है। विष्णुपुराण में पंचरात्र मत है । 


(४ हटुस्ताना 
यह ग्रय चौपी शता ही से पीछ का नहीं हू पराशुपत शवमत भी चोथी-पाँचवीं शत्ताब्दो 
का कहा जाता है। ऊद्कुडीश दा प्रादुर्भाव सर रामकझृण्ण भा्यरकर पहली शताब्दी 
के मिकट मानते है, कितु कुछ लोग उन्हे तीसरी-दौधी शताब्दी का समझते है। तिमूति 
का कथन मार्उद्ेय झपरेर झिवदावजीय पुराओों ने है। हरिवश में हरि-हर एक है। सर 
सधाकृप्पन वे निम्कर्य है कि पागूपत, भागवत हौर ताब्िक विचार ई० पू० ६०० से 


ध्> 
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ईसरी २०० तद् के बीच के हैं। म॒ति-पूजन भारत में मोहजो दछ्ो और हृड्प्पा हारा 
अनार्बों में अवदिक काल ये प्रमाणित है। आर्यो ने से तस्य प्रतिमास्ति' के मंत्र द्वारा 
अपने में इस का प्रवेश रोकता चाह्म। वैदिक साहित्य में पचविज् ब्राह्मण प्रतिम/ओं का 
कथन कुछ मोडिया प्रकार से करता है, जिस से उस के केवल अतायों से संबद्ध होने का 
णशिचार उठत' है। कब्पसूत्र प्रतिमा-पूऊत का कथन कर के भी उस के वियप में आदेश 
नही देवा। वाल्मीफीय रामायण के प्राचीत भागों में भी प्रतिमा-यूजन है। जआाजकर 
मी की मसाकेतिक प्रतिया के जतिरिकत बु द्-पूर्त की कोई प्रतिम' हच्प्पादि से इतर प्राप्त 
नहो हूं। इस कारणों से प्रतिमा का विस्तार उस काल कम समझ पड़ता है। अनतर जब 
साधारण गृहस्थी मे प्राक।प्ठित हो कर सनय के साथ तर्कात्मक एवं आचारात्मक हीतवारीय 
गदववर्म विश्वाह्मत्सकक महायान में परियत हुआ, तब बौढ्धो में हप प्रतिमा-पुजन का 
विस्मार पे तथा बानिष्क के सतप संस्कृत में महायात्रीय बौद्ध त्रिपिटक बसते देखते 
है। इसी के साथ हिंदुओं मे भी प्रतिना-पुजन बडा । इस ने कुबान-काल में बहुत वृद्धि 
ए, वर्योकि वे टुए हो कर भी भारतीय देवताओं के भक्तत हुए। तुकिस्तान और परिचमी 
तथ्य में उस वाऊ प्रतिमा का वहुत व्यापक प्रचार था। इसी से कुजानों के समय में 
भारत में प्रतिमापुद्दन दे बहुत बड़ी बृद्धि पाई। समय पर तीर्थ-स्नान, अवदार और 
प्रतिया ही हितुदर्स के मृख्य|धार हो गए अथच निर्गुण ब्रह्म एक पृज्य सिद्धात मात्र रह 
गया, एवं उस दाग माल केबल मौखिक रहा। 
हिंद, वोद्ध तथा जम दर्शनज्ास्त्र हुँ काफी उच्च, किनु उस का प्रचार केवड भारी 
पडितो में रहा, मोर सर्वसावारण में निर्गुणदाद की भाँति उन का भी भाव मौखिक मात्र 
हआ। बौद्धवर्म में पितरो, मुरुओ आदि के माल, राजाजा पर भी अवरूवित्त हुए। उच्च 
में मासाशन वा न्वी निषेध-सा था। अत़झव बौद्धवर्म अनुवायियों की साथारण स्वत्त- 


एः ३ 


त्रता का बाधक जा। उबर हिंदूवर्भ में ये दोष न थे तथा मानसिक और धामिक 


हिंहू धर्म के दर्श यंग श्ढ्प्‌ 


उन्नति में दोतो बसे समान थे। बौद्धधर्म विदेशियों तक में स्वमत-प्रचार का इसना उत्सुक 
रहा कि जिन विदेशियों ने भारत जीत कर बौद्धमत पर भ्रद्धा दिखलाई उत के प्रतिकूल 
भारतीय बौद्ों ने छुछ भी प्रवत्त न किया, वरच्‌ अपने ग्रंथों ने उन का भारी क्षामिल 
मात करते हुए स्वदेज-ग्रंसी उत भारतीयों की निदा भी की जिन्हों ने देश-सक्ति के कारण 
उन का सामवा किया, था उन्हे पराजब किया। ये कथन प्राचीद बौद्द प्रथ 'मजश्रीमुल- 

कत्प' (आउवी शताब्दी) से प्रमागित है। इसे प्रसिद्ध पुशनत्वव्रेत्ता थीयुत काभीप्रसांद 
जायसवाल ने भी प्रामाण्य गाना है। अतएव ह्दवंतता तथा देश-मक्ित के पजि- 
कूल हो कर बौद्धवर्म ऋ्रमश साधारण समाज से उठ गया। इस का मुख्य प्रशर कभी- 
कभी केवल राजन के वारण हुआ ! अनभिद्ध गुप्त साथाज्य बहुत कर के बौद्धमत 
अपनाने से ही गिरा और इसी कारण हर्पवर्त का साथ्ाज्य उस के गीछे स्थायी ने हो 
सका। इन दोनों कगनों में कुछ सतभेद भी संभव है, कितु यह निश्चित है कि आठवी 
शताब्दी वाले स्व्रामी शंकराचार्य से पूर्व साधारण समाज से यह मत उठ खुका था तथा 
उन के समय कुछ पडित मात्र इस के पश्ष मे घादरत थे। अत अपने सातवें बृग के अंत 
में हम वौद्ममत का पतन देखते हूँ तथा हिंदुमत में उपनिषदी और गीता के उच्च ख़िद्धातों 
का मौखिक सात्र साद पाते है जथच उस मोटिया धर्म की वृद्धि देखते हे जो रामायण के 
समय में सर्व-साधषारण में प्रचछित था। इस के अधिकाधिक प्रभार के कारणों में तत्कालीन 
साधारण हिंढू सभाज की मानप्तिक निर्वेकशा तथा वाह्य जातियो--सीदियनो, शकों, 
कुषानों, हुणो आदि को--हिंदूधर्म में छाने की आवश्यकता थी । हिं्ूकर्ग हुआ दो 
विजयी, कितु वैष्णठ, शैब, पाणुपत, झाकत, गाणपत्य आदि मतो को मोटिया और 
कुछ-कुछ कामुक (सातिक) बना कर [ 


आठवां युग 
तर्कबाद (आठवीं से १४वाँ शताब्दी ईसबी लक्क 


इस काल में पहले तो पूर्व -मीमासावादी ऋषिवर कुमारिल्छ भट्ट ने सारे भारत 
के बौद्ध पडितो को वाद से पराजित किया और उत के पीछे ही स्वामी शफराचार्य ते उत्तर- 
मीसासा पर जोर दे कर तकेवाद को जाश्रत किया। आप ने पूर्व-मीमांसावादी मंडल 
मिश्न, पाशुपत मतवादी नीरूकेठ, तथा अनेकानेक बौद्ध और जैन पंडितों को वादों में प्रा 


कद हिद्स्तावी 


जिन कर के मोटिया हिंदू धर्म के स्थान पर गीता और उपनियदों में प्रतिपादित उच्च 
धर्म दा भाव बढ़ाता हाह्म। शंकर ने अद्रस्‍चाद तत्वपत्ति के आवार पर बढ़ किया, 
नवा जीवात्पा की सत्ता केवड व्यावह्यरिक घोशित कर के सायावाद चलाया। उपर 
के १००० वर्षो में विज्ञाप और दर्जन दी ब॒द्धि से साथावाद की आवश्यकता नही रह गई 
और परमाण एवं जीशण शतित के वोहसात प्रमागित हो कर ईश्वरांश माने जाने से 


क्या प्राए कुछ शी यूद्धि तही हुई थी, तज भी उन्हों ने अद्ववाद का उच्च सिद्भत 


प्ररधित किबा। यदि उत का भाषगायाद विल्कुद दिया' जावे, तो भी वर्तमान 
वैत्निक विचारों के ही आधार पर बद्गेतवाद दृढता-्यूबेक प्रतिपादित किया जा क्षकता 


जैपे ऑपकिपत्‌ निर्मु गवाद के गिरते पर सर्वसाथारण में धामिक्र विचार भद्देपन 
की ओर जपग्रमर हुए थे और ह्रीनयानीय बौद्भधधर्म तथा मीता के उच्च सिर्डात पृज्य साने 
जा कार भी समाज को स्थूठ घामिक विचारों से न दचा सक्रे, वैसे ही झंकर स्वामी के उच्च 
सिद्ञल माडिक मात्र माव पाने हुए समाज के बाता ने हो सके, वरत्‌ जाथ संप्रदाय के 
अनेकायक उपदेशकी से उन से कुछ ही पीछे कामुक-विचारपूर्ण ताब्रिक मत का प्रचार 
जिया। खातवी शताब्दी से ही सिथ आंत में जरवी मुफल्माव राज्य स्थापित हुआ, कितु 
उप काछ उस से भारतीय सस्कृति की कोई क्षति वही हुई, वरत्‌ अरव में ही हमारे दर्शन, 
बैेदक आदि अनेकानेक शास्त्रों का प्रभाव पद । ग्यारहबी शताब्दी से अफपानी महमद 
गजनदी के आक्रमणों के त्ताथ पहलेब्यहुल विजातीयों द्वारा हमारी सामाजिक पंस्या से 
यद्र हुआ। भारत एक बहुत बडा देग है। हिंदू छोंग वस तो सब कही गए, कियु 
रेट, तार, डाक आदि के अभाव मे हम देश में एक राष्ट्र स्थापित न कर सके और केवल 
मस्छूति के ऐक्स पर हमारा ध्यान रहा, जिस से विविध्र साइलिक राज्य हो कर भी बा 
सरहाति को भारी एकता रही। वीरे-बीरे हमें संस्कृति का शेक्य इतना सहान एवं माड- 
लिकपन के कारण राजकीय दल इतना तुच्छ समझ पड़ा, कि हम ने अपना ग्राथ सारा 
सामाजिक बल उसी के परिपोपण में लगाया, तथा राज्यों के बननें-बिगड़ने से कोई सापा- 


जिक द्ोनि-लाम न समझा वरन्‌ हमें यह एक व्यक्तिगततुच्छ बलेडा माजर दिल्ला 


+॥ 


हिंदू धर्म के दश युग श्ह्छ 


फल यह हुआ कि राज्य-रक्षण के साथ देश-रक्षण भी हमें तुच्छ दिखने छगा और सापरिक 
शक्ति की समुचित उन्नति न हुईं! मुसलमानों से पूर्व जितने विजेता वाहर से आए उन के 
आउरणो से भी इसी भाव की पुष्टि होती रही। अवशव हमारे यहाँ राजकीय और गैष 
सामाजिक संस्थाएँ एक-दूसरे से बहुत कर के पृथक हो गई। जब मुत्त्मानों ने पहडे- 
पहल हनारी राजकीय सस्या को ग्यारहवी शताब्दी में दबा कर त्तानाजिक, धर्िक और 
मानस बल को भी खड्ड द्वारा जीतना चाहा, तव यहाँ पहले-पहल भारी बखेडा उठा। 
सामरिक गक्त्ति के ग्राथ. अभाव में हम आत्म-बरू से बहिष्कार द्वारा क्पनी संस्कृति की 
रक्षा करने लगे। अब तक के विजेताओं से हम अति दीघच्र रोटी-बेंटी का व्यवहार खौंछ 
कर उन्हे अपने धर्म और समाज में मिला लेत्ते थे। उन की मानतिक उन्नति के अनुसार 
हम ने अपने कर्म में भारी परिवर्तन तक कर डाले, कितु जब मुमल्मानों ने हमारा धर्भ 
ग्रहण न कर के हमी को अपना धर्म सिखक्वाता चाहा, सो सी तर्क छोड केवछ खज्ज के वले 
से, तत्र हम को नी बहिष्कार का प्रयोग कर के समाज-संगठन की आकयकत्ा प्रतीत 
हुई। इसी लिए ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी के मह॒पि रामानुजाचार्य तथा अन्य भहा- 
त्माओ ने तकाश्ित धर्वितवाद चलाया, जिस से समाज में विध्वाप्तात्नक धर्म की वृद्धि 
हो कर सगठत शवित वढी। मुसलमानों के धामिक आक्रमणों से भारत से रहा-सहा बौद्ध - 
मत तिरोहित हो गया, तथा महात्मा गोरखनाथ ने गोरसपंथ चला कर निम्न थेंगी के 
समझे जाने वाले हिंदुओं का भी बहुत कुछ सहयोग समाज-रक्षण मे प्राप्त किया। सह- 
जिया पय के वोद्ध लोग भी इसी में आ गए। सहजिया-यव सद्भज ही में बौद्धों को निर्बाण 
प्राप्त कराता था, जैसे कि हमारे यहाँ गगा-सत्तान आदि से मृक्ति मिढ॒ती थी। 


नवों युग 


भक्तिवाद (पंद्रहबीं से १९वीं छताव्दी के सध्य तक) 


हि 


जव धामिक झगरडों के कारण समाज में शक्ति-प्रयोंग की प्रथा वढ़ी, तव त्ं 
की आवश्यकता कम देख पड़ने लगी और भक्तियाद ने तकाश्रिय खुडे-खुले छोड़ कर केवल 
विश्वासवाद का सहारा लिया। इधर स्वामी रामानुजाचार्य ने बूद्ों का मान भक्तों 
में नहीं किया था, कितु स्वामी रामानद ने उसी संप्रदाय में हो कर भी सस्क्ृत छोड़ कर 
हिंदी में उपदेश दिया तथा गृहस्थो में झद्रों का प्रभाव यथावत रख कर सप्रदायों में उ'हें 


हट हिंदुस्तानी 


द्विज्लों के समान ही मान लिया, जिस से कबीरदास जोछाहे, धना, सवना, रैदास आदि 
का भी ब्रथावत्‌ मान रामानदी संप्रदाय से हुआ। इस प्रकार शूद्रों का झान बढ़ कर उत 
के हार समाज-प्तगठन में समुचिस लाभ पहुँचने छगा। कंवीरदास द्वारा कवीरपय 
चछा जिस में भी गोरखपथ की भाँति निम्त कहुझाई जाने वाली श्रेणी के मनुष्य बहुता- 
यत ये आए । इस दोनो पथो के प्रयत्तों से बछ से बढ़ने बाले मुसल्मानी धर्म का हिंदुओं 
में प्रभाव कम हुआ। कवीरदास मे कहते भर को सगुजवाद को भी मान कर मुख्यता 
निर्मणवाद की रक्‍स्ली। इन्हों ने तथा नामदेव ने हिंद्र-मुसल्मानों के मिलाने का प्रयत्त 
किया। यही प्रयत्न सूफी संप्रदाय के कई मुसलमान हिंदी कवियों ने किया, कितु तत्कालीन 
मूसल्माती धार्मिक उदंडता के कारण इन प्रयत्नों का कोई विशेष फल समाज पर न पडा । 
उन्ही दिनो वल्छभाचार्य, चैतन्य महाजभु, बावा नानक आदि के प्रभाव से परिचभी 
युरदत्ात, राजपूलाता, गुजरात, बंग्रकू और उंजात्र में धाभमिक वृद्धि हुईं। नावक्पथ 
में प्रततेमा-्यृजन का निषेध है। रामानंदी वैष्णवों का प्रभाव अयोध्या, शेप युक्त प्रात, 

मध्यभारत आदि भे पड़ा। वूरदास जादि हिंदी कवियों से भी भव्विषूरग रचना कर के 
समाज-सयठत में बोग दिया। अनतर उत्तरी भारत के सर्वजेप्ठ भध्यक्ालीत उपदेशक 
महात्मा तुलसीदात्ष का ग्रादुर्नाव हुआ। आप ने अपती कविया में हिदूथर्म क्वा वह रूप 
दिखलाय जो अब तक अक्षुण्ण बना हुआ हैं। इन का प्रभाव समाज प्र बहुत अधिक 

पश। इस का धर्म अहैतदाद-पूर्ण विश्वासात्मक भज्रतिवाद था। दादुदबाल भी उस काल 
के अच्छे उपदेश्षक थे। गोस्वामी तुलसीदास उपनिषदों का निर्गणबाद ले कर एकेदबर- 
वाद के रूप में परमात्मा का भाव अवतार में आरोपित करते है, तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
आदि की महत्ता हटा-कर शुद्ध एकेश्वरवाद पर आते है । गोस्वामीजी के पीछे हम महात्मा 
एकलाथ, तुकाराम और रामदास को शिवाजी के समय महाराष्ट्र देश में भक्ति का उपू- 
देश देते पाते हे। 


दसवा युग 
विवेकबाद (१९वीं शताब्दी क्षे मध्य से अब तक) 


जब अग्नेजी-राज्य देश में फैला और ईसाई उपदेशकों द्वारा फिर से तर्क॑बाद 
पे छ्िंदूछर्म पर आघात होने रूमे तब सिललासप्त्सक हिदुधर्म ने अपने को बचाने में असमर्थ 


हिंदू धर्म के दश युग १४९ 


पाया। दशंवी शताब्दी के पीछे से इस काल तक हमारे धर्म में विश्वास की दिनों-दित 
वृद्धि होती आई थी और विज्ञान के समुचित ज्ञानाभाव से हमारे पविन्न ग्रथो में जनेका- 
नेक अप्राकृतिक घटताएँ तक आ गई थी। विद्वान हिंदू ऐसी कथाओं के मानते सें असमर्थ 
हुए और विद्गवता की कमी से उस काल हिंदुधर्म का शुद्ध रूप समाज के सामने ने छाया जा 
सका । अतएवं बंगाल और पजाब में कुछ उच्च कक्षा के हिंदू तक धुख ले इसाई होते रूगे। 
उधर मदरास प्रात में ईसाई धर्म की दद्धि हुई। ऐसी दशा में पजाव से स्वासी दयातद 
सरस्वती और बगाल मे ब्रह्मतमाज के प्रयत्नों से समाज से अपने धर्म का कुछ-कुछ गुद्ध 
रूप देखा। आर्यसमाज के कारण वैदिक साहित्य का भी मान बढा और समाज से असबद्ध 
लोग भी इस से अभिन्न होने कगे। इस प्रकार उच्च कक्षा के लोगो में ईसाई होने की जो 
कुछ-कुछ अभिदचि पाई गई थी बह पूर्णतया स्थगित हो गई। आजकल महास्मा गराथी 
जी के प्रयत्तों से भी धर्म का शुद्धाचरण बढ रहा है और देशभक्ति बढ़ कर ईदवरभकित 
का स्थान ले रही है। असभव धामिक विचार सभ्य समाज में आदर नही पाते और दार्श- 
निक वृद्धि से धर्म का भी शुद्ध रूप प्रस्फूटित होता देख पड़ता हैं। हरिजनों और छूद़ो 
को निम्त श्रेणी का कहना उचित ही गहिल समझा जाने छगा है, खान-पान के बंधन ढीले 
हो रहे है तथा अतर्जातीय एवं अतर्धामिक विवाह तक होने को है। हरिजन खुले-खुले 
उन्हें नीच समझसे वाले हिंदू शास्त्रों तथा धर्म से विरोध करने छगे है। इतर हिंदू भी 
समय पर उर्त्पत्ति के कारण किसी व्यक्ति या जाति को उच्चता या तीचता प्रदात करने 
वाली शास्त्रीय आज्ञाओ का विरोध क्रेंगे। अब स्वतंत्रता के विशुद्ध विचार धर्म में भी 
स्थान पा रहे हूँ और हमारे धामिक जल पर जितनी कुछ काई जमी हुईं है बहू प्राय, ५० 
वर्षो के भीतर बह जावेगी, ऐसी आज्ञा है। 


चित्रकार “कवि” म्ोलाराम की 
चित्रकला ओर कविता 


[ लेखक--भीयुन मुकंदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट-लॉ | 
[ ७ | 


कांगड़ा पर गोखाओं का दूसरा आक्रमण 


मोलाराम के परामर्श के विरुद्ध गोर्साओं ने कांगड़ा पर आक्रमण कर ही दिया! 
उस संमय कागड़ा के राज-सिहासन पर राज! संसारचद था। नैनसिह काजी 
ने सेना ले कर कागड़े पर चढाई की। 
भेनसह सिंहा ज्यों अप्ये। 
देखि कांगड़ा लोक डराये।॥ 
नैर्नातहु काजी जबे, पहुँते पच्छित जाय ॥ 
महा त्रास सब को भयो, भाजे लोक डराय ॥ 
भोर्खा-सेनापति नैनसिह चेल्यों सिंहज्योंमेनिहा हिकाजी । 
की वल-वीरता. रहे और पाछे फते मर्तह साझी ॥ 
कई मोरचा मोरि के तोरि डारे | 
परी छोथ पे लोथ ही बहुत सारे ॥ 
धरे पर आगे परे नाहि पाछे। 
निमक्के हलालछी तिलंगा हि आछे ॥ 


श्५१ 


गण हिंदुस्तानी | 


लड़ी खूब पलदन पलट आत्रु दीन्यी । 
रहे देख सब ही किवारा हि लौन्यों ॥॥ । 
मनो इंद्र चढ़ि स्वर्ग ते आप आयी । 
चहूँ ओर ते घोर घनसार छायो ॥ 
किरू सों छूटें तोप ही कोष सेली । 
परें बज्य ज्यों इंद्र के रोष सेती ॥ 
मनो इंद्र मोपाल को जुद्ध लाग्यों । 
चढ़चो बीर नेपाल कट्टोच भाग्यों ॥ 
अहहासिह ज्यो नेनसिहा हि गाज । कस 88 4 
चले भाजि कट्टोच ज्यों मूग्गराज ।। 
दयो भीतरे बाढ़ ताकों किला के । 
दये सिन्न ही पाठ मानो सिला के ३ 
फिरें झूमते घूमते बीर बॉके। 
खुले काहु से नाहिं जो पाठ वॉके | 
घसे आप ही बीर नहिं फौज जागी । । 
अकसमात गोली तहाँ आल लागी ॥॥ 

मोझाराम रणभूमि में मृत्यु-आब्या पर लेटे हुए महायोड्ा नैर्नासह की तुलना 

मत्ध सतगे से करता है-- 





पड़चो मस्त सातंग ज्यों भूमि माही । व 

कहे जाओ आगे थमो कोड नाहीं ।। ही ' 
मृत्यु-अब्या पर ननसिह भहालिह छथो नैर्तासहा हि गाजें । हा 

सबब फौज फट्टोच ही की जो भाजें |! शक 


करे मार ही मार ललकार सेती | 
करे हाय तो बाहि संसार जेती ॥ 
नएँसो कोई बीर बाॉँको निहारधो । 
भह्य सुर सावंत दिल को करारो ॥ ह 


वित्रकार 'कर््रि मोलाराम की चित्रकला और कविता १५३ 


सहा मौज दरिया वही दान दाता । 
कवी को सवी को जगत माहि ख्याता 
किया तारिका बुद सो चंद छुटचो । 
किथौ इंद्र इंव्रासने इंह् छुटओ |॥ 
कियों राहु तव जाय के जुद्ध लायो ! 
मिरचों भांतु बेबान सो भूमि आयो ॥ 
परयो खेत माह देत सहि प्रेत लागे । 
लखे चैन सो मेनहीं भूक भागे ।॥ 
खरे जार ही जार परदार रोबें। 
सब आपनो अगनों ऊझूँह धघोचे ॥ 
सनो आज वर्षा हि रितु रीत छागी । 
झर॑ नेत सों नीर झरना झरागी ॥ 
भयो भूमिका पे सबे त्रास भारी । 
रही बीर के छित्त की चित घारी ॥ 
चढ़े व्योग बेतवान सद्द देख आये । 
लखे नेन ही सिह नैया भराये ॥ 
अचंभा इहे देखि रश्मा उकुलानो । 
इसे धातु की फोज सब ही पलानी ॥| 
किला होन खाली लब्यो कांगड़ाई । 
इते जाये किनहूँ हकीकत सुधाई ॥ 
, कांगड़ा का राजा ससारचद अपने किले के अंदर छिप गया था। कांग्रड़े का 
दुर्ग बहुत मजबूत था। गोर्खा-सेना न तो किले की दीवारों को फॉद कर अंदर जा सकी 
रणबीर नैनातह.. और न किले के फाटक को ही तोड सकी। गोखा-सेचापति 
कि सृत्यु नैनसिह ने स्वय किले के द्वार को तोडना चाहा और जिस 
समय यहू वीर किले के द्वार को तोडने का फ््यत्त कर रहा था, किले से किसी कांगड़े 
के सैनिक की मोछठी अक्स्मात उस पर लगी। वह बीरलोक को सिधारा ' कितु इस 


अप्छा>पक 
पणुड॑ हिंदुस्तानी मु 
कय एसा संसासखद वा इस की भेना को नहीं था। काँगडे की सेना भागते छगी और है 
किला खाक होने लग। इस बीच किसी ते जा कर संसारचंद से कद्दा कि-- गा 
काजी को गोली लगी, पुम क्यों भाजी लाय। 
खेबरदार ने खबर दी, राखो पोज थमाय ॥ क" 
३:78, हे हे. ॥ के २४ ४ 57 5 है 
नैनसिह जब ही हुते, पाई फतह कंठोच | श 
अवरतिह काजी कियो, हर्ष सोक ही सोच ॥ ई 
तैननासह की मृत्यु पर हुए इहे मत साहि जो कीस्यों। ३] 
अमरसिहं ओर दैपाल के तेनासहू से किझा ने छीस्पों॥ धार 
55००७ इहू जम जो अब हमही पादे। 
इक दिन किला इह जो छिताजे | 
भोक इंहे कीन्यो सन नाही। ४, 
गोत्र घाव लाग्यो तने पाही॥ र् 
त्तोच भई जो मनुप सुद्र पावें। . ॥ 
सिसक्ष हराम हर्माह ठहुरावें।। ट। 
गई खबर वैपाल इह, कांतीपुर दरबार । ५ 
नेंदर्सिहु काजी गिर्चो, करी खूब तलचार ॥॥ है 
प्राण दये पर खेत ते छाड़ची। हि 


खेद दये अरि जस जग बाढ़चों। 
महाराज सुमि उत्तर दीस्यों। 








जो इत्त कहि गयो सो उत कीम्यो । 
तैनसिहु से बीर कहाँ अब। ३८. ०] 
जो मुख कहे करें सोई सब॥! ; 
सीस दियों पर पीठ न दीनी। 
विमक हुलाली जग सहि छीसी। ट 
नेयाऊ के राजा ग्रिर्वाग्र युद्ध को रणवीर नैनक्षिह के वीर-लोक को सिधारने ४; 
का] 


पर अति भोक हुंआ। उस के साथ ही उसे हर्ष भी हुआ कि चेनसिह ने अपने राजा की 


कि 


चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकछा और कविता श्ष्ण्‌ 


काँगड़े के लिए रद्रधीर क्षेबा में अलौकिक वीरता डिखाते हुए रणभूमि में प्राण दिए। 
और बदलभंजन की. नैनसिह के भाई भीमसेत ने राजा से कांगड़ा जा कर 
नियुक्त अपने भाई के अथूरे कार्य को पूरा करने की आना 
माँगी। कित्ु गिरवाण युद्ध ने 
भीगसेन सेती कझों, भहाराज भरि स्वास ! 
जो तुम जाओ कांगड़े, कौन हमारे पास ।॥॥ 
तुम बिन इत कसे निभे, तुररे सिर सब भार | 
निभक हलाली में शहों, विसि दिन ही दरबार ॥॥ 
भीमसेन के बदले नैषाउ-ररेश से रुद़बीर और दरूखजन पांडे को कागश के 
लिए रवावा किया। 


[ डहैष |] 
कांगड़ा पर गोखोओं का तीसरा आक्रमण 


मोलाराम लिखता है--- 


शद्वीर चौतरिया जाये। 
दलसंजन संग भाहि पठाये।) 
छियो कांगड़ा घिनहूँ विराई। 
चहूँ तरफ फोजेंहि पिछाई॥ 


फिरे तिलंगा चहुँ तरफ, आाठों जान अथांहु ॥ 

क् देखि पेखि संतार को, भयो महा भय त्रास । 
पंवाउिचद व ला की संसार चंद्र तब ही मिलयो, आन दुहुन के पास ॥ 
प्रार्थी हो कर दलभंजन पाँच छाख धंन पुत्रिका, कौनसी आन कबूझ। 
के पास आया. कला काँगड़ा सहित ही, लेहो सुलूक ससुर ॥ 
संघार चंह नें ह॒ह कही, बैठ इकांतहिं मांहि। 

पाडहि से मोर बचोतरा ताहि 


श्ष्च् (हिंदुस्तानी 


ससारचद का यह सच्ति का संदेश दछभंजन पाई और रुद्रवीर चौतरिया ने 
कानिपुर राजा के पास भेजा । जब इस का पता अमरखिह् को ऊगा, तो उस ने नैपाठ 
के राजा के पास चुगली लिख भेजी। 
अनर्रासह नैषपछ के संसारचंद्र यहु घृसहिं दीती। 
शजा से चुगठी दलभंजन चौतरिया छीनी॥। 
के किला छाड़ि मिलि बेठे दोई । 
करी हमारी सब ही खोई ॥ 
जो इह पकदि तहाँ को जाने । 
किला कांगड़ा हमहुँ छुटाव॥! 


श्े 


अमर्रापह ने तंत्र इह, छिखि सेज्यों दरबार । 
महाराज मे सुनत ही, भेज्यों भारादार ॥! 


[ ३७ | 
कांगड़ा पर गोखाओं का अंतिम आक्रमण 


कण्डा पर छौथी बार चढ़ाई के लिए वीरभद्र नियुक्त किया गया। 
वदलभंजन ओऑ चौत्तरा, दोनों लगे बुरूाय। 
कुंचर बीर ही भद्र जो, दीन्यो सीजछ पढाय ॥ 
बीरभद्द तुम बीर हो, करो काज इहि आज । 
किला कांगड़ा फौज ले, जाबव कहो महाशज ॥ 


हु] * + + + $ के + $.. +» 


कक 
सबत्‌ १८६६ (सम्‌ १८०९ ई०) के फायुन महीने से वीरभद्र ने अपने दलबछ 
के साथ थीनगर में प्रवेश किया । नैपाल-तरेश से कवि सोलाराम की रक्षा के विषय में 


०] हम 
।; 
| 


लाकीद कर दी थी 


कियो भवेस वीर ने, श्रीनग्र याहि भात सौं। 
सिश्रता चुला हमे वई जो म्होर हाथ सौं।॥। 


जैज 


कि 


भर महू के 


नकल 


वित्रकार “कवि मोटाराम की चित्रकला और कविता श्ण्ड 


अनेक भाँत की क्पां, हमें जो रूप की भई। 
धाम ग्राम बाग ही, जयीर थाम सब बई।॥ 
गोर्खा-सेनायति वीरभद्र का गढ़बाल की राजशानी में बडा अच्छा स्वागत हुआ 
प्रतीत होता है । वीस्मद होली के अवसर पर श्रीनगर में पहुँचा था। 
अं के अं विशक कि रंग नृत्य फाग, सझू में मचाइयों। 
स्वागत अबीर ओ गुलाल बीर, बहुत ही उड़ाइयों ॥ 
सूदंग खंजरी झंजाल, और बोन बाजती । 


घर॑मणि हिं सितार तार, बासुरी हि गाजती ॥ 
सर्चे नरी परीहि ज्यों, वरांगनाहि रंग में । 
अबीर आस पास बीर ही सबे तरंग सें।॥ 
महराज भीरवाण जुद्ें, को प्रतायव गांबते। 
वीरभद्र ध्यान धार प्रेत सों कड़ावने॥। 
देत रोज मोज दर्द सर्व ही गृनीय को। 
प्रसन्न होइ को बुछाय देते बिनप्र दीन कों। 
फागन का मास इस तरह आनंद-पूर्वक गो्खा-सेनानायक ते अपनो सेना के साथ 
नगर में विताण्य । चैत्र सास के आरम होते ही बीरमढ़ ने कागडे पर चढाई की तैयारी 
कागड़े जाने से पहले की | कांगड़े पहुँचने से पहले बीरभद् नें सिरमोर को पराजय 
वीरभद्र का सिरिसोर करता चाहा। इस लिए पहले गसास्ते मे सिरमोर पर, 
33033% जिस को मोलछाराम मोरनी' भी कहता है हाथ फेरा। 
मोलाराम के कंथनानुस्तारं-- 
अमरसिह काजी कह्यो, जो दूहें सिस्मोर । 
ह प्रथणय सोरती तोड़नी, बीरभद्द रणजोर 
बली बीर रणजोर सर्जि सेन आये । 
कुंचर बीरभद्े हि संग में पठाये ॥। 
घटा घूमि के झूमि के ज्यों भराई । 
मिली दामनी सामती सेत आई ॥ 


श्ण्ट 


वीरभद्र की वीरता 


हिंदुस्तानी | 


लड़ गोरखे बीर याँक्के तिलंगी । 
लगी बाजने गाजने तोग जंगी।॥। 
परी साइने तोष छूटे कराला। 
बुहें ठोश लेती मयी ज्वाल माला ॥ 
धस्यों फौज कौ चौर के बीरभद्रे । 
गये पाषिया भाजि के ढाँट छुट्रे ॥ 
खड़े खेत में खेंस तलवार षंडा । 
दये काठि ही कूदि अरि झुंड सूंड ॥ मल 
कहें खूँखरी षुंड तलवार शाज। 

सपनो भूमि भूकंप आकास याजे ।। 
करें मोर ज्यों सोर चहूँ और सेसी । 
लई मोरनी मारि के जोर सेती ॥। 
अदा की छटा ये खड़ी नार देखे ॥ * 
कहें भाजने को नहीं राहु देखे ॥॥ 

भर्ज जा दिसा बांह ऐचे तहाही । 

कहे भाजने को सिली बाट साहीं ॥। 


० 


इसे के वाद कवि मोलाशरम ते सिरमोर की स्थ्रियों के सौदर्य का संकेत करते 


हुए उन की तुल्सा गोषियों से की है। और कहा है कि गोर्खा-सैनिकी के मन को सिरभोर मं 
की सुद्रियों लें मोह लिया था-- 


विश्मोरे की सोरनियों जोर 
गोर्वा सिपाहियो का जो देखे छबी बाहि को चित्त भोहे 


आमोउ-प्रमोद 


5 


हि 


जिसे बीर रणजोर काजी है जोह 


बम अपन 


॥ 
भई आप के भार सब पास ठड़ी । 
सिटी त्रास तितको महानंद बाड़ी ॥ 
लगी टक्टकी भकुधकी सूच्छाई । 
भनों सोपने भेंट पायों कन्हाई ।? 


कवि मे अपने काव्य मे सिश्यो” की बीरागना और गोर्खा वीरो के आमोद-प्रमोद 


वित्रकार “कवि” मोलाराम की धित्रकछा और कविता १७९ 


का सविस्तर उल्केश्ञ किया हैँ। कदाचित्‌ पाठकों को कवि के उन पदों को उद्घृत 
करना अइलील प्रसीन हो। 

से बीर में धीर बलि बीरभद्ठे । 

किधों दक्षप्राजापती हेत रहे ॥ 

लड़ओ पेकजलो जंग भहिं इंग कीम्पो । 

महा भोरबी दुर्ग गढ़ तोड़ दीस्‍्यों ॥ 
वीरभद्र के अतिरिक्त सुदर थापा, बल्लीसह, चंद्र्ज'र, भगबत, 


हि 


मोलाराम ने 
जैकृष्ण और रिपुमर्दन इत्यादि अन्य योखा वीरों की वीरता का थी विवरण किया है। 
गोर्सा योद्धाओ के बीर॒त्व के कारण-- 
इहू भात सब ही शये तह प्रहारी। 
पड़वों सक्ल सिश्सौर आतंक भारी।॥। 
लंबे बीर सहि दोरभदें सहाई। 
धस्यों आप ही भोरती जा छुटाई ।॥। 
भजो कर्म परकास भी कर्मनाता। 


सिरमोर मे गोर्खा 
आतक 


रही रत्तपरकास' को ताहि आता ॥॥ 
जब सिरमोर का राजा निराश हो गया, तब वहू रणभूमि को तंज कर भाग 
गया। राजा के इस व्यवहार का सिरमोर के छोनो पर बढ बुरा प्रभाव पड़ा । रब छोग 
सिरमोर के राजा की शागरता कई निदा करने लगे। जनता ने मोलाराम 

की कायरता के शब्दों में यह भी कहां-- 

लड़े आपनी भूलि ये भूषती जो। 

परे तो तरे होय ताकी गती जो 6 

इहे साह भ्रद्यम्त' गठूराज कीनी। 

दये आपने प्राण नह लाज दीनी ॥ 


* रत्वप्रकाश, सिरमोर का राजा । 
१ समस्त गढ़वाल का अंतिम मरेश प्रधुस्नशाह गो सेना से छड़ते-लड़ते वेहरा- 


दून में र्क्षेत्र में मारा गया । | 
| 


मल 


हणऊ 


कल 
ज्रर 
ए्‌ 


हिदुस्ताना ३ 


भरय्यों कष्ट सिरमौरिया राज वाको 
बचे प्राण उपहात्त भ्यों लोक ताको ।। 
सिस्मोर (नाहुव) राज्य की प्रजा गोर्खा-सेनापति के शरणागत हो गई। 
पिरमोर की प्रजा ने खिजों ने उतको जआहवासन दिया और उन से अपनी प्रजा- 
विजयी गोर्खाओ की तुल्य व्यवहार करने का वचस दिया। इस पर-- 
५४22 समिठयो त्रास तिनकों, भयो जी हुलासा । 
चल्मों पंथ मन्‌मध्य सरवत्र खासा ॥॥ हे 
गोख-शासका ने सिन्‍मोर राज्य का सगठन तथा सुप्रबध किया । 
स्ज मुल्क बाजार गुलजार कीस्यो । 


आए, >> 
महादान' सन्म्रान सौं विश्न दीस्यो ॥ / 
महा बुंदभी भेर झँकार बाजी। 
बजे मारफा तास बंदूक गाजी ॥ 
सबे सहर सिरमोौर वाहण बसाई । 
किरी सह गिर्बाण जू की दुहाई ४ 
विजयी गोरखा-आसको ते सिरमोर में निरकृश राज्य करने का विचार नहीं 
किया । सोलाराम के काव्यान॒मार गोर्खाओं ने सिर्मोर की राजधानी नाहन में एक 
विजयी गोर्खाओं में सिर + तडेंटी अर्थात्‌ एक प्रकार की कौसिल अब रिजेसी, 
स्मेर में (वज्य-शासन के स्थायित को। और इस राजमडली द्वारा सिरमोर मे राज्य 
है 23088 करने का बिचार किया। सो 


रची तह सभामंडली युद्ध सारी । 
महातंत्र ही जंजर मंह्राधिकारी ॥ 
लहे नैन ही ऐन कहें मधुर बानी । 
करे दूध को दूध पानी को पादी 
विचारी अचारी रची नीत सारी । 
रहे सिह ही मुग सभा येंक सारी ४ * 
रहें बेंठ बारादरी न्याय माही । ि 
रहे चारो हो चर्ण नीके तहाँ ही ॥ 


चिंतरकार “कवि मोलाराम की चित्रकला और कठिता १६१ 


इस बात का पता मोछाराम के काव्य से नहीं लगता हें कि आया इस सभा- 
भइती (राज्य-मडली) में सिरमोर के लोग भी थे। कितु यह देखते हुए कि उस राज्य- 
मटली में चारो वर्ण के लोग मौजूद थे यहू प्रतीत होता हूँ कि डस सभा-मडली से प्रजा- 
एञ् के लोग' भी अवश्य रहे होगे । 

गो्ख-सेना। में सैपाल से केवल एक ही' वर्ण के लोग अर्थात्‌ क्षत्रिय गए होगे। 
इनें>शिने ब्राह्मण भी रहे होंगे कितु शुद्०र और बेठय लइने के लिए सिरमोर' क्यो सेना के 
साथ जाते ? यदि इस दी वर्णो के छोग गोर्खा-सेना के साथ गए थे तो वे केवल सिपाहियों 
की सेवा आराम के लिए । इन अपने सेवक अथवा काम के आदमियों को गोखा गासक 
राज्य-सभा-मइली में क्यों रखते ? अस्तु इस सभा-मडली में प्रजापक्ष के लोग अवश्य 


कि 


ग्हे होगे। 


५ 
अमर्रासिह का पुत्र रणजोर सिरमोर का क्ाजी (गवर्नर) नियत हुआ। उस ने 
जगो को जागीरे, खिल्छते, आभूषण, बस्तर, हाथी ओर घोडे दिए। इस तरह सिरभोर 
रणजोर सिरमोर में. 'रॉजित निवासी और अपने सैनिक तथा शासकों को 
नेपाल की ओर से राज्य प्रसन्न व मन्तुप्ट कर रणजोर नेपाल के राजा गिरवाण युद्ध 
03232 की ओर से सिरमोर में राज्य करने रूगा। 
सिरिसोर को पराजय कर गोर्खा सेना ने कागडे के किकके पर चढ़ाई 
कांगड़ा पर चौथी बार है! और 
ऊअाकण आारण हुआ किला कांगड़ा घेरि के, कीन्यो सब मजबूत । 
अकुछापे तब ही तहाँ, सब रांडी के पुत ४ 
रख्त बंद सब करी तहाँ ही । 
खललबल पड़ी किले के माही ॥॥ 
खाली भये भंडार कुंठारा । 
बाहर सो अच्च न आबे भारा ॥ 
अहि ज्राहि गह भीतर भई। 
नर नारी सब सूच्छित रही॥ 
घास फूस सब खानहि छागें। 
एक एक कर जात हूँ मांगे ॥ 


१६२ हिंदुस्तानी ! 


जब किले के अदर बंद कागड़े के छोग इस तरह व्याकुल और आतुर हो 
शए तो संसारचद ने अपने लंड शाज-कर्मचारियों और मत्नियों से परामर्ण किया। 
दशा शर प्रवान-सचिव नौरग ने राजा से कहा-- 
संता कताहै.. जो कोई दिव जीया चाहो। 
काजी से कछु सूत्र मिलाओं ॥ 
प्रात काहु विष सौं रख लीजे। 
प्रान रहे जो घट के भठ ही । 
फ्रेश करें हम हूँ नटखद ही ॥। 
सो परतीत शात्रु को दीजें। 
अपनो काम काढ़ि सब लीजे ॥। 
राजा संसारचंद ने प्रधान-मत्री नौरग को अमरप्तिह काजी के पास भेजा। 
नोरंग बे 
कह्यो बचत भृदु सब॒ुरु सहाई। 
हो राजा मे दियों पठाई॥ 
ससारचंद के मंत्री नौरण कायल हो नूप बिनती कीनी। 
का-छल 
इंह अर्जी करि तुम सो दीती॥ 
किला कांगड़ा हम हेँ छाड़चओ । 
अब हम को तुम बाहुर काइयो । 
अपना करि के हम को राखो। 
बचत यहे नौरंगा भाो॥ 
अमरसिह का नौरस की बातो पर विश्वास हो गया। उस ने प्रसक्ष ही कर नौरंग 
कृहा--- 


ना 


किला कांगड़ा छाड़ि के, आजझ्ो हमरे पास । 
रहो चाकरी सांहि तुम, पूर्त होपय सब आस ॥ 
नौरग ने क्ाजी से कहा किले के द्वार से चौकी पहरा हटा दीजिए। हमारे रहने 
को किले से बाहर निवास-स्थान नियत कीजिए और हमारा सामान ढोन को कुली 


न्जफे 


वित्रकार “कवि मोझारास की खित्रकछा और कविता श्द्रे 


दीजिए। हम फौरन आते है। अघरसिह इंत सब बातों को करने को सहमत हो गया। 
किले से गोरा चौकी-पहरा हटा दह्विया गया। तब संसारचद में अपने मंत्रियों 


किला गोरखा ह्यो इह पावे। 
धुर कासी कस्सीर दबाबे ॥॥ 


संसारचद की पजाब-केसरी धुति लहौर में लगे दवारा। 


5404 2 लेहि पिश्लोर हिंद इह सारा॥। 
ताते छुम जो किला बचाओ | 
रणजितर्सिह को सिन्न बुछाओ॥। 
किला सौधि पालायन कीजे। 
अपनो बोझ ताहि प्र दीजे॥ 
किला काँगड़ा सिह दबावे। 
तो कोई दिन सें हम पावे || 
इंह मंसलत सब के मन भाई । 
पाती सि्त पे सिन्न पठाई के 


कागडा के राजा संसारचद के दरबार में कई वडे-बड़े चित्रकार थे उनत्त की चित्र- 
कछा 'काँगडा कलम के थाम से प्रसिद्ध है। कागडे के चित्र राजपूत चित्रकला के उच्च- 
कोटि के चित्र मावे जाते हैं। कागडा कलम और गढवाल की चित्रकला में बहुत समता 
है। ससारचद ने अपने दरवार के किसी अच्छे चित्रकार से एक चित्र इस विपय पर 
अकित करवा कर पत्र के साथ भेजा। 


पाती महि हाथी लिखि दीन्धी । 
आसपास ही कीचर कीन्यो ॥ 
फीर्चाह बीच फेसे जब हाथी । 
काढ़ें गधा ने काद़ें साथी ॥॥ 
सिह सिंह को काज सुधारे। 
सूर सुर सौही ललकारें ॥ 


श्द्४ हिंदुस्तानी 


साह साहु की काज खलावे। 
राजा राजा मदत को आबे।॥। 
हनहें बहोत आज लो थामी । 
पुरब बेरी परदेचिस-जामी ।। 
ताते याकों करों बिचारा। 
पाती बॉचि लगे माह बारा ॥ 
किला कांगडा तुम को दीन्यों । 
नातर इहे गोरखा लीन्यो॥। 
समारचंद के उक्त पत्र को पढ़े कर महाराजा रशजीतसिह को गुस्सा और जोन 
आया। उस नें फौरन अपनी सिख सेना तंयार की। 
पुपषक तीर तलवार सरोही । 
लीते चक्र चढ़े सब कोई !। 
वोफन की गिनती कछ नाई । 
अंध धुंध सरबत्रहि छाई ॥ 
फौजन को कछु नांहि सुमारा । 
जित कित सिंह फिरे असवारा ॥ 
रणजीर्तामह की सेना ने फौरन कागडा किले को घेर लछिया। संसारचढ को 


रणजीन सिह की सहायता 


्स् 


किले से बाहर छे आए। तब गोर्खाओं को पता छगा कि क्या हो रहा है, और नौरंग 
ने कैसा धोखा दिया । 

तने गोरखा बात चिताई। 

फौज जब सिर पै चढ़ि आई ॥। 

दल बादल चहेँ दिस चढ़ि आये । 

बरषा रितु ज्यों नम घन छाये ॥ 

सिंह कहे उठि घर को जाओ । 

के तो लड़ने सनमुख आओ !। 

रघ्स बंद चहूँ गिरद सौं कीनी । 

पौन सरीक्षों खान न दोनी 


चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता १्द५ 


जल बिच सब ही अत अकुलावे | 


अन्न भिले नहि घातहि खाजे ॥। 
सबे गोरखा अत अकुलाथे। 


काजी सहित मिलन तब जाये ॥ 
रणजितर्सिह को सीस नदाथों । 
जीवबान तब सब ही पायी ॥ 


रणजोीतसिह ने गोखाओ से कहा कि तुम फोरत सतलज के पार हो जाओ, और 
जागे सतलज इस पार कभों ने आना। 


अमर्रासह तथ सीस नवायों । 

फर सलाम सतऊूज को आयो ॥ 

सूखे ठौर में बेठ्यो जाई। 

कांतीयुर इह खबर पोछाई ॥ 

किला कांगड़ा सिंह ने लीम्थो । 

हम को सतलज वाशहि दीस्यों ॥ 

हम सूले अब ठौरहि आये। 

सतलज बार सब राज दबाये ॥ 

रणजितर्सिह सिरमौर के माँहो । 

५ बलूभदठ भयों दूण के ताॉँडी ॥ 
हि श्रीनगर 
दसरथ खन्नी सभ हिन्हारी॥ के 

सर हमें हुक्‍्स अब जो कछु होई। ह 
ला 3 करे चाकरी हम हूँ सोई॥आा ह 
रणजितर्सिह संग फौज घनेरी । है| 

थक अऑँख या ते जो हेरी ॥ 


लीनीं जिद कसमीरहिं सारी । 
खुरासान मुख्तम्तहि भारी॥ 


बहादुर भंडारी । 


हिंदुस्ताना 


हर 
जी 
नदी 


इहु अरजी नेपाल पढाई। 
भीमसेव जेल. बचाई ।॥ 
नहुष्राज सुति के जो रिसाये । 
बखबाधर चससन्यात पंठायें ॥| 
कहो जादो थीनग्न के मॉही। 
बेठ करो तुम काज तहाँ ही ॥ 
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हिंदू-कालीन भारत में नगर-जीवन 
लिखक--प्रोफ़ेतर प्रसन्नकुमार आचाये, पी-एचु० डी० (लेडेन), डी० लिएू० (लंदन) | 


प्राचीन बेठों मे ब्राम' शब्द का प्रयोग हुआ हैं। इस प्रकार यह शब्द प्राय 
३००० वर्ष पुराना है । परतु इस का व्यृत्यत्यात्मक अर्थ अथवा इस की उत्पत्ति का इंति- 
हास अजात है। संस्कृत में यह केवल समूह, वर्ग, या संग्रह के अर्थ में आता है--जैसे गुण- 
ग़म, भूतग्राम इत्यादिं। इस समय बह झब्द साधारण रूप से ऐसे घरो या झोपडो के 
क्षमूह के अर्थ मे आता है , जिस में कुछ परिवार या कृषकगण रह कर खेती का काम करते 
है। इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ी तथा अन्य पाइचात्य भाषाओं में भी होता 
है। गाँव से बडी वस्ती को क़स्वा या शहर कहते है, और जिस कस्बे से कोई स्यूमिसिपै- 
लिटी था कारपोरेशन या गिरजाघर हो, उसे नगर कहते है। इसी विश्लेषण के आधार 
पर पौर-शास्त्र था सिविक्स'-विज्ञान के विशेषज्ञों का कहता है कि आदिस मनुष्य 
इच्छानुसतार इधर-उधर पशुओं की भाँति देहातो में घूमता फिरता था। समय पा कर 
उस ने स्थायी-रूप से रहने का स्थान बंना' लिया। एक स्थान में रहने वाले बहु-मरपक 
लोग जब एक गरोह बना कर एक मुखिया के अंतर्गत रहने कगे तब वह बस्ती ग्राम 
कहुलाने लगी। यह एक स्व॒तत्र और अपने ही मे एूण सत्ता थी। सभ्यता के कुछ और 
अग्रसर होने पर कस्बे या ग्रामो से कुछ वडी वस्तियाँ बती , जिन से अन्य ग्रामो की चीजे 
बेचने और खरीदने की सुविधाएँ प्राप्त हो सकती थी। व्यापारिक जीवन के विकास का 
आरंभ इन्ही कस्वों से होता है। वगर-जीवत में व्यापारिक सभ्यता का कुछ और 
विकसित रूप लक्षित होता है। इस अवस्था मे छोग राजनीति और शासन आएि पर 
गभीर ध्यान देने लग गये थे । इस के बाद यहू भी कहा जाता है कि ग्राम से स्व-व्यवस्था, 
करवे से सगठन, तथा नगर से नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य का ज्ञान विकसित 
हुआ । 


१६७ 


श्द््ट हिंदुस्तानी 


प्रतु यहाँ पर विशेषत. हमे ग्राम, कस्बे तथा नगरों के स्थापत्य-सर्बधी विकास 
पर हो विचार करना है। झिल्पगाध्त्र के यूग में एक ओर गाँवों तथा दूसरी ओर बगरों 
बे अवस्था ऊपर बताए हुए कस्वों के ही ढंग की थी। इस का अर्थ यही है कि व तो गाँव 
केपत-नात्र किसानो को झोगडियें के समूह थे, और ने नगर ऐसे थे, जिस मे भिन्न देशों 
के राजनोतिज्न एक-दसरे के कार्य पर गढ़ दृष्टि रखते हों। वास्तव में मानसार से--- 
जो इस विपय पर प्रामाणिक ग्रंथ है--वमर-जीवन पर ग्रास, नगर, तथा गढ के द्षीर्पकों 
के अंतर्गत ही विचार किया गया हैँ। यह सभी सुव्यवस्थित कस्त्रे थे, जिन में स्वास्थ्य, 
आत्म-रक्षा, तथा निवासियों की सुविधाओं का प्रवंध करने वाली सम्थाएं भी। इस ग्रथ 
में जिन आठ प्रकार के गाँवों, आठ प्रकार के तगरो, तथा पंद्रह प्रकार के गढो का वर्णन 
है, उन का सबंध औद्योगिक प्रतिरस्पद्धिता से न हो कर अधिकतर भौगोलिक स्थिति 
तथा शास्त्रीय व्यवस्था से ही हैं। 

डंडक ग्राम में एक सीबा, चतुप्कोण भू-भाग होता हैं, जिस के छ भाग होते 

है। ग्राम के चारो ओर प्राचीर के बराबर-बराबर एक सड़क होती है। जो भाग केवल 
ब्राह्मणों के रहने के लिए होता है, उस भें चार और सीधी गलियाँ होती है, जो उत्तर भाग 
को पाँच बरावर टुकेडो मे विभाजित करती है। सार्वजनिक गृहो के अतर्गत उत्त र-पूे 
कोण पर एक शिवारूय और एक विध्णु-मदिर होते हैं, और इन की स्थिति गाँव के बीच 
वाली सड़क और बाहरी सडक के चौराहे पर परिचम में होती है। इस प्रकार रपणी 
नित्रामियों की पहुँच इस भदिर तक आखानी से हो सकती है 
'भह्र ग्राम का विन्यास अत्यत सूदर होता हैं। वाहरी सड़क के अतिरिक्त 
इस से दो प्रधात लड़के और होती है, जो गाँव के बीच से होती हुई, इसे चार वर्गाकार 
भू-भागों मे विभाजित करती हे। प्रत्येक भू-माग अन्य बहु-सेख्यक् गछियो द्वारा विभात 
रहता हैं और इस प्रकार प्रत्येक विभाजित भू-भाग सिन्न-भिन्न वर्ग के निवासियों के 
छिए नियत रहता है। गाँव के मध्य में एक सदिर होता है और इस से संछरत चार भठ 
होते हे, जो चारो वर्गाकार भू-भागों के चारो कोनो पर स्थित होते हे। गाव के प्रत्येक 
कोने पर एक धर्मचाछा होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर एक 
सावजनिक तालाव रहता है परिखा के उत्तर-पृत्व कोष पर एक क्षेत्रपाल्ल का मंदिर भी 
होता हूँ। यह किसानो के प्रिय देवता है। 


हि 

पक 
रे 

छृत्रत्त 


हिदू-कालीन भारत से तगर-जीवन १६९ 


नद्यावर्त' ग्राम वास्तव में एक बड़ा कस्वा है। यह पूर्व से पश्चिस की भर फंका 
हुआ एक्र चतुर्भुज जनपद होता है के चारों ओर परिक्षा और प्राचीर होदी है 
पर्व से पश्चिम पाँच, और उत्तर से दक्षिण चार ज्डके होती हे। इस प्रकार यह परचीस 

कठों में विभाजित होता है। केद्र मे एक कीडा-भवन और एक उद्चाल रहता है। इस 

उच्चान के उत्तर और दक्षिण एक-एक विष्णु के मदिर होते है और पूतें और परिचभ की 
ओर छ. शिव-शविर होते है। बाहरी सडक पर, उत्तर की ओर सरस्वत्ती और छश्षमी 
के मदिर होते हे । उद्यान के सानने बीच में दो सादेजनिवा मंडप होते हैं । इस प्राम ने चारो 
वर्गों के लिए अकग-अछूग हिस्से तो रहते ही हे, साथ ही बौद्धों तथा कुछ ऐप बर्नी के 
छिए भी अछग बस्तियाँ हैं जेसे दर्जी, सुनार, मछुए, घोबी, मोत्री, धंवई, लुझ्र, बढ, 
पुरोहित, चिकित्सक, दरवारी, चर्तेक, अमात्य, लेखक भादि । परिचिम की ओर केद्व- 
ध्थल में राज-प्रासाद होता है। बाहरी सडक पर पश्चिम की और रक्षकों (पुलिस) का 
स्थान नियुक्त है। 

पद्मक' का बिन्यात्त कमल के आकार का होता है। इस के भी चारो ओर एक 
वाहरी सडक होती है । इस में भी चार भू-भाग गाँव के बीच वाली दो सड़कों से विभा- 
जिन रहते है। इन के अतिरिक्त इस में और भी बहु-सर्यक गलियों होती है, जो 
कि चारो भू-भागों को अनेक दुकड़ों में वॉटती है। इस गाँव पे भी एक राज्य-प्रार्मव, 
एक केद्र-स्थित उद्यान-मंदिर, तथा विविध प्रकार के सार्वजनिक गुह होते हूँ। तगर के 
दो एक मंडप होता है। 

स्वस्तिक' ग्राम का विन्यात्ष स्वस्तिक चिह्न की ही बनावट का होता है। 
इस के ठीच के एक भाग ने राज्य-प्रासाद होता है। बाहरी सडक के अतिश्वित इस में 
और भी सडके होती है, जो चारों भू-भाणो में से प्रत्येक को दो चतुर्भण भागों मे बॉटलो 
हैं। इस में अनेक हिंदू, बौद्ध, तथा जैन मदिर होते हैं। भैरव तथा चामुद्धा के संदिर वहां 
हीते है जहाँ मृतकी की अंस्येष्टि-क्रिया आदि के स्थान होते हुं । गाँव के अदर ही दक्षिण- 
पृत्र के कोने पर एक ऐसे देवता का मंदिर होता है जिस की पूजा ज्वर से पीडित लोगो 
हरा होती हैँ । वाहर प्राचीर में जाठ द्वार होते हैँ और कोतो पर रछको के लिए 
सिगरानी की मीतारे भी होती है। यह एक प्रकार से मदिरों का आम होता है। 

अस्तर ग्राम का विन्यास एक चतुभुंज के का होता हूँ पूर्वे से पश्चिम 


इम की लवाई, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई होती है। इस का विन्याक्ष कुछ-कुछ नंद्याजतें 
ग्राम जैसा होता है। परतु इस में भू-भागो का विभाजन भिन्न प्रकार का होता है। इस 
स पाँच मुख्य लड़के पूर्व से पश्चिम को, और पाँच उत्तर से दक्षिण को पार कश्ती हुईं जाती 
है; बाहरी सइक, जो ग्राम के चारो और हो कर जाती है, वह भी रहती हूँ ओर बहु-सख्यक 
छोटी पडके तथा गछियाँ भी। सार्वजनिक तालाब, वाज़ार की दृकानें, सार्वजनिक 
मडप, राज्य-तायाद, तथा रक्षकों के गृह उचित स्थानों पर रहते है । सारा ग्राम दैव॑, 
'मानुर्प तथा पैशाच' भाशों में सुदर रीनि से बेटा रहता है। 

कार्मुक' ग्राय अर्ध॑बृत्त आकार का होता है। वोन बडी सडको हारा यह इस 
प्रकार विभवत्र रहता है कि इस का विन्यास धनुपाकार हो जाता है। बाहर सड़क के 
अतिरिक्त इस में दो और दत्माकार सइके होती है। यह नदी या भमुद्र के लंट पर बसा 
हुआ होता हें। इस मे राज्य-श्रासाद नहीं होता परतु इस में दो शिव तया दो विष्णु के 
मदिर होते है। आगे का भाग वाजार तथा गोदाम के लिए अलग रहता है। आगे चल कर 
यदि ग्राम का विस्तार हो तो उस की भी गूजाइश रहती है | इस में इच्छानुसार हार हो 
सकते है, प्राचीर रहे वा न रहे। 

चतुर्मुख्न' ग्राम का विन्यास अत्यत सुदर होता है। यह यद्यपि चतुर्भुज के आकार 
बंग होता! है पर भीतर विविध आकार के भू-नागो में बहुत बार रूप से विभाजित रहता 
है। बीच में अर्थात्‌ देव भाग के केंद्र मे एक सावेजनिक मविर होता है और इस के चारो 
ओर ब्राह्मणी तथा पुरोहितो के स्थान होते हे । मध्यस्थित चतुर्भुज भू-भाग के चारो कोनों' 
पर चार दूक्ननें होदी है। मानुप' भाग के एक ओर समृद्ध व्यवसाशियों के स्थान होते 
है। इस के पीछे चार भिन्न भू-भाग होते है जिन मे ग्राम के रक्षकों के स्थान, धर्मशाला, 
लक्ष्मी तथा सरस्वत्ती के मदिर होते हे। पैजशाच' भाग के दक्षिण-पश्चिम कोने पर, णदि 
आवश्यकता हुई तो राज्य-प्रासाद के छिए स्थान पृथक्‌ रहता है। ग्राम के चारो दिज्ञाओ 
के बीच ये चार बडे फाटक होते है, और इसी कारण ग्राम चतुर्मख/ कहलाता 
। इछ्ध प्रकार प्रत्येक गाँव ईंट तथा पत्थर की दीवारो से घिरा होता है, जो इतनी ऊँबी 
ती है कि उन्हें कोई छांघ न सके । इस के आगे एक खाई होती है, जो इतनी चौड़ी तथा 
गहूरी होती है कि आक्रदण के समय पार करने में एक बड़ी बाधा डाल सके | साधारणत. 
चारों ओर चार फाठकों के अतिरिद्त चारों कोनों पर भी फाटक होते है। दीवार के भीतर 
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की तरफ भी गाँव के चारो और उ्यदी हुई एक भइटक होली है। पह सइक विशेष रूप से 
जुलूबों और रक्षको की फेरी या हवाख़ोरी के लिए हाती है। दो और बडी सडके होती 
है जो एक फाटक से दूसरे आमने-सामने के फाटक तक होती हें। इस प्रकार ग्राए' के 
बीचोवीच एक चौराहा वन जाता है। यहाँ गाँव वालो के एकत्र होने के लिए एक मदटप 
थे मदिर होता है। यह गाँव, इस प्रकार चार भू-भागो में बँठा होता है। इच में से प्रत्येक 
भाग अन्य छोटी सडकों द्वारा अनेक टुकडो में विभाजित रहता है। मुख्य सडको पर बने 
हुए मकानों के नीचे के तल्लों मे साथारणतया दूकाने होती हैं। चारों और घूमी हुई 
सड़क पर पठरियाँ भी होती हैं, और मकान उन के केवछ एक ओर होते हे। यह गृह प्राय 
सार्वजनिक गृह होते है, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, अतिधि-गृह आदि। अन्य सड़कों 
के दोनो ओर मकान होते है, जो बहुबा नागरिकों के सिवास के लिए होते है। यह मकान 
चाहे ऊँचे हो, या नीचे समान ढग के होते है। यथासंभव बहुत पास-पास मकान नहीं होते । 
गाव के ढाल की ओर नालियाँ या जलद्वार होते हैं। तालाब और सरोबर बस्ती के सब 
ओर होते है और ऐसे स्थानों पर होते हे जहाँ बस्ती के तिवासी अधिक से अधिक संख्या 
में पहुँच सकें। सर्वेशाधारण के उपासना-मदिर तथा उद्यानादि भी इसी प्रकार स्थित 
रहते है। साधारणत एक जात तथा पेशे के छोग एक साथ बसाए जाते है! 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नगर को एक बड़ा गाँ. समझना चाहिए। 
इस की लबाई पूर्व-पर्चिम अथवा उत्तर-दक्षिण हो सकती है, और यह स्थिति अथवा 
भौद्योगिक आवच्यकताओ के अनुसार वर्गाकार, चतुर्भज, वृत्ताकार या अन्य आकार 
का हो सकता हैं। साधारणत नगर में ववरह बडी सडके होती हूँ। यह नदी-तट या पहाड 
के निकट बसता है, जिस से व्यापार में सुविधा हो सके। गाँव की भाँति नगर में भी परिखा, 
प्राचीर तथा फाठक हो सकते है। तथा इस में भी नालियाँ, उद्याल, मद्दिर, मंडप, 
अतिथिगृह, विद्यालय, पुस्तकालय, तथा साथ ही वाजार, दूकानें, धाट, और राज्य- 
प्रासाद, असात्य-गृह तथा ब्राह्मणों और अन्य वर्ण तथा पेशा के छोगों के लिए अलग- 
अछग स्थान तियत होते हैं । 

नगरो के आठ प्रकार कहे गए हे, अर्थात्‌ (१) राजधानी, (२) सगर, 
(३) पुर, (४) नगरी, (५) खबट; (६) खेट',, (७) कुब्जक' और (८) 
पटुना राजघानी मे राजा का महू होना आवश्यक है. नगर बिना राज-महलछ के 
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भो हो सकता है। पुर में साथारणतंया उद्यान, सट्टी और वेश्यों के विबार होते है। 
क्यरी पुर के समान होती है परतु इस में राज-महल होता है। खरबंट' आठ भू-भग्यों 
का एक बुलाकार जनवद होता है, जो छोटी-बडी सड़कों से व्भिदत होता है और जिस 
मे बीच मे एक मंदिर होता है। यह पहाड़ियों से घिरे हुए स्थार पर वज्ाया' जाता हें । 
'खेट' उस प्रकार का नगर है जो ऐसी नदी के तट पर होता है, जिस के सामने एक 
वबदखाह हो! इस मे तीन बडी सड़के होती है। साधारणत. इस में व्यापारी बचते है 
ओर उस में राज-महल नही होता। 'कुब्जक' संज्ञाधारी नगर के बीच का भाग उभझ 
हुआ होता है, जिस से यह कुबडा सा दिखाई देता है। इस के मध्य मे एक मबिर होता हे, 
जिस के चारो ओर महल और स्षावंजनिक इमारते होती है। यह सुचाह ढंग से बीस भू- 
भागों मे विभाजित रहता है। पट़न' नानक नगर समुद्र-तट के व्याणरिक गढ़ को कहते 
है। इस से सभी वर्ण तथा श्रेणी के लोगो की बस्तियाँ रहती है । इस में रक्षकों की छावनी 
की विशेष प्रकार से व्यवस्था रहती हैँ। 

दुर्ग! का नाम सुरक्षित नगरों और सेदा तथा रक्षकों की छावतियों को दिया 
जाता है ; इस के भी कई प्रकार है। द्रोशक' ऐसे सुरक्षित व्यापारिक तगर को कहते हे, 
जिस में एक बंदरगाह हों। इस के मध्य से एक राज-महल भी होता है। इसी प्रकार 
'शिविर' एक चतुर्भूज जाकार की छावनी होती है। इस के मध्य में भी राज-महलू होता 
हूँ । इस में सैनिकों के डेरे, छावनी, शस्त्राग/र, जअस्तवल, अगरक्षकों या ऐसे ही अन्य 
सैनिक दको के छिए अलग-अलण प्रवध होते है। इसी भाँति साधारणतया बाहिनीमुर्ख, 
स्थानीय , सिद्ध, कोटक, निगर्मा तथा स्कथावार आदि की रचना होती है । 
जलूदुर्ग' पूर्ण-हप से एक सैचिक बस्ती होती है । यह त्रिभुजाकार होता है और इस की 
दो ओर बदरगाह होते है। विभेष स्थलों पर प्रहरी भी नियुक्त रहते हे। इसी ढंग से 
वबनदुर्ग , पंकडुृ्ग! रथदुर्ग, देवदुर्गे तथा 'मिश्रदुग होते हैँ। पहाड की चोठी पर तथा 
घाटी और तलूहटी में भी दुर्ग बनते है। यह दुर्ग विशेष रूप से दृढ़ बनाए जाते है और 
इन सभी मे खॉँइयाँ तथा प्राचीर होते है, साथ ही रक्षको के लिए, निगरानी करते के 
लिए, मीनारे होतीं है । 

मानसार में चाढीस ब्रकार के भ्राम वर्णित हें और इन का वर्गीकेरण इन की 
भूमि के विस्तार के आधार पर किया गया हूँ । एक छोटा ग्राम भी चार हजार बर्ग फीट 
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का और सब से बड़ा सगर ग्राव. तीस वर्ग मीछ का होता है। गृह-निर्माण में इन विस्तारों 
का एक-तिहाई भाग चला जाता है। “रामायण में अयोध्या का जो वर्णव है, उस के 
अनुसार इस की चौडाई तथा कंबाई का अनूपात्त एक और चार का है | पाटलिपुत्र 
प्रायः ९ मील लवा और डेढ भीछ चौड़ा था। हिंद-कालीन गौड़ नगर एक लवा 
चतुर्भज था, और इस का एक लंवा किनारा किसी नदी या झील के तट पर था। 
इसे मे एक तो निवासियों के नहाने की सुविध्य होती थी, दूसरे आक्रमण से रक्षा के लिए 
चहारदीवारी-जैसा काम निकल आता था। मिस्टर हँवेल की इस सबंध में टिप्पणी 
यह है कि--- शताब्दियो के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ग्रामों और 
नगरों की इस प्रकार की रचना जाक्रमण से रक्षा के लिए तो सर्वोत्तम होती ही हूँ, साय 
ही यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी और सुखदायक भी होती है। सड़कों के पूर्वभुत्जी 
विन्याश्व के कानण सूर्य की किरणें दिन भर उन्हें पवित्र और स्वाध्थ्यजनक बनाया करती 
थी और प्रथान सड़कों से उत्तर-दक्षिण की ओर जो छोटी सडकें निकहती थी उत्त के 
द्वारा मक्तवाय तथा ठंडी हवा के झकोरो के लिए मार्ग एक दम खुला रहता था। 
इसी प्रामाणिक छेखक का यह भी कथन हैँ कि- प्राचीन भारत के हर्म्य- 
निर्माण और स्थापत्य-विन्ञान-संबधी ग्रथों में इतने वैज्ञानिक ढंग से नगर-निर्माण को 
शिक्षा दी गई है कि आज-कल के निर्माणकला-विश्ञेपज्ञों को उसे देख कर कदाचित्‌ नया 
ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत-सी रहस्थमय बातों के पीछे, जिन को अंधविश्वास कह के हम 
तिरस्कार कर सकते हैँ, गभीर कछाज्ञात और वैज्ञानिक अनुशीलन की तीव पर आश्रित 
है।” मिस्टर हैवेक स्पष्ट रूप से यह अंगीकार करते हूँ कि --- यूरोप का अत्युत्तम विज्ञान 
भी 
सका है, जो कि प्राचीव भारत के ग्रामों की रवना के आधार पर ही बने हें। 
इडो-आर्यत ग्रामों का विन्यास उद्यात को अपनी रचता का आधार मानता था।* 
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मेथिठकविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय 
विद्यापति ठाकुर 


[ लेखक--भीयुत डाक्टर उमेश सिक्ष, एम्‌० ए०, डी० लिंटृ० ] 
(ऋमभाणत ) 


विद्यापति की रचनाएँ 


विद्यापति ने तीन प्रकार की भाषा में रचना की है--सस्कृत में (१) भूपरिक्रमा, 
(२) पुरुषपरीक्षा, (3) लिखनावछी, (४) शैवसर्वस्वसार, (५) शैवसर्व॑स्वमार-प्रमाण- 
भूत-पुराणसग्रह, (६) गगावाक्यावदी, (७) विभागसार, (८) दानवाक्यावली, 
(९) दुर्गभक्तितरंगिणी, (१०) गयापत्तलछक तथा (११) वर्षकृत्य; अवहट्ट मे 
(१) कीतिछता और (२) कीर्तिपताका, तथा शिवसिह का राज्यारोहणवर्णेन और 
उन्ही का यु द्धवर्णन, और इन के अतिरिक्त परिष्कृत मैथिली मे--पदावढछी। इस सब 
का सक्षेप भें यहाँ परिचय दिया जाता है--- 

(१) भूषरिक्रमा--यह ग्रथ महाराज देवसिंह की आज्ञा से लिखा गया था। 
वल्‍रूराम जी को शाप के दिनो में जो कथाएँ मिथिला में सुनाई गई थी उत्त का वर्णन इस 
में लिखा है । मिथिका से तैमिपारण्य तक के सभी प्रधान तीर्थों का भी वर्णन इस से किया 
गया है। यह अभी तक अप्रकाशित ही है। इस की एक हस्तलिखित प्रति एशियाटिक 
सोसाइटी, बंगारू के पुस्तकालय में है ।* 

(२) पुरुषपरीक्षा--विवसिह की जाज्ञा से लिखी गई थी। यह भो नीतिग्रथ 
है । यह ग्रंथ नवीन बुद्धि वाले बालकों को नीति का परिचय कराने तथा कामकरछूा में 
कौतुक रखने वाली पुरस्त्रियों को हे पहुँचाने के लिए कवि ने लिखा है। 


१ राजेंद्रद्ाल मित्र, हस्तलिखित पुस्तकसूची', प्रंथ ६, नं० ७९ 
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इस की भूमिका में कवि से कहा है कि चद्रातपा ताम के नगर में पारावार 
नाम का एक राजा था। उस की पद्मावती नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। कन्या 
को विवाद योग्य देख कर राजा ने सुबृद्धि नाम के ऋषि से कहा कि महाराज ! इप्ट कार्यो 
में णकेदे शिर्यय नही करता चाहिए। सभव है मोहवण कोई अनुचित ही कार्य न कर बैठे 
क्योंकि गोहवम बड़े-बड़े बृट्धिमान भी अनर्थ कर बैठते हैं, जिस से सुख की हानि होती 
है। इस लिए हे ऋषि | क्षिस्त प्रकार का वर अपनी कन्या के लिए ढूँहू, यह आप कहे। 
तब ऋषि ये कहा-- राजन्‌ ! पुरुष वर करिए। राजा ने आश्चय में आ कर पूछा कि 
क्यों अपुरप भी कन्या के लिए वर हो सकते है? तब ऋषि ने कहा--राजन्‌ ! 
इस संसार में बहुत से पुरुष कहुछाने वाले पुरुष के आकार के छोग देख पंडते है कितु वे 
सव पुरष नहीं है। इस लिए आप पुरुष को पहचान कर कन्या के वर का निश्चय कीजिए । 
पुरुष को पहचानने के लिए निम्नलिखित चिह्न हे--जो पुरूष वीर हो, सुधी हो, विद्वान 
पुरुषार्थ करने वाला हो, वही यथार्थ मे पुरुष है। इस के अतिरिक्त पुण्छविषाण- 


हट॥ मा 
रे यह “402 


द््‌ 
इन चार भेंदों का, चार परिच्छेदों मे, उदाहरण-प्रत्युदाहरण-सहित कब ने 
वर्णन क्षिय हूँ | प्रथम परिच्छेद मे दौर पुरुषों दी कथा है। वीर चार प्रकार के होते है--- 

जेसे--ह९रेइचेड तथा विक्रमादित्य; दयावीर, जैसे--रांजा शिवि तथा हम्मीर- 
देव, युद्धीर, जग्ने--अर्जुब तथा कार्णाट्कुल-संभव महाराज मिथिलेश नान्‍्यदेव के 
पुत्र मल्‍्लदेव, तथा सत्यवीर, जैसे--युत्रिप्ठिर एव चौहानकुल-संभव चाचिकदेव। 
प्रत्यधाहरण कथा मे चोर, भीर, कृपण तथा अछस कथाएँ है! 

द्वितीय परिच्छेद में 'सुधी पुरुष के उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण में निम्नलिखित 
कंगाएँ हँ--सप्रतिस, मेधावि, सुबुद्धि, वचक, पिलुन, जन्मबबेर, तथा संसर्गवर्बर। 

तृतीय परिच्छेद मे विद्या में निपुण पुरुषों के उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण में 
कयाएँ है। जैसे--शस्त्रविद्व, श्ास्त्रविद्य, वेदबिद्द, लोकदिद्य, उभयविद्य, उपविद्य, 
गीतविद्य, तृत्यविरिद्य, इंद्रडालविद्य, पूजितविद्य, अवसन्नविद्य, अविद्य, खडितविद्य, तथा 
हासविद्य। 

चतुर्थ परिच्छेद में पुरुपार्थ वाछों की कथाएँ है। जैसे--तात्त्विक, तामस, अनु- 
शयि, महेच्छ, मूढ, बह्माण, सावधाव, कामानुकूल, दक्षिणनायक, विदस्ध, धूत्े, घस्मर, 
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निर्वधि, निस्पृद्ठ तथा लब्धसिद्धि। 

इस ग्रथ में प्राय सभी कथाएँ ऐसी है जिन के दुष्टांत लोक में सदेव मिल सकते 
है, और इत्ती छिए सत्र के हृदयंगम भी हो सकते है। छेखनशैली सरल तथा मधुर है। 
कथाएँ बड़ी रोचकता के साथ छिख्ती गई है। इस में बहुत ही थोड़े शब्द ऐसे होगे जिन्हें 
हमारे कालेज के साधारण विद्यार्थी व जानते हो। 

इस पुस्तक का अनुवाद मैथिली में कविवर चदा ज्ञा ने; बँँगला में फोर्टे विलि- 
यम' काक्तेज कलकत्ता के छात्रों के लिए १८१५ ई० में हरफ़्त्ताद राय ने; अंग्रेजी में ला 
बिशप टर्नर के विचार से १८३० ई० में राजा कालीक्ृप्ण गहादुर ने तथा विद्यापति प्रेस 
लहेशियासराय से हिंदी में हुआ है। इसी से इस ग्रथ की उपयोगिता माल्म होती है। 

(३) लिखनाबली--शह ग्रथ राजवनौली के रहने वाले राजा पुगदित्य की 
आज्ञा से प्राय, २९९ ल० सं० अर्थात्‌ १४१८ ई० में बवाया गया था। इस ग्रथ को थोडे 
पढ़े हुए छोगो की चिद्ढी-पत्री लिखने की शिक्षा के छिए तथा विद्वानों के आमोद के छिए 
विद्यापति ने लिखा। जितने प्रकार के पत्र लौकिक व्यवहार में लिखे जा सकते है, सब 
के नमूने इस ग्रंथ में दिए गए है। ये सब चिट्टियाँ संस्कृत ही में लिखी है। कुछ ऐसे पत्र 
है जिन से विद्यापति की समकालीन सामाजिक व्यवस्था का भी ज्ञान होता है । 

इन पत्नी के पढ़ते से यह ज्ञात होता है कि मिथिला में नृत्य और दासियों का 
ऋयविक्रा आपस में सेवा के लिए होता था, तथा उसे नियमवद्ध रखने के लिए कौसे 
लेख होते थे। एक प्रकार से यह प्रया अभी भी वर्तमान है। भृत्य लोग हल जोतना, जूठा 
उठाना, पानी भरता, पाछकी उठाना इत्यादि सब कार्य करते थे। यह अभी भी है। 
इस से यह भी मालूम होता है कि तदीन निर्जन स्थान में जा कर लोग बसे इस का भी 
उद्योग राजा करते थे ।* उन दिनो मालगुजारी छेने का तरीका यह था कि फसछ वाले 
ज़मीनों को ताप कर फ़म्नछ के स्वरूपासुरूप मालगुज़ारी लगाई जाती थी।+ 

(४) शैबसबवेस्वसार--यह ग्रथ महाराज पद्मसिह की छन्नी विश्वासदेदी की 
आज्ञा से कवि ने लिखा था। इस में शिव-पुजनादि पर सबिस्तर विचार है। यह्‌ ग्रंथ भी 





१ लिखनावली , पु० ८, पत्र १० 
* वही पृ० १० पत्र शरे 
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अभी अमुद्वित है। इस की प्रतियाँ एशियाटिक सोसाइटी, वगाक के पुस्तकालय में* तथा 
दरभंगा राज-पुस्तकालय * ने हैं। 

(५) शौजसर्दस्वलार-प्रसाणभूतपुराणसंतरह--यह ग्रंथ भी श्रायः शैवसर्वस्वसार 
का क्रमकालीन है। इस में उत्त प्रमाणों का संग्रह है जिन का कवि ने शैवसर्वस्वसार में 
उत्लेख किया है! यह भी अमुद्वित ही है। इस की एक प्रति दरभगा राज- 
पुस्तकालय) में है। 

(६) गंगावाक्यावलली--यद ग्रंथ भी विध्वासदेवी की आज्ञा से लिज़ा गया!ं 
और अमुत्रित है। गया जी की पुजादि के सबंध में इस में सब बाते हे । 

(७) विभागसार--यह्‌ ग्रंथ महाराज ररसिहदेव के समय में लिखा गया। 
इस में धत का बटवारा दायादों में किस तरह होना चाहिए. इस पर विचार हूँ । इस मे 
दायभाग के अतिरिक्त द्वादक्षपुत्रलक्षणनिरूपण, अपुत्रवनाधिकारतिरूपण तथा स्थ्री- 
धनविधागनिरूपण आदि विचार भी हे। यह ग्रथ भी अमुद्वित है। इस की एक प्रति नैया« 
गिर श्री जगदीश झा, तवावी, तमोहिया (दरभंगा) के घर में हैं। और भी अनेक 
स्थानों मे इस की प्रतियों है! । 


(८) दानवाक्यावल्ली>यह ग्रथ महाराज नरसिहदेव की पत्नी रानी धीर- 
अतिदेवी की आज्ञा से लिखा गया था। जितने प्रकार के दान हो सकते है उन सवो के 
करमे की विधि इस में दी भई है। स्थान-स्थान में समय-पमथ पर कौन सी चीज़ 
दान दी जाय यह भी इस में कहा गया है। पाय के कारण आठ प्रकार के विद्येष रोग होते 
हे, यह इस में कहा गया है। यह रोग है--उन्माद, चर्मरोग (त्वगदोप), राजयक्ष्मा, 
उपवास, मधुमेह, भगदर, उदर तथा मसूरी* । स्लेच्छ देश का लक्षण विष्णुपुराण' से 
उद्धृत किया गया है अर्थात्‌ जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र इन की व्यवस्था न हो 


१ राजेंब॒लाल मित्र, हस्सलिखित पुस्तकसूची', ग्रंथ ६, मं० १९८३ 

* सिथिका हस्तछिखित पुस्तकसूची', ग्रंथ १, पू० ४१६ 

$ बही; पृ० ४१८ 

* इयामनारायण सिंह, हिस्दी अब तिरहुतां, पृ० १८१०-८३, फुदनोट । 
*$ मिथिला हस्तलिखित पुस्तकसूची', भ्रंथ १, पृ० ३६८-६९ 

$ बानवाक्यावरी', पृ ० प्‌ 
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बही म्लेच्छ देश हैं * । नेपाली कंबल उस दिनों बहुनूल्यक समझा जाता था, ओर 
शाजा महाराजा शारू या दोशालो के स्थान में इसे ही दान करते थे। अंतत मिथिला 
में यही व्यवह्मर था विद्यापति ने 'लिख़वावछी' तथा दानवाक्यावली * में इस का 
विशेष उल्लेख किया है। 

कुछ संस्कृत के ऐसे शब्दो का प्रयोग यहाँ मिलता है जो कि आसानी से अच्यत्र 
नहीं मिल सकता। जैसे 'राहूलि.'ऐै (अरहड--हिंदी; शाहडि--मैथिली), साठी*' 
(क्वार का धान--हिंदी; साठी या गत्हडी--मैथिली ) बीजपूर| ५ (अमरूद--हिंदी; 
छताम--मैथिली) | १००० पल, २७७ सेर* का कहा गया हैं। आराम उस 
समीपस्थ बाग को कहते है जिस मे केवछ एक ही प्रकार के वृक्ष हों तथा उद्यान * उस 
समीपस्थ बाग को कहते है जिस में नाना प्रकार के वृक्ष हो । 

इस के अतिरिक्त इस ग्रंथ के पढने से यह मालूस होता है कि उन दिलों कितने 
प्रकार के वस्त्र होते थे और किन-किन चीजों से ये बनाए जाते थे । 

(क) साधारण सूत का वस्त्र--जिसे क्ार्पासिक वस्त्र" कहते थे, इस 
के अनेक भेद होते थे। आधुनिक विलायती रूई के तमाव सूत जमाए हुए कोमछ 
तोलियों के समान पहले भी वस्त्र अनता था। जिसे तूलबत्‌ कार्पासिक वस्त्र * ? कहते 
थे। यह रूई के समान कोभर वस्त्र होता था। 

(ख) सरोमवस्त्र'* १*-रोएँ को सूत के साथ मिला कर रूई के समान कोमल 
बस्त्र बनता था। 


६ दानवाक्यावलो, पू० १०-११ 
* बही, पृ० ११५ 
हर चही, पू० ११२ 
) बही, पूँ० ११३ 
* बही, पृ० १९६ 
*$ बही, पू० १२४ 
3 बही, पु० १५२ 
5 बही, पु० १५४३ 
* वहीं, पू० २३२ 
१० बट्ढी, पृ० २३३ 
१३ बी पृ० २३३ 


जाके ना ++ ४ “"रप्मणनटाणमथटा 
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(ग) 'क्षौमवस्त्र *---अतसी से बने हुए वस्त्र। मिथिला देश में अभी भी इस 
प्रकार के वस्त्र के लिए तिसिभौटा' शब्द विद्यमान है। 

(च) 'कौश्येयवस्त्र *--कोश से सिकाले हुए रेशमी सूत के बने हुए। 

(७) कुशवस्त्र' २--कुणवास के वने हुए वस्त्र। 

(च) कुमिजवस्त्र--क्रीड़ो से विकाके हुए रेशमी झृत के बने हुए 
पटुवस्त्र । इस में और कौशेयवस्त्र' में हम लोगों को कोई विश्येष भेद नहीं मालम' 
होता है. किंतु विद्यापति ने इस का भेंद किया है।इस से मालूम होता है कि 
कौग्रेयवस्त्र” कित्ती विशेष कोश से सूत निकाह कर बनाया जाता था, ओर 
'कृिजवस्त्र' कीड़ो से निकाले हुए रेशमी सूत का बना हुआ वस्ञ होता था। * 

(छ) मृगलोमजवस्त्र *--हूरिण या अन्य किसी पशु के रोएँ से बना हुआ 
बस्त्र। 

(ज) वृक्षत्वक्संभवव॒स्त्र *--पेड़ों के खाल से वता हुआ वस्त्र। जिसे हम 
वह्कलवस्त्र भी कहते है । 

(झ) आविकवस्त्र *--भेड के रोएँ से बना हुआ ऊती वस्च। 

(९) दुगभिक्तितरंग्रिणी-्यह प्रथ महाराज भैरवसिह की आज्ञा से कछिखा 
गया। मुद्रित भी हुआ है। मिथिला देग में दुर्गा जी की पूजा बडी घृमर-धाग से होती है, 
विज्येष कर आश्वन के शारदीय नवरात्र में, तथा वासतिक चैत्र मे। इस पूजा के समस्त 
विधान को कवि ने इस ग्रंथ में लिखा है। 

(१०) गयापत्तलक--यह ग्रंथ, ठीक पता नहीं कि किस की आज्ञा से कवि ने 
लिखा है | अभी तक यहू भी अमुद्वित है। इस में गयाश्ाद्ध-संबधी सभी बातों की विवे- 
चना है । यह पुस्तक भी अनेक स्थानों में पाई जाती है। एक तो मेरे ही पास है, और दूसरी 


3 दानवाक्ष्याचली, पू० २३४ 
२ बही। 
के बही। 
8 बही। 
5 बही। 


के हा पृ० २३५ 
* बहा पूृ० २३६ 


हि 
ड्र्ह 
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पडित श्री शिवेश्वर झा (छालगज, झझारपुर, दरभगा--मिथिला) के 'यहाँ। 

(११) वर्षकृत्य--यह भी अमुद्वित है। इस में साछ भर के सभी शुभ कर्मों 
का विधान दिया हुआ है, और पूजा, ब्त, दान' आदि सभी के नियम बताए गए है| 

(१२) कौत्तिलता--यह प्रथ' महाराज कोत्तिसिह के लछिए लिखा गया था। 
कवि ने स्वयं कहा है महाराज कौरत्तिसिंह काव्य सुनने वाछे, दान देने बारे, उदार तथा 
कविता करने बाले है। इन के लिए सुदर मनोहर काव्य की रचना कवि विद्यापति करते 
है ।'* इसी के अतुसार इस काव्य से कीत्तिसह की वीरता का वर्णव किया गया है। 
इस ग्रथ का बगला तथा हिंदी अनुवाद भी हुआ है। 

सक्षिप्त भें इस ग्रथ का विषय यह है कि महाराज गर्णेश्वरसिहु को छ० स० 
२५४ मे असलान नामक एक मुसलपान ने राज्यलोभवश मार डाला कितु बाद में बहुत 
पछताया और उससे राज्य छोटा दिया। राजा के दोनों पुत्र वीरसिह तथा कौततिसिंह ने 
ईरष्यावश बदला लेने के अभिप्राय से उसे अगीकार न किया। ये दोनों भाई स्वयं इतने 
प्रौढ नहीं थे कि इस का बदला बिना किसी अन्य सहासक के ले सकते। इस लिए अपनी 
माता से आजा छे, अपने सव से छोटे तीसरे सोदर भाई राजपिंह ै के ऊपर सव भार दे, 
तिरहुत के स्तभ-झूपी विचक्षण मत्री, मंत्री आनदखान, मित्र हंसराज, गुण से गूरुता को 
प्राप्त मत्री गोविददत्त, शिवभकत हरदत्त, धर्माधिकारी हरिहर, नीतिनिपुण अमरेश झा, 
तथा न्यायसिह राउत* सब को घर पर माता को सेवा में रख दोनो भाई वहाँ से पैदल 
ही जौनपुर को, जहाँ मिथिला का प्रधान अधिपति इन्राहीम शाह रहता था, चल पड़े। 
मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हुए यह दोनों भाई जौतपुर पहुँवे। दरिद्र वाककों 
के समान, असहाय यह दोनों मार्ग में जा रहे थे और मार्ग के लोग इन्हे देख दयादं हो इन' 
के सहायक होते थे। कवि ने कहा है।-- 





१ सिथिछा हस्तलिखित पुस्तकसुद्धी, ग्रंथ १, पू० ९२-९३ 
* शोतुर्दातुरवेदान्यस्प कीलतिसिहमहीपतेः । 
करोतु कवितुः काव्य भव्यं विद्यापतिः कविः ॥ 
“--कीलतिलता, पु० ४, नागरी-अचारिणी सभा-संस्करण। 
वे सिरि जहा संहोजर राजसिह 
“+कीत्तिलताः, पृ० छह 
3 कीतिलता, पु० ७२-७४ 
* 'कीसिलता, पु० रहें 
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पाओञ चलु बुआओ' कुमर, 
हरिहर से चुमर। 

बहुल छाइल पाटि पातरे ), 
चसने पाब्नेल जॉतरे आँसरे ।” 
जहाँ जाइअ" जेंहे' याज्यो,* 
मोगाह रजाक बड़िड माज्यों ।£ 
काहु" कापल ९ काहु घोल, * 
कांहु सम्बल१ ) देख थोता रे | 
काह पाली सेछि पेछि,' * 

काहु सेवक लागू भैठि। * का 
काहु देल ऋण उधार, 

कहु करिअहु नदीक पर । 

बहु ओ बहुल भार बोस, 
काहु बाद" * कहत सक्ष ।* * 
काहु आविथ्व विनय करू, * 
कसेहु दिने वाट सब्तर।* १ 


$ बैर से--पैदल हो; व्य तृत्रीयाकारक का चिन्ह हैं। 

* बह झब्द अभी भो मेथिलो से इबी स्वरूप में प्रगुक्त होता हैं। 

| बहुत से बॉयरों को पार कर ; 'पॉदर्रा मेथिली में ऐसे प्रांत को कहते है जो 
दूर तक फ्रजा हो, तथा उतनो दूर में कोई गाँव या टोल छाथा जलाक्षय आदि न हो। 
एुक प्रकार से दूर तक विस्तृत निर्जेत स्थान को पॉलर' कहते है। इस का शुद्ध संस्कृत 
शब्द 'प्रातर! ह--प्रांतरं दूरशत्योषध्ध्यान, अमरकोष--भूमिवर्ण, इलोक १७; दुर 
शुन्यछायाजेलादिवनजितमार्गस्य--रामाशमीटीका । 

४ बीच-बोद में रहने को पाया। * जाते थे।  * जिस! 

5  भोगेरवर राजा का बड़ नाम था।  कोई। १० कपड़े । 

*) सहा+यहू शब्द विश्यापति के समय से पट्टा! के अर्थ में भी भयुक्त 


* शाँब ! 


होता था 


“-चेंडेशवर ठक्कुर तथा मेस्येलो, इलाहाबाद यूतिवर्सिटी स्टडीज़,पु० इ५४ 
१) सामग्री। १) घोड़ा। १४ कोई इस के पंक्त में मिल गया। 
3 कुछ सेवक आकर मिलने लगे। ११ किसी ने बोझा-भार ढो दिया। 


हे सांगे 75 झीक्ष३ 5 किया।  *०(इस प्रकार) कितव 
ही दिनों में रास्ता पार किया। 


बज 


ष्फ 


> कान सफाफक 4 छत -य की परवान * ॒र्भी कर, कोर जेल्डीडकपअर्धी पी मे पा दी 


रो 
हर 
[मु 
लि 


जात न 


८ 


पु 


कील कप 
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चलते-चलते जोनापुर (जौनपुर) पहुँचे, वगर का चहल-पहल देख क्षव्ध हो 
गए। समृद्धिशाली नगर के हर एक अंग को देखते हुए यह दोनों भाई बाजार नें पहुँचे, 
जिस का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है -- 
हाथ करेओ प्रथम अबेश। अष्वयात घठता शहर, कैंसेरी पसरों कॉल्य 
ओेड्रार,* प्रचुर पेरजनपद सम्हार संम्हीक्ष,/ धनहुटा, सोवडुटा, पक्वानहुएा, चंछहुदा 
करेओी चुखरव कथा क्हुन्ते, होइअ झूठ जमि गब्भीर गुरशावर्त कलोल कोलाहुड 
काम भरनों, सर्यादा छाड्डि सहार्णव उँठ। 
अर्थ--वाजार में पहले प्रवेश करते ही आठो धातुओं से ठस्तु बनने का टकार, 
क्सेरो के दूकात में कॉसा का क्रेकार शब्द, अनेक त्गर-वामियों के समूह ने खचाखच 
भरे हुए धन के बाजार, सोने के वाजार, पदवान्न के बाजार तथा मछली के दाज़ार 
से होते हुए, आनदपूर्वक बातचीत करते हुए चले। छोगो को तो झूट मालम होगा, 
(परतु यथार्थ में) मानों जैसे गंभीर गुडगुडाती हुईं छहरो के कोछाहलछ से कान भर रहा 
था, (मालछ्म होता था कि) समुद्र जपनी भर्यादा छोड़ कर उठ आया हो । 
फिर भी देखिए... 
सध्यान्ते करी बेला संभह साज, सकहू पृथ्वीचक्र करेझो वस्तु बिकाएँ आए 
बाज। मानुस क्ष मौसि' पीसि बर जॉगे ऑग। उँगर आवक तिलक आनकों छाग। 
यात्राहुतह परस्त्रीक वहुया भाग । बाह्राण के बज्ञोपवीत चाप्डाल हृदय लूल | बेदया- 
हित करो परयोधर जदीक हृदस जुर। इत्पादि। 
कवि ने हाट-बाजार के, विशेष कर वेशयाओं की चेप्टाओ के वर्णन में ऐसी अतु- 
रता दिखाई है कि कही नहीं जा सकती । 
इस के बाद कवि 'किछ बोलजो तुरकाणञजओ लप्खण--अर्थात्‌ कुछ तुकों 


के लक्षण कहते हँ--- 


* घू० २८-२९ 

* लोहार तथा बढ़ई के दृकाव के फैलाब को मैथिली में पसरों कहते हे । 
३ काँस के बर्तेन को रगड़ने आदि से जो दाब्द उत्पन्न होता है। 

४ संभार--संशित्।. *पु० ३० * भीदअ। * कुचल कर। 

+ जामे्आाने में; स्पर्श करता था । 
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कहीं कोटि गर्दा कहीं वाँदि बन्दा 
कहीं दुर निक्‍वारिए' हिन्दु गन्दा । 
वही तथ्य कूजा तवेल्ला पसारा, 
कहीं तीर कम्याण दोसकाणदारा । 
तौल्लन्तिर हेरा ससुछा! पेआजूँ । 
षरीदे षरीदे बहुता गुलामो, 
तुरुक्‍को तुरुककें अनेकों सलामो । 
अबेबे भणनता* सराबा पिबन्ता, 
कलीसा कहन्ता कलामे जिअन्ता । 
कसीदा कटम्ता" मसीदा भरत्ता ,< 
किलेब।* पढ़नता तुख्कका अनन्ता ॥। 
और भी-- 
हीन्‍्दू तुरके मिलल बांस, 
एकक धम्मे अओका उपहास। 
कतहु वॉग कऋतहु वेद, 
कंतहु विसिमिक् कतहु छेद । 


१ सिकाल' बाहर कर देते थे। 

१ बहाँ कहीं पूजा और तवेलों का फैलाब था। 

ते तौले जाते थे। संस्कृत प्रत्यय के समान इस में भी स्ति' रूगाया गया है। 
इच तरह के प्रयोग विद्यापति की भाषा में पर्याप्त मिलते है। 

8 लश्ुन ) 

* बहुत से दास ज़रीदने जाते थे और तुकों में आपस में खूब सलामें होती थीं। 
इन में यह देखा जाता हुँ कि जब कभी सिलेंगे, चाहे एक दिन में दस बार, तब हुए एक 
बार आपस में सलाम करेंगे। यहू भुतलूमादी सभ्यता हूँ। 

5 इस तरह को बोल-चाल भी मुतलमानी सभ्यता का चिन्ह है। 

374 कुसीदा काढ़ता भी मुंसलमानी सभ्यता के अंतर्गत है। और इसी प्रकार 
मसीद भरना भी। ये सब दाते यद्यपि संयुक्त प्रांतों में अच्छी समझी जाती हैं, ोग व्यव- 
हार में ऊाते है, किंतु यह सब मिथिला से अभी भी निदनीय समझी जाती है और अन्ना- 
ह्णेचित कर्म कही जाती है । 

* “कितेबा' शब्द मात्र ही में कवि का तात्पर्य है। हिंदू सभ्यता के उचित शब्द 


] 


पुस्तक या पोथी' है व कि किताब । परंतु इन प्रांतों में ठीक इस' का विपरीत व्यवहार है। 


के अर 5५८ हा 


ये 
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कतहु ओझा कतहु षोजा, 
कतहु नकत कतहु रोजा । 
कतहु तम्बार कंतहु कूंजा, 
कतहु पफिमाज कतहु पूजा । 
कलहु तुश्क वरवकइ, 
वाद जाइते बेगार घर । 
धरि आंनए बाभन बदुआ, 
सथों चअंडाचछ गाइक चुडुआ। 
फोट चांद जन तोड, 
उप्र घड़ावए थाह घोड़। 
इस तरह बाजार देखते-देखते दरबार में पहुँचे | दहाँ जा कर इन्हों ने देखा कि 
नाता वेद्ा-प्रदेश के दरबारी कर्मचारी सब अपने-अपने स्थान पर बेढें थे। कोई आते थे 
और कोई अपना' कार्य कर चले जाते थे। वहाँ सब से बड़ा बादशाह था। राजदरबार 
की सजावट देख कर ये राजकुमार सुब्ध हो गए। और लोगो से पुछ-पूछ कर वहाँ का 
सब हाल जानने छगे। आज्यालता पनप गई । रात को उसी नगर में एक ब्राह्मण के घर 
में इन लोगों से डेरा डाला। 
सवेर होते ही यह लोग वज्ञीर के पास गए और उत्त से इन्हों मे अपना सब 
उद्देश्य कह सुताया। बाद को मंत्री की सलाह से शुभ मुहूर्त मे एक घोड़ा और सुंदर वस्त्र 
ले कर बादशाह से मिले। बादशाह ने प्रसन्न हो कुशद-वार्ता पछी। नज्न हो कर बार-बार 
प्रणाम कर की त्तिसिह ने सव वृत्तात कह सुनाया, बादशाह की प्रशंसा की और असलान' 
के प्रति उन की क्रोधाग्वि प्रज्वल्तित की। 
झट आदेश हुआ---अपने सॉठे सम्पलहु तो तिरहुन्ति पआन। बडा हलचल 
मच गया। सब छोग युद्ध के छिए घवष्ठा उठे। सव तैयारी हो गई । सुल्तान इक्राषह्रीम 
गाहू का तस्त चल पड़ा। और 
पविरि दरइ भहि पड़ड नाग मन वॉपषिआ, 
तराणि रथ गन पथ धूलि भरे क्षपरिशा ३ 


वरदान कण. न्‍्कजकणओ... आओ का 


सन सनक. लेने: 


श्८द हिंदुस्तानी 


सवरू शत वाजकत भेरि भरे फुक्किआ, 
अलय घण सह हुआ घर रब लुक्किआ। इत्यादि । 
बादशाह चारो ओर घूमते हुए शत्रुओं को जीत कर उन की संपत्ति अपने 
अधीन करते हुए आगे बढे | दोनों राजकुमार भी इन के साथ-साथ घूसने छगे | इस यात्रा 
के बर्णन में कवि ने कहा है कि देश की दम इस तरह की हो गई थी क्रि--- 
सेरें कीदि पानि आधिआ, पीवए षण्णे कापडे छानीआ। 
पात्त के सए सोदाक टड़का", चान्दत के सूछ इन्चन बिका ॥ 
बहुत कौड़ि कविक थोड, घीवक देचों दीअ घोंड* । 
कुरुआ के तेल आज़ लाइअ,* बाँदी बड दासज्गों छपाद्अ ॥ 
इस प्रकार सर्वत्र दूर देशों मे तुर्कों के साथ बराबर ये दोनो राजकुमार घूमते 
रहें। प्राय फलमूल ही इन का आहार था। तुर्को के साथ रह कर बड़ी कठिनता से इस्हों 
नें आचार की रक्षा की |१ बडी दुर्दशा को प्राप्त हुए--- 
सम्बर निरबल किरिस तनु अम्बर भेल पुराण । 
जवन सभावहि निबकरण तो न सुमरु सुरुतान ॥ 
घन बिना कोई चीज़ खरीद भी नहीं सकते थे। न तो परदेश में ऋण ही मिल 
सकता था। थात्मगौरव को स्मरण कर भीख भी नही सॉँग सकते थे। राजा के घर में 
उत्पन्न होने के कारण दीत बचन कभी नही बोल सकते थे। अत में क्या करे, उपवास 
करने हूगे। परिजन भूख के मारे साथ छोड कर भाग गए। घोड़ी को घास न' मिलने के 
कारण बहुत दुख होने लगा। 
इस अवस्था में भी कायस्थ श्रीकेशव तथा सोसेश्वर से कुमारों का साथ ते छोड़ा । 
कीसिसिह को कभी-की अपनी मा का स्मरग हो जाता था। वह दुखी हो जाते थे। 


) हका ) 

* थी के दाम की जगह अपना घोड़ा दे देते थे । 

हे सरसों ही का तेल शरीर में लगाने की प्रथा उन दिनों भी मिथिला में थी, 
यह इस से स्पष्ट मालम होता है। 


£ राजा होते हुए भी अपने आचार की रक्षा किस तरह इन दोनों राजकुमारों 
नें की यह विचारने योग्य है। 


जय 5 चच्चछ 


७ ए अ--य ण्ट्ररा> पका 
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परतु करते क्या ? &त में फंतज तिरहुत पहुँची! कूडाई खूब हुई। असख्य सेना मरी। 
असलान' भाग निकछा। की सतिसिह ने लऊलकार:। लेकित बह छौटा नहीं। कीतिसिह 
ने जीवनदान दे दिया। इन की जीत हुईं। शंख की ध्वनि हुई। चारो वेदों की ध्वनि के 
साथ शुभ मूहत्ते में कीत्तिसिह का राज्याभिषेक हुआ। 

इस प्रकार कीतिकता' की कथा समाप्त हुईं। कही-कही वर्णन बहुत रोचक 
है। मुसछमानों का वर्णन, देश-दक्शा, युद्धयात्रा तथा कुमारों की दशा के वर्णन का आनद 
पढने ही से हो सकता हैं। 

इस की भाषा पर संस्क्ृत की पूरी छाप है। वहुत विचारने से यह भी मालूम होता 
है कि कुछ ही ऐसे शब्द हे जो आधुनिक मैथिली में अविकल रूप मे न प्रयुक्त होते हो । 
सर्वदाम तथा कारक-चिह्न प्राय पाली तथा ग्राकृत से अधिक मिलते हे। प्राकृत की 
अपेक्षा पाछी का अधिक प्रभाव इस पर मालूप होता है। 

(१३) कीत्तिपताक्ा--यह ग्रंथ कीत्तिलला” के समान 'अवह॒द' भाषा से 
महाराज शिवसिह के सबय मे कवि ने लिखा था। इस भे शिवसिह की कीत्तिपताका का 
वर्णन है। इस की सिथिलाक्षर में छिखी हुई एकमात्र हस्तलिखित प्रति* नेपाल के राज- 
पुस्तकालय में है, जिच की प्रतिलिपि मुझे मिली है। यह अ्रथ खंडित हैँ। मध्य भें लगभग 
२२ पत्र इस के नष्ट हो गए है। जहॉ-तहाँ और भी छूट है, तथापि पुस्तक अमूल्य है। 
ऐसी हालत में भी इस की रक्षा होनी आवश्यक है। 

दोहा, छद तथा गद्य से यह भ्रथ लिखा गया है। कही-कही संस्कृत के इलोक 
तथा एक-दो पतक्रित गद्य भी देख पचता है। ग्रथ के आदि में कबि ने चंद्रचूड" शिव के अर्ध- 
तारीब्बर स्वछूप का वर्णन किया है। बाद में गणेश जी की वंदना कर ग्रथ आरंभ किया 
हैं। प्रारभ ही मे कवि से कहा है-- 

पण्डिआ मण्डलि बद्धगुणें भीषम क्रीरमुह्ठेन, 
दाणी महुरमहर्थ रस पिभक सुभनस बलेन । 


इस के बाद कवि ने महाराज शिवसिह के आचरण का वर्णन करते हुए कहा है-- 


१ बहू हस्तलिखित प्रति छ० सं० ४२६ (१५४५ ईस्वी) जेंठ वदि ८ की लिखी 


श्ट्ट हिंदुस्तानी 


पम्प वेखीध्यवहार लोक नहिं, महुइ परभेव। सब को घर ऊब्वाह परूदि जनि 
जस्मिअ। बाहुर दासे दलइ। दारिद खगो (?) परि पडी खण्डिआ ! जस पऊण्स पत्राणे 
.- »* तिरहुति रज्जादा वहि रहिआ। करि तुरअ पत्ति पञ भारमरें कुरूसु को बक (१) 
समसि सहिआ । इत्यादि) 

इस के अनतर बहुत दूर तक श्गाररस का वर्णन है। इसी प्रसग में कबि ने कहा 
है कि रामावतार से सीता के हरणजन्थ विरह से खिन्न रामचद्व ने अपने दू ख को दूर 
करने के लिए ही कृष्णावतार में गोपियों के साथ नाना प्रकार का भोगविछास किया था। 

बाद में फिर सुल्तान के साथ शिवसिह के युद्ध का बहुत विस्तृत बर्गन भी बहुते 
ही सूदर है। मुह्तान का पराजय और शिवसिह का जय-वर्णन कवि ने अनेक उत्प्रेक्षाओ 
के साथ गद्य और पदच्च में किया है। इसी में ग्रथ की समाप्ति भी हुई है। अंत में कवि से 
लिखा है-- 

एवं श्रीशिवर्सिहवेवनूपतेः संग्राभजाएं यज्ञो 
गायन्ति प्रतिपत्नति प्रतिदिश भ्त्यद्धणं सु्न॒त्रः ॥ 

वदाबलौ--यह कोई अलग ग्रय के रूप मे नहीं है। विद्यापति ने बाल्यावस्था 
से ले कर मरणपर्यत जितनी कविताएँ की उन सबों के संग्रह का यह नाम है। इस ग्रकार 
के संग्रह अब तीन-चार हो गए है। वँगला मे श्री नगेद्रनाथ मृप्त का, हिंदी में एक श्री श्रज- 
नदनसहाय का, दूसरा इंडियन प्रेस, प्रयाग का तथा तीसरा पुस्तक-भड़ार लहरिया सराय 
का है । कितु इन सबो के आधारभूत जैसा कि श्री नरेंद्रगाथ गुप्त ने बतलाया है, दो-तीन 
हस्तलिखिन ग्रथ है । एक तो तारूपत्र के ऊपर लिखी हुईं कविताओं का स्ग्रह् मिथिला 
से प्राप्त हुआ है। कहते है कि यह संग्रह विद्यापति के प्रषौत्र नें किया था। दूसरा प्रामा- 
णिक सत्रढ्न नेपाल राजपुस्तकाकय से महामहोपाध्याय स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा 
प्राप्त हुआ था। इस के अतिरिक्त कुछ थोड़े से पद मैथिछ कवि छोचनकुत 'रागवरगिणी' 
में भी पाए जाते हूँ। इस के पूर्व बंगला कल्पतर” आदि में भी कुछ पद संग्रह किए गए 
थे। इन सग्रहों में जो वेपाल से मिला है तथा जो बगाल से मिला है, ये दोनों सग्रह उन- 
उत स्थानों की भाषा के मिथण से इस प्रकार भ्रष्ट हो गए है, कि कही-कही तो पदो का 
कुछ भी अर्थ नही छगता। मिथिला से अभी तक कोई संग्रह नहीं प्रकाशित हुआ है। 
ऐस होने से माषा की परिशद्धि तो मालूम हों सकतीं थी अभी तो केवल शुद्याशुद्धि 


मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामद्दोपाध्याय विद्यापति छझाकुर श्ट्र्‌ 


के छिए हमे मिथिला की स्त्रियों ही के ऊपर निर्भर रहना पढ़ता है, क्योंकि विद्यापति के 
पदों की यथार्थ रक्षा करने वाली मिथिला की स्त्रियाँ ही है। वे ही परपरा से इन पदी 
को श्रुत्रि के समान सुनती आई है, और उन्हें फिर कन्िष्ठवर्गों को सुबाती जाती है। 
अब तो कही-कही स्थियों भी इन पदों को लिख कर उनकी रक्षा करने लगी है। 

ऐसी स्थिति में मुझ इन सव मौखिक तथा लिखित संग्रहो पर ही इंस समय 
मिर्भर रहना पडता है । इस के बिता वथाथे मे समालोचनात्मक कोई भी प्रबंध नही 
छिखा जा सकता है। 

विद्यापति के पदों को प्रधान रूप से हम तीन भागों में विभक्ता करते है-- 
श्रूगारिक, भक्ति-रसात्मक तथा विविघ-विपयक ! जितने पद राधाक्ृप्ण के नाम से या 
नायक-तायिका के संबंध में अन्य किसी भी प्रकार से कहे गए हे, वे सव शगारिक हे । 
दूसरी श्रेणी में प्रधानत. शिव की नचारियाँ छी जाती है। इस के अतिरिक्त दुर्गा, गौरी 
तथा गगा के सबंध के पदों का भी समावेश इन्हीं में है, और कुछ थोड़े से पद ऐसे भी है 
जित भें राधा-कृष्ण के अलौकिक भाव का वर्णन है। उन्हें भी में इसी श्रेणी मे रखता 
है। तृतीय श्रेणी में बहुत ही थोड़े ऐसे पद है जिन्हे हम प्रहेलिका', कूट' इत्यादि कहते 
हुँ। इन के अतिरिक्त और भी कुछ पद है, जैसे शिवसिह का राज्यारोहण-्वर्णन, युद्ध 
वर्गन आदि। वे सब तुतीय श्रेणी में रकखे गए हे। 

इन सब की सक्षिप्त विवेचना यहाँ की जाती है -- 

(क) छॉंगारससात्मक--जव से बाल्यावस्था समाप्त होती है और युवावस्था 
शरीर में प्रवेश करती है उसी समय से श्यृंगाररस का आवधिपत्य प्रारभ हो जाता है। 
धीरे-धीरे जिस प्रकार भनृष्य के शरीर में विकास उत्पन्न होता जाता है उसी प्रकार 
रस में भी विकास उत्पन्न होता है।जिस अवस्था में शदीर का विंकास अपनी 
चरमावस्था को पहुँच जाता है, वही तक श्यृंगार की राज्यमीमा रहती है। उस के बाद 
शातरस या भक्तिरस का प्रभुत्त आजाता है। यह एक साधारण नियम हैं। इस मे 
कभी-कभी बैषम्य भी देख पड़ता है, कितु वह बहुत ही अल्प! 

यदि विद्यापति के पदों का. विभाग करें, तो हमें प्रत्येक अवस्था के सूचक पद 
मिलते है। प्रकाशित पदावछियों को देखने से मालम होता है कि औरो ने भी इसी 
व्यवस्था पर पदो का विभाग किया हूँ। 
(११ 


१९० हदुस्तावी 


इस विधार के अनुसार सब से पहले हमे वय संधि ही मिलती है। देखिए कवि 
ने कैसा अच्छा दर्णन किया ह-+- 
सेसब जडबन वरसत भेल, 
दुहु पथ हेरइत सनतिज्ञ गेल ।* 
सदन के भाव पहिल परचार," 
भिन जन देल भिन अधिक्षार । 
कठि के गौरव पाओल चसितम्ब, 
एकक खीन अभोक अवलम्ब । 
प्रकट हुस अब गोपत भें, 
उरज प्रकट अब तल्लिक लेल ।* 
चरण चयल गति लोचन पाव, 
लोचन क धइरज परदतल जाथ | 
बव कविशेखर'*' कि कहुडत पार, 
सिन भित्त राज शित भिन बेंबहार ॥ 
कैसी स्वभावोक्ति है| आगाररस का प्रवेश-मात्र भी किनना मनोरजक हे। 
यहू सव के लिए एक-सा है। इस में छौकिक भाव छोड़ और कोई भी भाव नही है। 
नवीन राज्याभिषेक हुआ है। राजा ने आते ही अपने कर्मचारियों को अपना-अपना 
कर्तव्य वतला उन को अपने-अपने स्थानों पर नियुक्त कर दिया। 
विद्यपति स्वयं भी बहुत बुद्धिमान थे और अनेक प्रकार के अनुभव भी इन्हे 
प्राप्त हुए थे। इस लिए भनुष्य के हृदूगत भावों का पूरा परिचय इन्हे मिला था। उसी 
परिचय के आधार पर इन्हो ने पदो मे भी भावों का सन्निवेश किया है। 


३ जुशव और थौवन इन दोनों मार्ग को देखते-देखते कामदेव ने प्रस्थान किया। 

* जूंगारिक भाव का यह प्रथम विकास था। है दसरे का। 

* पहले निर्लेज्ज के समान हँसा करती थी, अब बहु हँसी गुप्त हो गई (मुस्करा- 
हद में परिणत हो गईं)। 

$ और जो गुप्त था बहू उस के स्थान पर प्रगट हो गया। 

* पूर्व में ज्योतिरीज्वर ठाकुर कऋविशेखर' हो गए है, इस लिए इस्हें नर्बा 
कहा गया हूँ। 
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बय सच के पूर्व भी तो किसी का आधिपत्य नायिका के झरीर पर था। इतने दिनो 
से जिस पश कोई आधिपत्य रखता आया है वह कैसे भी प्रबल राजा के आने ही से झट 
दयों अपना अधिकार हूटा छेगा ? बिना यूद्ध के तो सूई के छिदर के बराबर भी स्थान कोई 
दूसरे को नही दे सकता है । इस लिए युवावस्था को शैशवावस्था के साथ बडी' लड़ाई छडदी 
पढ़ी। जिस का वर्णन कवि ने किया है-- 
सेसव जउबन उपजल बाद, 
केझओ न मानए जय अवसाद । 
'विद्यापति' कौतुक बलिहारि, 
सैसव से तनु छोड़ नहिं पार ॥* 
अत में शेशव पराजित हो गया। कितु नायिका जिन आचरणों से इतने दिनो तक 
जभ्यस्त थी उप फिर भी भूल से कर बैठपी हैँ और तवीन अवस्था का स्मरण कर सम्हछ 
भी जाती है । इसी से कवि कहता हँ-- 
खले-छत नअन-कोन अनुध्तरई, 
खलने-खनत बसन धूलि तनु भरई। 
खनें-लग दसन-छट। छूट हास, 
खत्ें-छन' अबर आगे गहु बास । 
चरज्ेकि चलए ख्े-खन चल मनन्‍्द, 
सनमथ पाठ पहिल अनुबन्ध । 
हिरदय-मुकुल हेरि-हेरि थोर, 
खने ऑबचर बए खते होअ बिभोर । 
बाला सैसव लाइन भेंट, 
लखए ने पारिआ जेंढ कनेठ ! 
“विद्यापति' कह सुन बर काल, 
तदनिक सेसव चिन्हई न जान ॥ रे 





१ सिद्यपति-पदावली, पू० १० (गंगानंदर्सिह-संस्करण) * 
* वही, यू> १२ 


2९२ हिंदुस्तानी 


इस के बाद ऋमिक तारुष्य अग््त्यग में अपना आधिपत्य पूर्ण रूप से . 
लेता है, जिस में वाद को किसी प्रकार की अस्थिरता कही न देख पड़े। अतएवर र्का 
ताग्रिका के तारुण्य का वर्णन करते हुए कहा है-- 

माधव ! की कहब सुन्दरि रूपे | 
कतेक जतद बिहि आनि सम्ाइल, 
देखल नअन सहूपे | 
पलल्‍लब्राग चरनजुग सोभित, 
गति गजराजक भाते ३ 
कतक-कदलि * पर सिह सभारल रै 
तापर मेर समाने ।* 
मेर उपर दुइ कमरू फुछाएल 
नाल बिना रुचि पाई, 
मनिमय-हार धार बहु सुरसरि'* 
तेंड नहिं कमल सुखाई ॥ 
अधर धिम्ब सतत) दसन दाडिम बिजु,* 
रवि" सप्ति*९ उगथिक पासे । 
राहु" दृर बस निअरों न आवधि, 
ते ने करथि गरासे । 
सारंग" * नअत व अन पुनु सारेंग,* रे 
सारंग* १ तसु१+ समधाने* * | 





$ सोने के केले का स्वंभ तो नायिका की जाँघ है। 

* उस के ऊपर सिहसमान कि हे। 3 बनाया हुआ । 

४ उस के ऊपर मेंर पर्वत के समान ऊंची भूमि है। १ स्तन । 

* मणि का हार ही मानो गंगा की घारा है, जो मेरुपर्बत के ऊपर से बह 

है; और उस के संसर्ग से स्तत-रूपी कमल सर्वदा खिला हुआ रहता है। 

3 दाँत । + अनार के दाने। 5 सिदूरविदु। ल्स 
११ केश । १५ हरिण। १३ कोकिझ। १ ४ क्ामदेः 
१*% उस का। १5 कराश्ष में। 
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सारेंग" उयर उगल दस सारेंगर 
क्रेलि कशथि मधुपाने 
भनइई विद्यायति! सुन वर जउअति 
एहन जबत नहिं आने । 
राजा सिर्वासहँ, रूपतराएन 
“'लखिमा दिइ-पति भाते । 
इस पद में कवि ने शब्दों के प्रयोग में अपनी चतुरता और साथ ही साथ भाव 
का भी विकास दिखाया हूँ । इस पद को पढने से मालूम होता है कि नायिका को कवि 
ने सर्वथा श्गाररस का जीवित चित्र बना लिया हैं। अब इस में  क्रिक रस सचारिल 
होगा और लाना प्रकार के हाब तथा भाव उद्बुद्ध होंगे, जिस से झ्ंगाररस की पुष्टि 
होती रहेगी। अच्तु, उक्त कविता नवीन वयस की रचना मालूम होती है। 
शब्द के बाद कवि अथ्थ को ले कर जब भाव भिकालना चाहता है, त्तव देखिए 
कया आनंद आता है | वागिका को गढने में ही तो यथार्थ परिश्रम है। जब वह सर्वागि- 
पूर्ण हो जञायगी तब तो रस आप से आप प्रवाह के साथ बह चक्केगा। इस लिए कवि नें 
कहा है--- 
चॉद-सार लए मुख-घटना कर, 
लोचत शरक्तित चकोरे। 
अमिय धोए आऑचरेधनि पोछल, 
वह विस भेंल उजोरे।* 
तायिका का मुख चंद्रमा के सारभूत अज् से बताया गया। उस में चकोर पक्षी 
के समान तो छोचन है । जलरूपी अमृत से उस मुखर को धो कर जब नायिका ने अपने 
अचल से उसे पोंछा,* तो दसों दिशा में चाँददी चमकने रूगी। 


१ क्रमल (ललाएट)।! २ दस शब्द पहों केवल वहुत्दवाचक है । 

३ अमर (चंचल केशराशि) । + चंद्रमा का सार के कर मुख बचाया। 

४ मविद्यापति-पदावली, पु० २१ (गंगानंदासह-संस्करण) । 

६ रित्रियोँ समान कर अपने ऑचर ही से गरीर पोंछती है, इस छोकिक प्रथा को 
भी कवि से सूचित कियर। 


कननीतण >क पथ मजा 


मी 


१९४ हिदुस्ताती 


इसी वात को दूसरी जगह कवि ने दूसरे प्रकार से कहा है-- 
आति पुत्िम-ससि कमक थोए कप्ति, 
सिरिजिल तुआ मुख-सारा ३ 
जे सबे उबवरल कारठि शड़ाओल, 
से सब उपजल तारा । 
उबरल कनक औटदि (?) बदुराओल, 
सिरिजल दुएई आरंभा । 
सीतल छाहू छल छूद छाड़ल, 
छाड़ि गेंल सबे इंता ।९ 
कोई दूंती नाथिका से कहती हूँ कि, 'हे सखि | पूर्णिना के चद्ध को सोने के ऊपर 
विप्त कर उस के सार से तुम्हारा मुख बनाया गया है। उस में से जो बचा, उसे टुकछे- 
टुकड़े कर फेंक दिया, और वे ही तारे वत गए। उस में से कुछ फिर भी बचा उसे फिर इकट्ठा 
कर उस से दो आरंभ-गौरव की वस्तु, अर्थात्‌ दो पयोधर बताएं, जिस की झीतल 
छाया को रमिक ने स्पर्श करता छोड दिया। इस से मानिनी के सभी गर्व दूर हो गए। 
मुख का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है-- 
साकर सुन्न दुधे परिप्रल 
सानल अभिव्नक्त सारे । 
सेहे बदन तोर अइंसन ॥॥ 7 
है सखि | झक्‍कर से मिला हुआ और शुद्द दूध से परिपूर्ण अमृत के सार में 
मिश्चित के समान तुम्हारा मुख हूँ । 
एक मुश्घा नायिका स्ताव कर दोनो भूजाओं से जरीर को ढाँक रही है, इसे देख 
कवि उल्लेक्षा करता है--- 
कुच-जुग चाद चकेवा, 
निअ कुल आमि मिलाओल कोने देवा । 


5 विद्यापतियदाबली', ले> ४०५ (मर्गेह्रनाथ मुप्त-संस्करण) । 
* बही रू० ३६ 


क्र 
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ते संकाओे भुज-पासे 
बॉधि धएल उड़ि जाएत अकासे ।* 
नायिका के दोनो स्तन मानों चक्रवाक पक्षी है, किसी ने भाग्यवश इसे छा कर 
अपने स्थान प्र रख दिया है। कही ये फिर उड़ कर आकाज्य में न भाग जाये इस भय से 
उन्हें नायिका ने अपने भूजाओ से बॉध रक्त्ा है। 
ऊपर कहा हुआ उदाहरण सद्य स्ताता के संबंध में है। श्गारिक विकास उत्पन्न 
होने के पूर्व सच्च स्वाता का होना कवि ने बहुत जावश्यक समझा। इस का कारण यह 
माल्म होता है कि जब तक स्ताल कर के सोने के शीशें की तरह शरीर साफ नहीं रहेगा 
तब तक तायकोचित भाव हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगे। और यह वात कवि की उक्त 
से भी स्पप्ट मालम होती है-- 
बदन पोछल परचूरे, 
सॉजि धएल जमि कनक सुक्रे । 
लैइ उदसल कुच जोरा 
पलूदि बइसाओल कनक कटोरा ॥ ४ 
चन्दन चरचघ पओधर रे, 
प्रिव गज मभुकुता हार । 
भसम भरल जनि संकर रे, 
सिर सुरसरि जलधार।॥ 
स्तन में श्रीसन्‍्र चदन लगा कर तायिका के गछे में गजमुक्ता का हार रख 
दिया, मानो भस्म से लिप्त शिव के ऊपर गंगा जी की स्वच्छ धारा बह रही हो । 
घीरे-बीरे नायक और नायिका में केवछ दर्शनजन्य जो परस्पर प्रेम उत्पन्न 
होता है उसे भी कवि ने कैसे अच्छे भाव में कहा है-- 


* 'विद्यापतिपदावल्ली, पृ० ऐे३ (गंगानंदसिह-संस्करण ) । 
* बही, पृ० हेड 
3 बही प० ४७ 
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ससय * -परस खतु अम्बर रे, 
देखल भनि देह । 
नव जलधर तर संचर रे, 
जति विजुरी-रेह । 
आज देखल धनि जाइत रे, 
झोहि उपजल रंग । 
कनकलता * जति संचर रे, 
सहि तिरअवलंब ॥* 


वायु के वेग से लायिका का अचल गिर पड़ा और इसी से नायक ने उस का 
विद्युत समात्‌ चमकीला शरीर देख लिया। अथवा नायिका नें वस्त्र गिरते ही झठ उम्र 
फिर सँभार छिया। इस बहुत ही सूक्ष्म कारू में भी उस के शरीर को नायक नें देख ही 
लिया जैसे आँख के सामने विद्युत्‌ चमक कर फिर लुप्त हो जाती है उसी प्रकार वायिका 
का शरीर देख पडा और झटठ लुप्त हो गया। वायिका नीला वस्त्र पहने हुए हैं, इस 
छिए इसे कवि ने मेघ के समान भाता है और कनकलता के समात उस का शरीर उस 
भेघ के अदर छिपी हुई विद्युत्‌ रूप माना गया है। 
ऐसे शरीर को देखते ही नायक के मन में प्रेम अकुरित हो जाता है। इसी 
भाव की बहुत सी कविताएँ विद्यापति ने की है। इसी प्रकार नायिका के प्रेमाकुर 
का वर्णन कथि से किया है-- 
ए सख्रि! पेखलि एक अवरूप, 
सुनइत सानवि सपन्त सरूप । 
कप्मल-जुगल पर चाँद क भाल, 
तापर उपजल तरुनव तमाल १ 


१ इवसन, वायु। * विद्युत-रेखा--दारीर । | पेंस । 
£ जायिका का शरीर । 
$ “विद्यापतिपदावली', पु० ४१ (गंगानंदर्सिह-संस्करण) ॥ 
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तापर बेंढुल बिजुरिलता, 
कॉलिंदी ते घीरे चर जाता । 
साखा-सिखर सुधाकर पॉँति, 
ताहि नव पललव अरुतक भोंति। 
बिल विबफंल अुगल विकास, 
तापर क्ीर थीर करु वास । 
तापर चंचल खंजन जोर, 
तापर सॉपिनि झाँवछ भौर ! 
एू सखि  रंगिति कहुझ मिसान, 
हेरइस पुनि भोर हरल मिआन ।* 
ताथिका नायक को देख अपनी सखी से कहती है---कि 'हे सख्ति | में में एक 
अपूर्व रूप देखा है जिसे सुत कर भी तुम स्वप्न के समान समझोगी। दो कभछों (दो पैरो) 
के ऊपर चद्रमा की माछा (अर्थात्‌ नाखूनों की पंक्ति), और उस के ऊपर तरुण तमाल 
(अर्थात्‌ तरुण वयस का शरीर) देख पडा। उस के ऊपर विद्युत्‌-हपी छूता (पीताबर ) 
छिपटी हुई थी। ऐसा एक मनुष्य यमुना नदी के तट की तरफ धीरे-धीरे चला जाता था। 
फिर ज्ाखा के अग्रभाग (हाथ की अँगुलियो) में चद्रमाओं की पक्ति (अर्थात्‌ नख- 
पक्ति) थी और उस पर अरुण की शोभा से युक्त नवपलल्‍लव (करतल) विराजमान था| 
उस के बाद स्वच्छ दो बिबफल (ओष्ठ) थे जिस के ऊपर तोता (नाक) स्थिर हो कर 
वास करता था, अर्थात्‌ तोता के चोच के समाय पतली नाक थी। और फिर इस के ऊपर 
चंचल दो खजन पक्षी (दो आंखें) थे जिन के ऊपर घूम कर नागिन (अलक राशि) ने 
ढाँक दिया हैं। है रगिनि सखि ये सब निज्ञान में ने तुम्हे कह सुनाए जिसे ठेखते ही 
मेरा ज्ञान लुप्त हो गया।' 
कैसा सुंदर नायक का शरीर-वर्णन है | नायक भी पूर्ण युवा हो चछा है। इस 
के प्रत्येक अंग सुंदर और सुडौल बने हुए है। इसे देख नायिका के मन में दर्शतजन्य प्रेम 
उत्पन्न हुआ और इसी से वह अधिक बेसुध हो गई। 
) विज्यायतिकवावल्ली पुृण० ५२ [वंगानंरदास्हु-संस्क्रण ) । 
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उपमानोपमेस भाव का चित्रण भी कवि का कसा सुंदर है-- 
कर किप्षलय सयत रखित गगन संडल पेखी, 
जनि सरोरह अरुन सुतरू बिन विरोध उपेखी। 
नव घन जब्मो निर बरिसए नयन उजल दौरा, 
जनि सुधाकर करें कबलित अमिय धम चकोरा । 


उतुंग पीच पयोधर ऊपर लखिआ अधरछाया, 
कमकमिरिं पवार उपजऊूू बापु सनोभव साया। 


तौ पुनु से नारि विरहें झासारें पलूदि परल वेगी, 
सॉस समीरन पिचए धावलि जति से काररि नगीनी 
कैसा सुदर भाव है! नायिका किसछय के समान कोमठ अपने करतल पर 
मुख रख कर स्थिर भाव से आाकाश की तरफ देख रही है। ताथिका का मुख मानी कमल 
है जोर करतल मानों अरुण है! ऐसी स्थिति भें अरणोदय होने पर भी कमर सो रहा 
है| स्वाभाविक शव तो यह है कि अरुणोदय होते ही कमछ खिल जाता है, किंतु इस के 
विपरीत यहाँ देख पइना हैं। 
भाथिका को रोते हुए देख किर कवि कहता है-- हें सस्ि ! तुम्हारी आँख मानो 
रवीन मेघर की तरह पानी वरणा रही है, या सुधाकर से कवलित चकोर के सभान 
तुम्हारी ऑँख अमृत ही का उद्गिरण कर रही है।' 
सायिका के अवरोप्ठ तथा स्तन का कैसे एक साथ कबि-वर्णन करता है। 
नाथिका का स्तन मानों कोई अति स्वच्छ ऊँची वस्तु है और उस के ऊपर विब-सद्य्य लाल 
अभरोप्ठ का छाल प्रतिविव पड़ रहा है। इसे देख कवि कहता है कि यथार्थ मे स्तन तो 
सुमेझ पर्वत हे जौर उस के ऊपर कामदेव की माया से छाल प्रवालमानो उत्पन्न हो गया हैं। 
नायिका के विरहृखिन्न शरीर का वर्णन करते हुए कवि कहता हैँ कि विरह के 
मारे नायिका का शरीर बिल्कुल काला हो गया है और वह केवल उप्णडवास को निका- 
जती हुई पड़ी है। उस की बेणी (गुंधी हुई केशराशि) मानो काली नामिन है, जो इवास- 
रूपी बायु को पीने के छिए नायिका के मुख की तरफ लिपठ पड़ी है । 
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भासारिक व्यवहार की बातें भी कवि ने कैसे सरस और सरल जब्दों से 
कही हें-- 
अपना काज कओमन नहि बंध, 
के तू करए निञ्र पति अनुबंध । 
अपन अपन हिल सब केओ चाह, 
से सुदुरुष जे कर तिरवाह। 
साजलनि * ताक जिवन थिक सार, 
जे भस दए कर पर उपकार । 
आरति अश्तल आबए पाप, 
जछइते बथु नहि करिआ उदास । 
से पुनु अवतह गेले पा, 
अपना सन पए रह पचताब ।* ८ 
कोन अपने काम में नहीं छूमा' रहता और कौन अपने लिए चेष्टा नहीं करता ? 
अपनी-अपनी भलाई सभी चाहते हैं, और सुपुरुष वह है जो इसे अत तक निव्ाह चलते 
है। हे सखि | जो मन दे कर दूसरों का उपकार करता है उसी का जीवन सार अर्थात 
उसी का जीवन जीवन है। जब कभी तुम्हारे पास कोई आते (दुखी) स्नेह से आबे तो 
यदि तुम्हारे पास उसे देने लायक़ वस्तु हो तो कभी उसे निराश न करता। क्योकि अगर 
तुम वह वस्तु उसे न दोयी तो वहू दूसरी जगह जा कर उसे माँग लेगा और लुम्ह पछताना' 
मात्र फछ सिलेगा। पर बाद को पछता कर ही क्या हो सकता हूँ ? 
अपह्नुति अछेकार का कवि ने कैसा सुदर उदाहरण दिया है-- 
कत न वेदत सोहि देखि मदना, 
हर नहिं बला मोहि जुबति जना। 
विजुतिभूषन तहिँ क्ानन क रेनू, 
बाघ छाल्‍ऊ नहिं घोरा नेतक बसन्‌ । 


3 


१ (चिद्यापत्तिववाचली' संए० ८५ (उोॉंिचल गुप्ता) 
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नहिं मोरा जटाभार बिंकुर के बेदी, 
सुरसरि नहिं मोरा कुसुम क जेनी । 
चॉदन का जिद सोरा नहिं इंदू छोटा, 
ललाट पावक नहिं सिदुर क फोटा । 
नहिं मोरा कालकूट मुंगभद चार, 
फत्पति नहिं छोरा सुकता हाझ। 
भतद् विद्यापति! सुन देव काम्ता, 
एक पछ दूखन नास मोर वाला ।* 
कोई विरहिणी नायिका कहती है कि हे मदन [ मुझे इतनी वेदना क्यों दे रहा 
हैं। में महादेव नहीं हूँ। में तो एक युवती स्त्री हूँ। मेरे शरीर मे लगे ये विभूति (भस्म) 
रूपी आभूषण नही है, ये तो चदन के थूल हे । मेरे शरीर पर यह व्याप्नचम नही है, यह 
तो नित्य के पहनने का वस्तर' है । मेरे सिर पर यह जठा का बोल नही है, यह तो केशराशि 
की गधी हुई बेची हैं। यह गगा जी की धारा नही है, यह तो फूलों की कतार है। यह मेरे 
मस्तक पर चंदत का बिंदु है, न कि बालहूचद्र। मेरे कपाल पर यह तीसरी आँख की 
अग्नि नही है, यह तो सिदुर का टीका है। यह मेरे कंठ मे कालकूट विप नही है, यह तो 
मदर कस्तूरी का चिह्न है। और फिर गले मे यह फणिपति नहीं है, यह तो मुक्ता का 
हार है। हे कामदेव | सुनो थदि मुझ में दोप है, तो यह कि मेरा नाम वासा' है (और 
महादेव भी “वामदेव' कहलाते हूँ । इसी सादृश्य से यदि मुझ पर तुम प्रहार करो तो 
तुम्हारी इच्छा ) ।' 
रस में पागल नायक को सुदर और सधुर शब्दो में नायिका समझा रही है-- 


हैं हरि! हे हरि! सुनिए ख़बन भरि, 
अब न विलास के बेरा । 

गत सख्त छल से अवेकत भेल, 
कोकिल ऋरइछ फेरा | 


* “विद्यापतिपदावली', प ० ६० (गंगानंदर्सिह-संस्करण ) 
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चकबा मोर सोर कए चुप भेल, 
उठिए, भलिन भेल चंदा। 
नगर के जेनू डगर काए संचर, 
कुमूदिनि बस सकरंदा। 
मुख केर पान सेहो रे मलिन भेल, 
अवसर भूल नहिं मंदा । 
“विद्यापति'! भव एहो न निक बिक, 
जग भरि करइछ चसिदा।" 


प्रात काछ का वर्णेन है। आकाश के तारे सभी अव्यक्त हो यए। कोयक ने अपना 
गाना आरभ कर दिया चक्रवाक (रात बीद जाने पर अपनी स्त्री से मिछ गया इस लिए 
उस) ने कोलाहूल बंद कर दिया ओर मपूर सो कर उठ सया। चाँद मछिन ही गया। 
भगर की गाये डगर में चरने को बाहर हो गई ओर कुमूदिनि में मकरद ढक गया । (प्रात: 
काल कुमुदिनि सकुचित हो जाती है) । मृख या अधरोष्ठ का पान का राग भी स्लाव 
हो गया। इस लिए है रमण ! यह विकास का समय नही हैं, प्रत्युत इंस समय विलास 
करना अनुचित है। देखो ! ससार भर इस काम की निंदा करता है। 
प्रेम केसे लोगों से न करना चाहिए, इस के सबंध में कवि ते कहा है -- | 
कबहूँ रसिक सर्थे दरसत होए जन 
दरसन होए, जन नेहे । 
नेह, चिछोह जनु काहुक उपजए, 
विछोह धरए अनु देहे। 
बसंत का वर्णन करते हुए विद्यापति ने उस की उत्पत्ति से ले कर उस की राज्य- 
प्राप्ति तक का हाल कैसी चतुरता से और कितने मथुर शब्दों मे कहा है।* । 


के 


१ “विद्यापतिपदावली', पृष्ठ ११७ (गंगानंबसिह-संस्करण) । | 
* बही, पृष्ठ १९ 
3 विद्यापतिपदावलों प० २३१ (गंगानंबर्सिह ] रागतरंगिणी 


फ्रष्मीहएए 


हिंदुस्तानी 


जरता८ + पेन देकर 


साथ साँस सिरि पंचम मेंजाइलि, 
नवए सॉस पंचम हुरुआाद । 


झअतिघन पीडा दुखबड़े पाओल, 


७ +५.. >ीब« 4पधछन्ण 


वनसपफ्ती भेलि धाइ है। 
सुभजव बेरा सुकलपख है, 
दिनकर उदित समाई । 
सोलह सॉँपुने बतिस लखने, 
जनम लेल रितुराइ हे । 
माचए जुबतिगन हरखित, भर 
जनमजझ बाल मधाइ है । 

अधुर महारस मंगल गाबए, 

सानिनि मत उड़ाई है । 

बह सलयानिल ओत उचित हे, 

तव घद भठ उजिआरा । 

साधवि फुल भल गजमुकता तूल, 

ते देलबंद नेबारा | 

पीअरि पॉड़रि महु्रिे गाबए, 

काहरकार घुथ्रा ३ 

तामेसर कलि संखधुनि पूर, 

तकर ताल समतूलछा । 

मधु ऊुए मधघुकरे बारूक दए हल, 

कमल पंखुरिया झुलाइ । 

पौच्ननाल तोरि करि सुत बॉघल, 

केसु कइलि अधनाइ । हे 


4 पीडिता भई--हेसचंद्र ग्राकृत व्याकरल ८ डे ४०९ । यह देसी क्षब्द है । 
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नव नव पल्‍्लव सेज श्ोछाओल, 

सिर दहु कदनेरि साला १ 

बैसलि भनरी हुर उद सावए, 

चउक्‍्का चंद निहारा! 

कनए केसुआ सुतिपत्र लिखिए हल, 

रासि नछत्र कए छोला । 

कोकिझ भणित गुणित भर जानए, 

शिपतु बसंत नाम थोला। 

बाल घबर्सत तरतन भए धाओल, 

बेहुए सकल संसारा । 

दल्षित पवन घन आँग उयारए, 

किसलए कुसुम परागे । 

सुललित हार मजरि घन कज्जर, 

ब्याखितज्यों अह्जव रागे । 

नव वसत रितु अनुसर जोवरति, 

पत्रद्यापति' कवि गाबएँ। 

राजा सिर्वासह' झूपनराएन, 

सकल कला सन भाजए । 

साध मास श्री पत्रमी तिथि को (प्रकृति) पृर्ण॑गर्भा हुई, और नौ महीता पाँच 

दिन होने पर (प्रकृति को) बडी वेदता हुईं। उस समय वनस्पति भाय हो कर वहाँ उप- 
स्थित हो गई । शुक्लपक्ष मे, शुभ मुह्॒त मे, सूर्य के निकलने एर सोलही अंगों से पूर्ण 
शोर बत्तीसों लक्षणों से युक्त ऋतुराज वसत का जन्म हुआ । शिशु उसत का जन्म 
हुआ, इस से हृपित युवती स्थ्रियाँ नाचने छगी और मधुर तथा महारस-युवत मरगुयान 
भाने छगी। इसी से मानिन्री का मात भी उड़ गया (भग हो गया) । समयोचित संवेत- 
व्यापी मलयानिक बहने लगा | इस से वालक को बचाने की आवश्यकता हुई। जतएव 
नवीन मेच भी आकाश्ष में प्रकाशित हो गए। माधवी फूल गजयुक्ता के समान हो गया 
और इसी को ले वर 





बना दिया। 


२०४ रिंदुस्तान। 


मधुकरी पाठल पुष्प के मघ का पान कर गान करन छगी घुचूरा तृग्रनाद करन 
लगी। नागेब्वर पुष्य की कली ने झख बजा कर ताल को समान बसाथा। संधुकर से मधु 
ला कर बालक को पहले दिया (पहले बारूक को मधु चेटाथा जाता हे यह मिथिला का 
व्यवहार है) और तालाब से कमछ की पेंखुरी छा कर बारूक को दिया। पद्चनाल को 
तोड़ कर उस से सूत निकाल करधनी पहुदाई गईं। केसर का फूछ बघसवा बना [यह 
बालक की रक्षा के लिए दिया जाता हैँ) | तवीन-सवीन पल्छव तो बिछौना हुए और 
लिर्हाने कदव की माणा रखखी गई। भ्रमरी वहाँ बैठ कर हर (अर्थात्‌ हनन जटा 
इत्यादि) १ गाने छगी और बाछक चंद्रमा के गोले को देखने लगा। राशि नक्षत्र को 
स्थिर कर सुवर्णवर्ण केसरपुष्प पर जन्मपत्र लिखा और कोयले (जो गणिनबास्व 
अच्छी तरह जानती हैं) ने बालक का ताभ बसत' रक्‍्खा। 
यही वसंत तरुष हो गथा और दौड़ कर इस ने समस्त ससार को घेर लिया । 
दलिण पि्रत ते किसलय और फूलों की घूऊ (बेसन) के कर वसंत के शरीर में उबंठत 
लगाया। मजरी सुदर हार बन कर गले मे आ गई और नवीत मेंप्र ने उस की आँखों से 
काजल रगाया | 
धीरे-धीरे वसंत ने ऋतुओ में राजा की पदवी पाई। राजा बन कर वहु अपने 
मगर में प्रवेश करता है। सभी उस का सम्मान करते हैं। इसी बात को कवि ने नीचे 
लिखी कविता में कहा है-- 
आएल रितुपति राज चर्सत, 
घाओल अलिकुल दाधविं पंथ । 
दितकर किरव भेल पौंगंड रे, 
केसर कुसुम घएल हेमदंड । 
सूप आसन पीठलपांत रे 
कांचन कुसुम छत्र धढ भाथ । 


अमन ना वन वन्‍मनननननजन+ ++++++ 


_ एक प्रकार का गीत होता है जिसे सिथिला को स्त्रियाँ गा कर मवजात शित्ु 
को सुलाती हे 


* गोहवस्था। ३ चाटलीपुष्प का पत्र। 


द्र््क 
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मौलि रसाल सुकुछ मेल ताव", 
समुखहि कोकिल पंचम गाप । 
सिखिकुल * भाचत अलिकुडुयंत्र *, 
आन हिजुकुल” पु आसिफमंत्र । 
चंद्रातप५ उड़े कुसुम पराण, 
सलय पवन सह भेल अनुराग ) 
कुंदबलली तर धएल निसान*, 
पाटल तृण" असोकदल वान* । 
फिसुक रूबंगछता एक संग, 

हेरि सिसिर रितु आगे देल भंग । 
सेन्य साजल' मधुमालिक कूल, 
सिसिर के सबह कएल निरमूल । 
उधार" सरसिझ पाओल प्राच, 
लिज नवदले कर आसत दान | 
नव वृन्दावन राजबिहार, 
विद्यापति' कह समय के सर ।* ९ 





२०५ 


इसी बसंत की रात में कृष्ण की रासलीलछा का वर्णन' भी बड़ी रोचकता के साथ 


कवि ने किया है-- 


रितुपति-राति रसिक रसराज, 
रसमय रास रभसरस मा | 


१ उस का । * सय्र। 

3 बांग्ययंत्र । ४ चक्षी छोग। 

* चेंदीवा! । ३ घताका। 

3 तूणीर। < बाण | 

5 उद्धार किया। 

१५ /विद्यापतिपदावली', पृ० २३४, (गंगरातंदसिह-संस्करण ) । 
कु 


| 
| 
|; 
| 
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रसमति रमनिरितव बमि राहि/ 
रास रसिक सह रस अवगाहि । 
रंगिनिगत सब रँगहि सदइ, 
रतरति कंकन किकिनि रटइ । 
रहि रहि राग रचय रसवंत 
शतिरत रागिन्ति रखन बसंत । 
रहनि रवाव भहनिक पिनास, रे 
राधारमन करु मुरलि विलास। 
रमसय “विद्यापति' कवि भान, 
रूपतराएत' भृपति जान ।* 
भाव के साथ-साथ कितना अनुप्रास इस में भरा है! 


विरह से खिन्न नायिका घोर तपस्या करने बैठी हैं। इस भाव को ले कर कवि ने 
कैसा सुदर पद कहा है | 
लोचन नीर तटिनि* निरमाने, 
करए कलामुखि तथिहि सनाने। 
सरस सृनालू करइ जयभालो, 
अहूनिस जय हरि नाम तोहारी। 
वुन्दावन कान्‍्हु धर्ति तप करइ, 
हृदयवेदि भदत्तानल बरइ। 


१ राही--ग्रद्मयपि छेखकों ते इस का अर्थ राधा बतलायाः है कितु मिथिला में 
प्रसिद्ध है कि राही विष्णु की बड़ी प्रिय एक दासी थी। पूर्व जन्म में यह एक अप्सरा 
थी। किसी कारणवश इंद्र ने इसे शाप दिया था जिस से यह मर्त्योक में आ कर विष्णु 
भगवाल की निरंतर सेवा करती थी। लक्ष्मी इस से बहुत डाह रखती थी कितु विष्णु की 
प्रियपात्री होने के कारण इसे कुछ नही कर सकती थीं। राही का जलदयन तथा पोनचोक 
बहुत ही प्रसिद्ध है । राही का नाम विष्णु के नाम के साथ कहा जाता है जँसे राही दामोदर । 

* नारद की बोीणा।  ) एक वाह्यचिशेेष 

£ विद्यापतिपदावली, पृ० शडंड (गंगानंदर्सिह-संस्करण ) । 

* नवी। $ उसी में। 


कझोडपाक 


नस 9 रू 


डक 


| 


] 


कु कुच फाम्णबक न्क्ू... उकर 
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जिब कर सम्रिध" सम्तर" कर आगी, 
करति होम बध होएबह भागी । 
सचिकुर बरहि रे समरि* कर लेजड़, 
फल उपहार पोघर देशइ ॥ 
भनह विद्यापति' सुवह मुरारी, 
ठतुअआ पथ हेरइत अछ बरनारी (६ 
इसी से विद्यापति का नैपष्ठिक ब्राह्मण होगा भी सिद्ध होता है। अन्यथा इन 
संब वातरों को इतनें सृक्ष्म तौर पर कैसे जानते ? 
इन कविताओं को पढ़ कर विद्यापति की सरपता का परिचय लोगो को जतायास 
हो जाता है। मानुपीय हृदय के भावों का तथा उन के ऋभिक विकास का परिचय कवि 
को पूर्ण रूप से था। नाग्रिका तथा नायक के प्रेम के प्रत्येक अग तथा उपाग का सजीव 
चित्रण करने में कवि सिद्धहस्त मालूम होता है। एक ही भाव का अनेक प्रकार से चित्रण 
करना उस के लिए वडी आसाव वात भाइूम होती है। उस की कविताएँ सचारी भावों 
के समान पढ़ने तथा सुनने वालो के हृदय में रस का संचार कर देती है । 
कवि के शब्दों में कही भी कठिनता नहीं है। प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग उस 
ने किया है, कितु तिस पर भी क्रितती रोचकता तथा मघुरता से भरी हुई इस की' रचनाएँ 
है | यद्यपि विद्यापति ने मुसलमानी राज्य के दिनों में अपनी कविताएँ लिखी तथापि हिंदी, 
ऊद्ड या फारसी के बहुत ही थोड़े शब्द इन की कविताओं में पाए जाते है । 
इत पदों को पढ़ कर पाठक स्वयं विचार सकते है कि कवि के अनहूँदय का 
यथार्थ स्थायी भाव क्‍या था। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि कवि केवल ख्गारिक था 
और उस का जीवन भी प्राय ऐसे ही छोगो के सग्य राजसभाओ में व्यतीत हुआ। यह 
पूर्व मे भी कहा गया है कि कवि राधा और कृष्ण के सच्चे स्वरूप से अपरिचित नहीं था; 
कितु सच्चा प्रेम (जिसे हम राधाक्ृष्ण की भक्ति कहते है) कवि ने अपनी इन कविताओं 





१ अपने प्राणों को हवन को लकड़ी बनाई 
* स्मरण ३ केशराशि ही तो कुश है। ४ सम्हुछ् कर। 
५ “त्रिद्यापतिपदावली' पुण २७३ (यंगानंर्दासह-संस्करण ) 


र्ण्ट हिंदुस्तानी 


में कही नही दिखाया | प्राय” उस का उद्देश्य भी यह नही था। उन दिनों मिथिला में भक्त 
की विशेष चर्चा भी नहीं थी जैसा दि चैतन्यदेव के समय में बगारू मे थी। विद्यापति 
मे किसी विरकक्‍्त भक्तों के संगठन में कभी थे, जिस से उन का भाव नवीब अवस्था से 
भक्ति की तरफ उद्वुद्ध होता। 

कहा जाता है कि मिथिला में विद्यापति के घर ही मे--विद्वानों ने इत की इस 
कविताओं का आदर नहीं किया। यह कथन अक्षरश' सत्य है। और इस का कारण ही 
क्या है ? मिथिला बैदिक काछ से छे कर आज तक प्रौढ़-प्रौढ़ विद्वानों से व्याप्त रही है। 
एक से एक ध्रवर विद्वानों ने इस भूमि को पवित्र किया है, तथा अपने को भी पवित्र 
किया हैं। दार्भनिक विचारों का तो जत्मस्थात ही यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं 
है। ये छोग छलौकिक चतुरता, लौकेक ऐश्वर्य तथा लौकिक सभी बातो कय तिरस्कार 
करते आए है। वाह्याडबर तो प्राय अभी भी शायद ही किसी योग्य मैथिल में हो। 
वे छोग तत्त्वदृष्टि से काम करते थे। बड़े मादे स्वरूप में रह कर तत्त्व की जिज्ञासा ही 
में अपना जीवन वित्ाना एक मात्र मैथिक विह्नों का कर्तव्य रहा है। ऐसी स्थिति मे 
विद्यापति की या और इन से भी अबिक उन्नत कवि की लछौकिक बातो को सुनन या 
मन करने में वे अपना समय क्यो बिताते ” इसी कारण विद्यापति की श्ुंगारिक 
रचनाओ की अपेक्षा शिव की नचारियों का अधिक आदर मिथिला में हुआ है, होता 
है तथा होगा। 

विद्यापति की श्वंगारिक कविताएँ केवल ख्ूगारिक जीवन व्यतीत करने 
वाली मंभिछी स्त्रियों ही में विशेष आदुत होती है। इन लोगो ने इस कविताओं को 
जितना अपनाया है, उतना और किसी ने नहीं। 

मिथिला की स्त्रियों सें, इन कविताओं को अष्ती रुचि के अनुसार प्रधान-रूप 
से चार भागों में विभकत कर लिया हैं। प्रेम की प्रायः सभी कविताओ की ये तिरहति' 
कहती हूँ, तथा इन्ही मे जो विरह था वियोग के सबंध मे हे उन्हे 'बटगमनी' कहती है । 
इन्हे बैदाहिक अवसर पर ही गाती है। कुछ कविताएँ म्थगारिक होती हुई भी नायिका 
की विरह-दक्षा के नाश करने के उपायो से युक्त है, उन्हे थोग' कहती हैं, तथा जिन में 
नायिका के अनुनय तथा विनय भरे हुए है, उन्हें वे “उक्िती' कहती हैं। ऐसी कोई भी 
मेथिली स्त्री न होगी जिसे विद्यापति की दस-बीस कविताएँ कठस्थ न हो। 


हे है 


&« ॥ 
है] 
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ऊपर जितनी शझ्ुगाररस की कविताएँ दी गई हूँ उन में जित मे वापक था नायिका 
की विरहदशा का वर्णन हैँ वह तो तिरहुति' कहलाती है, बाकी वटगमनी'। अवशिष्ट 
दोनो विभागों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हे--- 


योग 
डाली कत्तक पसारल नैना योग बेसाहल । 
नेता कोना आइलि सकहू योग सेंग लाइलि। 
हेमत आवल वर पशुपति एकअओ ने बाजथि दृढ़मति । 
शुभ शुभ कथ सभ भाखिअ गौरी वसि हर कए राखिअ । 
भनहि विद्यापर्ति' माओल योगसिक अंत भहिं पाझ्ोछ॥ 


हमरा कएँ जओों तेजब गुन् बुझब, 

थोगहिं देव वनिसार अधिन कए राखब । 

एको पलक जञओ' तेजब गुन बुझब, 

एड्रेन योग मोर तेज सेज नहिं छोड़व । 

आरसि काजर पारव निसि डारब, 

ताहि लय ऑजब ओऑखि योग परचारण । 

नयनहिं चयन रिझाएब प्रेस लाएब 

करव सोर गुमहार हृदय बित्र राखब ; 

भनहि विद्यापति'! गाओल योग लाओल, 

दुलहा दुलहिन समधानव अधिच कय राखब(ल्‍) ॥* 


१ इस सतिवा ताम की योगिनी का परिचय विद्यायति से स्वर्थ दूसरे पद में 
दिया हें-- 
सात बहिनलि हम योगिनी, माइ 
नेना थिकि जेंठ बहिनी । 
+-मिभिलागीतस्संग्रह--दृतीय भाग, गीत १० 
* वही भाग ३, गीत ९ ३ वही गीत १६ 





! 
ई 
; 
॥ 
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उचिती 
ठोहे प्रभु सुश्तरि धार रे, 
पतित॒क करिओ उधार रे । 
बुबर सो देखल गांग रे, 
पाप ने रहय आँग रे । 
सुरसरि सेबल जानि रे, 
एहुन परसमनति पानि रे! 
भनहि विद्यापति' भान रे, 
सुयुरुष गुण के निधात्र रे ।१ 


मिथिला से विद्यापति को कोई वेष्णव कवि नहीं कहता और न कोई इन्हें भक्त 
ही कहता है। सभी इन्हे श्ंगारिक कहते आए है| हाँ, इन की शिवभक्ति की छोग अवश्य 
सादर प्रशसा करते हैं। बंगारू मे विद्यापति वैष्णव कवि तथा भकक्‍त कवि कहलाते है। 
इस का कारण यह है कि विद्यापति की कविता ते वहाँ राधा-कृष्ण की भक्ति की तथा 
उस तरह की कविता-रचनाओं की जड बोई थी, प्रारंभ में बंगाल के आदिम वैष्णव कवि 
चंडीदास ने विद्यापति की कविताओं को ही के कर अपनी कविताओं की रचना आरंभ 
की थी यह प्रसिद्ध है।” इस का एक उदाहरण भी यहाँ दे देना उचित मालूम होता हैं-- 


विद्यापति चंड़ीदास 
(क) मलगय पवन बहु संदा १ (क) मलय पवन बहुक मंद । 
(ख) दय तुलसी तिल वेह समर्पण, (खत) दयाम अनुरागे एतनु बेचिनु तिल्‍ू 
दया जानि छाड़ब मोय १ तुलसी दिया । 


(ख) महेशदानी--शिव की नतचारी--विद्यापति की कविताओं का थह 
दूसरा विभाग है। पहले यह कहा जा चुका है कि अपने जीवत का अधिकतर भाग विद्या- 
पति ने ख्ुगारिक कविता बनाने में व्यतीत किया था। इस लिए अब समय भी थोड़ा था 





) गसिथिलागीतसंग्रह', भाग १, पु० ३८-३९ 


._* “चंडीवास की कविता विद्यापति की कविता से ही प्रबुद्ध हुई थी --रमेदा- 
चंद्रदत्त । 


77५५ ४499 ७४७७ 


क-चछ/ ब्रसकाज+ लि ३, 


3. हा दस 
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तथा उत्साह भी उत्तना नहीं था। संसार से विरक्ति हो गई थी कितु अभी भी भगवान्‌ 
में उतनी आसक्ति नही हुई थी, कि उन्हीं से प्रोत्साहित हो और भी दूने उत्साह से कवि 
इस बृद्धावस्था मे भी भक्तिरस की कविताएँ करता। इन्ही कारणों से महेशव्ाती के 
पद उतने अधिक नहीं है, जितने कि शगार के। परंतु जितने भी पद हैं, उन्ही से इतना 
आनद तथा सतोष मिल जाता है, जिस से भक्तों को ससार की सभी वस्तुएँ इस के सामने 
तुच्छ देख पड़ती है। अमी भी मिथिला के किसी शिव-मदिर में जाइए। देख पड़ेगा, क्या 
पुरुष क्या स्त्री, सभी महेशबानी गाने में मग्न हो रहे हैं। उन की समस्त इंद्रियाँ विभोर 
हो कर तनन्‍्मय हो रही है । सच है। यह अलौकिक एवं चिरस्थायी आनंद की भहिमा है। 
महेगवानियों के एक-एक शब्द में यथाथें आनद भरा हुआ है। इसी को भक्‍त छोग गाते 
हैं और आनद रसास्वादन कर पागल से हो जाते है । इसी से तन्‍्मयता भी उन लोगो में 
देख पड़ती हूँ। 
किसी के शब्द मे तथा रचना में इतनी शक्ति कभी नहीं हो सकती कि उन के 
पढनेंबाले तथा सुननेवाके विभोर हो जायें जब तक कि उस का रचग्रिता भी उत्तनी ही 
शक्ति को न रखता हो। इस अनुभव के अनुसार यह मालूम होता है कि अत समय में 
विद्यापति पूर्ण भक्त हो गए थे। क्या बिता भवित किए ही उगना' उन के पास दास बने 
कर रह सकता था ? क्‍या भक्ति के बिना ही गया जी उन की प्रार्थना सुन सकती थी ? 
ये महेशबानियाँ सिथिला में सब प्रकार के लोगो में व्यापक रूप से आदत होती 
हैं। स्त्री तथा पुरुष, कन्या तथा बालक, नवीन या प्राचीन, ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर सब 
इन्हें सीखते है और शुभ कार्यो में गाते है। कोई भी शुभ कार्य ऐसा न होगा जिस में 
महेशबानी न भाई जाय। अविवाहित कन्याओं को विशेष रूप से केवछ महेशवानी ही 
सिखलाई जाती है जिस से ये कन्याएँ सांसारिक प्रेम की बाते असमय में ते सीखे और 
साथ ही साथ शिव-गौरी की शुद्ध भक्ति को आदर्श मान स्वयं गौरी के समान बने। 
यदि यही भाव तथा यही शुद्ध आदर्श राधा-कृष्ण की कविताओ में विद्यापति ने रक्‍्खा 
होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है मिथिला में उन कविताओं का भी महेशबानी के समान 
ही आदर होता। परंतु यह असभव है। जो पवित्र भक्ति तथा आदद श्रेम' हमे शिव 
और पार्वती मे मिलता है बह बहिरंग स्वरूप राधा और कृष्ण में नहीं। 
इस से लोगों को यह न समझना चाहिए कि वयायों प्रेम राघा और कृष्ण की 
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भक्ति में है ही नहीं। ऐसा सच्चा प्रेम तो कही नहीं है; किंतु बह लौकिक दृष्टि वालो 
के समझते योग्य वही है । राधाकृष्ण के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए अंतःकरण को 
अतर्मुख करना होगा जो कि सभी नहीं कर सकते। अतएवं सासारिक लोग कृष्ण के 
प्रेस में यथार्थ पायल नहीं हो सकते! शिव और पाती का प्रेम तो सभी को गस्य है। 
इस लिए लछौकिक दृष्टि वाछो के निमित्त शुद्ध प्रेम का आदर्श अतायास शिव-पार्वती 
में मिलता है, न कि राधाकृप्ण में । 

अब कुछ आदर्श महेशवानियाँ यहाँ उद्घुत' की जाती हँ-- 


जोगिआ एक हम वेखल में माई , 
अदभुत रूप सोहि कहलों ने जाई। 
सिर बहु गंग तिलक सोभे चंदा , 
देखि सरूप सेदलछ छुख दंदा । 

पॉँच वदनत्‌ तिनि संअन बिसाला , 
बसन विभूति ओढ़न बधछाला ॥ 
जाहि जोगिआ छए रहलि भवानी , 
सएह जोगिआ भाई आबि छुलानी । 
भवहिं विद्यापति' धुनिए भवानी , 
इएह जोगिआ थिक तिशुवन् दालों । 


हम सो रसरू महेसे , 

गोरि विकल सत्‌ करथि उदेसे । 
पुछिआ पंयुकजन तोही , 

ए पथ देखल कहु बढ़ बटोही । 
अंग में विभूति अनूपे , 

कतेक कहुब हुनि जोगिक सझषें । 





९ वृथिकजन | 


हा 
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“चिद्यापतति' भव ताही, 
गौरी हर लए भेलि बनाही।* 


तोंडु प्रभु भिभुगनननाथे, हें हर ! 
हम निरदीस अनाथे। 

करम धरम तपहीते, 

पडलहूँ पाप अधोने | 

बेंड॒* भासल सक्षघारे, 

भैरव धह करुआरे* । 

सागर समझ दुख भारे, 

अबहु करिआ प्रत्तिकारे । 

भनहि विद्यापति' भाने, 

संकट करिआ तराने | 


हरजमि बिसरब मोर ममिता, 
हम नर अधस परमस पतिता ! 
तुअ सम अधम उधारत बोसर, 
हम सम जगत नहिं पिता । 

जम को दुआर जबाब कओन देद॑, 
जखन बुझत निज गुण कर बतिआ ! 
जब जरू किकर कोपि उठाओदठ, 
लखन के होएस धरहेरिआर । 
भन विल्यापत्ति सुकति पुनित मति, 
संकर विपरित बानी | 

असरन सरन चरन सिर नाओत, 
इञज कर दिअ सुरुपानी ॥ 


१ चगली १ भाव + डरा ४ बत्तान वाला 
श्डड 
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ए हर! गोसाव्नेनाथ ! तोहर सरन कएलअ्गों । 
किछुत भरव संबे बिसरब पछा जें जत कएलण्गो। 
कृप& महू पड़ कलेबर घिडल सअन * गोहे । 
भल्त मंद सबे किछ मे गुनल जनम बहुल भोहे । 
कएल उचित भेल अनुचित सने भरते पजताओे । 
आये कि करव मिरे पछ धुनव गेल दिना महिं आये। 
अपय पथ चरन चलाओल भभति भ्रम न देला। 
प्रधनि धन मानस बाढुल जनभ निफले गेला ! 
चरित छातर स्व वेआकुल सोर भोर अनबंधा। 
पृत्त कलण सहोदर बन्धब अंदकाल सब्रे धंधा । 
भर विद्यापति' सुनह संकर कएल तोहर सेवा । 
एुनए जें वर रो वरु करव ओतए सरज देवा। 

यह भक्ितियद कितना भाजों से ओतप्रोत है ! 


इसी विभाग से विद्यापति वो बनाए हुए दुर्गा के पद तथा गया के पद भी सम्मिछित 
किए जाते है। उन में से एक-एक मसमूने के तोर पर में यहाँ दे देता हँ-- 
जय जय भैरव अमुर भषाउनि , 
पशुवति भाविति भाया । 
सहज सुमति बर दिज्ओं गोमाउनि' ,* 
अंनुंगति गति छुआ पाया । 
बासर रैनि सदासम सोजित + 
चरन चंद्रसण चूडा। 
कतमोक्ष दैत्य भारि मुँह मेलल,* 
कत्तओ उशिल कएल कड़ा । 


३ सबन। * थाह। 


3 कुसदेवी की मिथिला में गोसाउनि' कहते है। 
3 कितने । $ खाधा ) 


सेंथिलकब्िकुलचूडामणि महामहोंपाध्याय विद्यापति ठाकुर श्श्प्‌ 


सापर बरत सयन अनुरंजित, 
जलद प्रोग फूल कोका" । 
कट कट विकद ओह फुट पॉोंडरि , 
लिघुर फेत उठ फोकार ॥ 
घन घन घनय घुघुर कत बाजय, 
हुन हनन कर तुअ काता) । 
विद्यापर्तिी! कवि ठुअ पद सेवक, 
पुत्र घिसर जनु साला । 
गया जी को महिसा गाते हुए कंसि ते कहा ह+- 
कह सुख साथे वाभोल तुब तीरे, 
छाडइते निकट नयन बहु कीरे ! 
कर जोड़ि बिनसभों विमल तरंगे, 
पुनु दरसन होइह पुनमति गंगें। 
एक अपराध खेमब मोर जानी, 
परसल साए पाएं तुआ पानी | 
कि करब जय तप जोग थेआमें, 
जनम कृतारथ एकहि सताने । 
जो भनद विद्यापति'! समदओं* तोही, 
अंतकार जनू बिसरह मोही । 
(ग) विविध-विधयक-“यह तीसरा विभाग है। इस में जितनी फुटकर कबि- 
ताएँ कवि ने की हैँ वे सब सम्निछित की जाती हूं। राज्यारोहण तथा शिवसिह के युद्ध 


किस 


बाली कविताएँ तो पहले कही जा चुओ हूँ। अब कुछ दूसरे प्रकार की कविताओं के 


नमूने भी यहाँ दे देता उचित हैं--- 





$ क्रोकलद॥।|  पाठलवर्ण। 3) बुंदुबुद।  * खड्य। 
* संबाद वेता हूँ प्रार्थना फरता है। 


4 डंडे “2 २ 


है हु) 


९ क्ा। 


हिंदुस्तानी 


प्रथम* एकादश * दए* पहु ग्रेंल, 
सेहो रे बितल क॒ते दिन भेल । 
रितुएं अवतार" बयस सोर भेल, 
तइओो ते पहु मोर दरसन देल । 
चान क्रिन मोहि सहरो ने जाय, 
जातन सीतल मोहि न सोहाय । 
भनतह विद्यापति' सुनु त्रजनारि, 
धइरज धएरहु सिलत सरारि। 


हरि सम आनव हरि सम छोचन, 
हरि तह हरि बर आगी। 

हरिहि चाहि हरि हरि न सोहाबए, 
हरि हरि कए उठ जांगी । 

माधव हरि रहु जलूधर छाइ, 
हरि तथनी धनि हरि धरिनी जनि, 
हरि हेराइते दिन जाय । 

हरि भेल भार हार भेल हरि सम, 
हरिक बचन ने सोहावए । 

हरिहि पइसि जे हरिहि नुकाएल, 
हरि चढ़ि मोर बुझावए । 

हरिहि बचने पुनु हरि सब्गों दरसन, 
सुकषि विद्यापति' भाने। 

राजा सिवलिह रूपतराएन, 
लखिमा' देवि ससाते । 


श्ष्ट) ३ क्रदए- अवधि दे कर। 


* १० अर्भात १६ वी की मेरी अवस्था हुई 


सा 
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शेसे भी अनेक पट हु। इन में अर्ब-गोरव विशेष नहीं मालूम होता हे केडल 
अतेकार्यक एफ शब्द था एकफार्यक अनेक बढये का जातमाव फैसाने में कथि की चलुस्ता 


इस प्रकार प्राय झसों विभाग की कविताओ के नमूने दिए जा चुके है। इन्हीं 
को ले कर गिधिला, गेैधिल तथा सैधिली को सौरव है | एक समय था जब कि बँगला तथा 
हिंदी को भी विज्याएनतरि क्रा अभण्ण गोइब था बिल जब मेथिल लोग भी जाग उठे | 
अपने शोए हुए घन को सम्हाला झौए विद्यापति को तथा उसे की भाषा को क्रम पंशिल 


एब मंधिलों जगत कर उन्हें सठ तरह से अपनाया। 


खो 


समाठोचना 
कविता त्तृ्‌ 


न्सजहाँ--लेखक,. ग्रभवर्तासह | लेखक द्वारा कालका-सदन, वलिया से प्रकाशित | 

ठाकुर गृझुभक्तनिह हिंदी पराठकोी के छिए अपरिचित नहीं हे! इन की कविताएँ 
समय-समग्र पर हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में तिकछती रही हें। इन की कविताओं के तीन संग्रह 
मरस-सुमत', 'कुसुम-कुज', तथा व्णी-ब्यति' के तास से प्रकाणित हो चुके है। भवत 
जी एक निर्दिष्ट पथ के पथिक हे। प्राकृतिक दृश्यों तथा भावनाओं के चित्रण को आए ने 
अपना मुख्य ण्पिय बनाया हूँ! नूरजहाँ यद्यपि एक प्रवक्ष-काव्य हैं, हमसे इस मे बार-बार 
प्रकृति-पर्यवेक्षण का अबसर मिलता है। 

पुस्तक में अठारह सर्म है। इस में गयास और उस की बेगम के दापत्य-जीवन, 
उन वी भारत-यात्रा के कष्ट, मेहरुज्िसा के जन्म और उस की वालक्रीडा का वर्णन हूँ । 
सर्ठीम की यूवकोचित विछास-प्रियता, अनारकली के प्रति अनुराग, अनार के बधन. 
देश-निकाले तथा मृत्यु की कहानी है। मेहरुन्रिसा के झणोवत, सलीम की उस के साथ 
वायोत-कीड़ा, जमीला की द्वेपग्ति, मेंहरुन्निसा और अली कूली के विवाह तथा बगाल- 
थात्रा को उल्लेख है । सलीम के विरह, मेहर ओर कूछी के दापत्य-जीवन, व की अथवा 
शेर ज्फगव द्वारा विमलराय की हत्या की चर्चा है। फिर अकबर की मृत्यु द्वोते दी, 
सलीम के जहाॉगीर होते, मेहर के लिए विविध प्रथत्त करने, शेर अफगन के पद पर कूतुब 
की नियुक्ति, व थेर के वध की कथा है। अंत में मेहर की विरह-कातरता, भारीरिक कष्ट, 
उसे अपनी ओर आक्ृष्ट करने के छिए जहांगीर की चेघ्टा, प्रणय-निवेदन तथा दोनों 
का सम्मिकन दिखाया गया हैं। संक्षेप में, इस काव्य-ग्रंथ दरार कृति ने एक ऐतिहासिक 
चरित्र के जीवन-घटना-संबंबी अनेक अंधो को, उस की विविध परिस्थितियों के अनुसार 
विकसित कर शांखलावद रूप में प्रदर्शित किया है। 


२१६९ 


के है देख न है « लो 


२२० हिंदुस्तानी 


किम 


सपिक के जोबन का खोंद कठिन मार्गों में हों कर निकला दिखाया गया 


हि कर 


उिपुर 


शूताव उस के प्रति पाठकों के हृदय में कवि सहानुभूति उपजाते में सफल हुआ 


/श- 


काव्य में प्रवाद है और कवि ने अखितराश व्यवहार-सुलन गब्दो का प्रयोग किया 
प्रकृति-चित्रण में उस ने विशेष पटना प्रद्शित की है। हमे आशा है कि यह भ्रभ पाठकों 
द्वारा पर्संद किया जायगा। पुस्तक का आकार-प्रकार बहुत सुदर हें । 
रा० 
छः 
द्शंन 

बेदांस वा आत्मविचार--लेखक, राजा वलदेवदाम विड़छा। प्रकाशक, जान- 
महल शंत्रालय, वनॉरस । 

शजा बजदेवटास बिडलणा मं केवल एक ढानणील सज्जन और पंडितों के आदर- 
कर्ता है, वरन्‌ स्वय हिंदू शास्त्रों के, और तिशेय कर दर्शन के अच्छे विद्यार्थी भी है। इस 
बात का पता समालोच्य पुस्तक से चलता है। इस पुस्तक में राजा साहव ने महपि व्यास 


ते 


के प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्री पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की हूँ। पुस्तक के अन में अनेक प्रसिद्ध 
पस्व्मतज्ञों को सम्भतियाँ दी हुई हैं, जिन से इस बात की पुष्टि होती हैँ कि लेखक ने 
जपती व्याख्या से सुक्ष्म बुद्धि ओर पाडित्य का पर्चिय दिया है। हिंदी पाठकों के छिए 
एुवा गहन विधय का सरलता के साथ दिग्दर्नत कशा कर लेखक ते उन का उपकार किया 
हैं। एक ढात दिशेष रूप से कचनीय हूँ। वह यह कि योग्य व्यास्याकार ने अपनी व्याख्या 
ने पूर्व टीकाकारों दा आश्रय तही लिया है, वरन्‌ स्वतंत्र बुद्धि से काम लिया है । ऐसा 
करने के कारण प्रस्तुत व्याख्या में प्रतिपादित सिद्धांत किचितू विकक्षण जान पड़ सकते 


है। परतु इस मोलिकता के कारण ही कदाचित्‌ यह पुस्तक विशेष रूप से आातव्य है। 
रार 
स्कर्ट 
हेहब-क्षत्रियनमित्र (हीरालाल अक)--सपादक, डाक्टर गोरखंग्रसाद, डी० 
एसू-सी० । प्रकाशक, हेहय-अत्रिय-सभा, सूद्डीगज, इलाहाबाद। १९३६। मूल्य १) 
हिहय-क्षत्रिय-मित्र| एक जाति-विशेष का पत्र है, परंतु इस विशेषाकत्र की उप- 
योमिता उस जाति तक सीमित नहीं है यह मक स्वर्गीय ४... बाबू हीराजठ 


| समालोचना २२१ 


$ 
| के स्मारक रूप में मिकाछा गया है। स्वर्गीय रायबहादुर न केवल पुरातत्वशास्त्र के पडित 
बरन्‌ एक महान सज्जन थे। उन की मृत्यु के कारण इस वियय के विशेषज्ञों ने एक बड़ी 
क्षति का अनुभव क्या हैं। हिंदी भाषा ओर छझाहित्य के भो स्वर्गीय रायबहादुर अनन्य 
प्रेमी थे। इस जक में उन के सबंध की अनेक बाचों तथा नथुर स्मृतियों का गद्य तया 
पद्म में सकलन किया गया है। देश के अनेक विद्वानो--जैसे महानहपाध्याय डाक्टर 
गगानाथ ज्ञा, डाक्टर कार्मीत्रमाद जायसवाल, श्रीयुल राहुल साहृत्यावत आदि-ननें 
इस अंक में अपने लेख दिए है। उन्हे युचार ढंग से सजाने और पस्तुन करने का शेय 


डाक्टर गोरखप्रमाद जी को है। पुरातत्व तया हिंदी मे प्रेन रखने वाले प्रत्येक पाठक के 
लिए यहु अंक उपादेय होगा । 





रा 





हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित अंथ 


(१) मब्यकालीन मारत को सासाजिक अवम्धा-- लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह 
बूसुफ अली, एम्‌० ए०, एल-एल० एस्‌०। मूल्य १७ 

(२) सध्यकालीन भारतीय संस्कृति--लेखक, राषबहादुर महामहोपाध्याय 
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। संचित्र। मूल्य ३) 

(३) कवि-रहस्य--लेखक, सहामहोवाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा। मूल्य ९॥| 

(४) अरब और मारत के सबंध--लेखक, मौलाना सैयद सुलेसान साहु 
नंदवी । अमुवादक, बाबू रामचंद्र वर्सा | मूल्य ४] 

(५) हिंदुस्तान की पुरानी सम्यता--लेखक. डाक्टर बेतीशसाद, एमु० ७०, 
पी-एच्‌० डी०, डी० एसू-सी० (लद॒न) । मूल्य ६] 

(६) जंतु-+गत--लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल-एलू० बी०। 
सचित्र। सूल्य ६॥॥) 

(७) गोस्वामों तुलसीदास--लेखक, रायबहादुर बाबू दयामसुंदरवास और 
डावटर पीतांबरदत्त बडुथ्वाल ! सचित्र । मूल्य ३] 

(८) सतसई-सप्रक--पंग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू इयामसुंदरदास | भूल्य ६, 

(९) चमे बनाने के सिद्धांत--लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस-सी० । 
मूल्य ३) 

(१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपो्ट---संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, 
बी० ए० । मल्य १॥॥] 

(११) सौर-परिबार--लेखक, डाबटर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी०, एफु० 
आर० ए० एस्‌०। सचित्र। मूल्य २२] 

(१२) अयोध्या का इतिहास--लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, 
बी० ए०॥ सचित्र | सुल्य ३) 

(१३) घाच और भड़ुरी--संपादक पंडित रामनरेश ब्रिपाठी मूल्य हे 


ञ्ञ्क्र "और. तक 





* 
सर 
रू 


हो 


(१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री--संपादक, ठाकुर राजईसह, एमू० ए० और 
श्री सुर्यकरण पारीक, एम्‌० ए०। भूल्य ६) 

(१५) चंद गुप्त विक्रमांदित्य--लेखक, ओयुत गंगाप्नसाद मेहता, एसू० ए०। 
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तल 


नोबेल पुरस्कार-प्राप्त 


- प्रसिडध नादयकार 


जॉन गास्सवर्दी 


की 
चार अमूल्य रचनाएँ ख्की- 
१-ल्याय-- जस्टिस! नामक ताक का अनुवाद । अनुबादक--ओीयपुत प्रेमचंद । 
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शओयुृत प्रेमचंद । मूल्य श॥] 5 
उताकन् 


सभी पुस्तकों पर धुदर सुनहरी कपड़े की मज़बूत जिहदे है । 





अकाशके 
हिदुष्तानी एकेडेमी 
घयुक्तप्रांत, इलाहाबाद 





हिंदुस्तानी 
तिमाही पत्रिका 


को पहले पाँच वर्षो' को कुछ फाइलें अभी प्राप्त 


हो सकती हैं। मूल्य पहले बर्ष का ८) 
तथा अन्य वर्षों का ४) 


प्रकाराक 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 
संयुक्कप्रांत, इलाहाबाद 


रे र 7 
सोर-परिवार 
[ छेखक--डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० ] 
आधुतिक ज्योतिष पर अनोदझी पुस्तक 
$9६ पृष्ठ, ६८७ चित्र 
( जिनमें ९९ रंगीन हैं ) 

इस पुस्तक को काशी-नागरी-अचारिणी 
सभा से रेडिचे पहुछ तथा २०० का 
उन्नलाल पारितोषिक मिला है! 

#/इस भ्रंथ को अपने सामने देख क्र हमें 
जितनी प्रसनन्‍्वता हुई उसे हमीं जानते हे । 
# * जटिलता आते हो नहीं दी, पर इसके 
साथ साथ महत्त्वपूर्ण अंगों को छोड़ा भी 
नहीं । + + पुस्तक बहुत ही सरल है । विषय 
उैचक अनान सें डाक्टर गोरखप्रसाद जी कितने सिद्धहस्त है, इसको जे 
तो खूब ही जानत हैँ जिनसे आपका परिचय हें । 
पुस्वक्त इतनों अच्छी है कि आरंभ कर देने पर लिना 
प्व किए हुए छोड़ना कठिन है 0१--सुथा। 


+ पुल धइएकिएा003 श76 फिटाते, पद शल्यद्ट, 30 एक 28 में 





3 अटए, एच्वाइ उप छाव्टोश्रेका, *. * वें टकरहटवापाशटए एकच 0 


हा टशशिए छा, 
श्री० टी० पी० भास्करन, डाइरेक्टर, निञ्ञामिया वेघशाला 
मूल्य १२) 
प्रकाशक----हिदुत्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 


॥। घुछ करता मड सी रफ टैमथ हते हम जे धन 


ब्थ बज़ बज सम सब 


हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश 
हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी ओर उदू 
साहित्य की रक्षा, वृद्धि तया उन्नति करना है। इस 
उद्देश की सिद्धि के दिए वह 
(क) भिन्न भिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर 
पुरत्कार ठेगी | 


, (ले) पाश्थिमिक देकर या अन्यथा दस्ती भाषाओं के 


ग्रेयों के भनुवाद प्रकाशित करेगी | 

(ग) किक-विद्यालयों या अन्य साहित्यिक संध्याञ्ों को 
रुपए की सहायता देकर मोलिंक साहित्य या 
अख्ादी को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित 
करेगी । 

(॥) प्रप्िद्व लेखकों भोर विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेलो 
चुनेगी | 

(ड) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेगी। 

(वे) एक पृस्तकालय की स्थापना ओर उप का संचालन 
कोगी । 

(छ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानों का प्रबंध करेंगी | 

(ञज) ऊफ पढे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए ओर 
नो जो उपाय झावश्यक होंगे उन्हें व्यवहार 
में लाएगी । 


+ फू, 


अदेककलेकतत 5 2 5 
के ब्र मु कर डे 


की 


श्र 
जड़ 


सो, 
त् 
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उर्दू, हिंदी ओर हिंदुस्तानी 


है 


[ लेखक--भीयुत कृष्णप्रसाद कौंल | 


उर्दू और हिंदी का झगड़ा पुराना है । इस झगड़े की नीव राजनैतिक वरन्‌ जातीय 
है। यह साहित्यिक विवाद नही । यहाँ इन घठनाओं के संक्षिप्त वर्णन का भी अवसर नही, 
फिर भी भित्नों को यह स्मरण दिलाना अनुपयुक्त न होगा कि इस्च विवाद का झोर पहल्ले- 
पहल उस के बाद सुनने में आया कि जद स्वर्गीय सर सैयद ने काग्रेस का विरोध इस 
प्रात में आरभ किया था। इस अगड़े का कम छाद में मुस्लिम छीय और हिड़ू सभा के रूप 
में जारी रहा और अब भी जारी है। कहते का आशय यह है कि इस झणड़े की नीच जातीय 
कट्टरता था राजनैतिक विशेद से पड़ी, यद्यपि प्रत्येक पक्ष इस बात का दावा करता हैं कि 
हिंदुस्तानी राष्ट्रीय्ला' के विचार को दृढ करते ओर उसे व्यवह्यरिक रूप देने के छिए 
यह आवश्यक हैं कि उई या हिंदी सारे देश की भाण बने । इस झगड़े को समाप्त करने 
के उद्देश्य से कुछ धाति-जेमी और नझे छोगों ने अब हिंदुस्तानी भाषा का प्रश्त छेद कर 
यथा यो कहिए कि निर्णय हस्तुत कर के और उलझन उत्पन्न कर दी है। यह निर्णय अधि- 
काश शजनेलिक उद्देश्यों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है--यद्यपि हिंदुस्तानी 
भाषा के समर्थकों मे ऐसे कछोगों की भी पर्याप्त सख्या है जो केवल साहित्यिक भाषा का 
सुधार चाहते हैं। इस भूमिका से तात्पर्य एह है कि राजनैतिक, जातीय और साहित्यिक 


००४ हंदुस्ताचा 


दृष्टिकोंणों के मिल-जुल जाने से ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है, और जातीय जोश की 
खीच-तान ने ऐसी यूत्थियाँ डाछ की हे कि साधारण लोगो के छिए ठड्ढे दिछ थे इस विषय 
पर विचार झरना और किसी बथःथ्थ परिणमम पर पहुंचना यदि असभव नहीं तो कठिन 
अवच्य हो गया है। इस झजडें का विपटाय करना तो किसी एक मनृप्प के दब फी वसत 
नहीँ, ओर न लेखक को ही इस का ढावा हैं। परतु इप बात का पपत्न इस लेख में अवश्य 
फ्रिया जग्गा कि इस प्रब्न के दिशिन्न पहुलुओो पर शानिपुर्वक विचग्श किए जा सके 
और इस पदत के भिक पहलओं के निश्नण से जो दुव्य॑वस्था उत्पन्न हो गई हैं बह हर 
की जा सके । 

इस भरने के दो पहलू 


'+ 
रे 


दम 


हूँ। एक केवछ राजनेतिक और दूसरा साहिन्यिक। दोनो 
का एक दूसरे से कोई मबथ नहीं। यहाँ एहुल राजनैदिक पहलू पर विचार विया जायशा 
और वाद में साहित्यिक पहलू पर | कहा जाता है कि यदि हिंदुस्तानी जातीयता के आदरों 
को कत्पना और स्वप्न के लेत्र तक ने रख कर यथार्थ करना ध्येय है ते! थआावध्यक है 
कि सारे देश मे एक भाषा हो। उ््ू के समर्थक उद्द को सारे देश की भाषा बनाना 
चाहते है और हिंदी के पोषक हिंदी को । एक और दल न्याय और झ्ाति की दृष्ठि से 
हिंदुस्तानी भाषा को सारे देश में प्रचलित करता चाहता हैं। यदि छोटा मुह वडी बात 
ने समझी जाय तो में अत्यत विनद्जना से निवेदन करूँगा कि हिंदुस्तानी जातीयता था 
नेशनलिज्म' के समर्थन में सारे देश की एक भाषा स्थिर करना ही एक दुराग्रहु है। 
जातीयता के लिए भाषा का तत्व अभिवाय नहीं। जातीयता के लिए धर्म का तत्व भी 
अनिवार्य नही ! वह ढीते युग की कयाएँ है जब ऐसा था। वर्तमान सभ्यता और सस्क्ृति 
के यूग में जातीयता' का आधार राजनैतिक उद्देश्यों की एकता कहा जाता है और इस 
का सूत्र आथिक एकता में है। समस्त सभ्य ससार में, ऐया ही हुआ है और हो रहा हे 
और हिदुस्तात मे भी यही होगा। इस के लक्षण आज भी दिखाई देते है। ब्रिटेन और 
अमरीका के लोग एक ही जाति और वंग के है, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही प्रकार 
का रहूत-सडुन हैँ। परतु राजपैतिक और ज्ञाथिक उद्देश्यों की विभिन्नता से उन्हें दो| विभिन्न 
जातियों में विध्रकत कर दिया! बिल्कुल यही स्थिति कैनाडग, आस्ट्रेलिया और न्यू जीलेड 
की हैं। एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही जाति, एक ही प्रकार का रहर-सहन, एक ही 
शासन जौर प़ाज़ाज्य के अग---छेकिन लक्षण प्रकट हो रहे है क्रि राजनेतिक और 


्य 
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आशिक भेदों के आधार पर वह समय दूर नहीं कि इन में से प्रत्येक अपनी-अपनी ठेढ़ 
ईंट की मस्जिद अलग-अकूयण वनाएगा। स्विट्जरलेंड का उदाहुरण लीजिए। एक देण 
में तीन जातियाँ घ्सती हूँ, भापाएँ भिन्न-शिश्च हैं, परंतु राजवैनिक और अर्गधक 
उद्देश्यों की एकता ने उत्हें एक घृत्र में बाँध रखण है और वह एक जाति कहलाते है। 


यूरोप के विभिन्न देशों और साम्राज्यों को छीजिए। एक ही धर्म, एक हो वेशजलपा, 


फ़िर भी दिदुस्तानी की भांति फ्रास्तीसी 


नक्ी 


लगनग एक-सा ही रहत-सहते । एक भाषा नहीं 


कन से कम रूगभग सारे यूरोप मे समझी ओर बोली तो अवद्य जाती है, परदु राजनैतिक 


चाह 


और आशिक उद्देष्यो वे भिन्न-भिन्न जातियाँ बना रखी है। जो एक दूपरे थे लडरती रहती 


है। मुझे इपत से इन्कार वहीं कि कुछ अजय में , जातीयता को सुदृढद् बदाने मे भाषा, बेइ- 
भूपा, खान-पान इत्यादि की एकता सहायक होती है, और जहाँ यह बाते प्राप्त हो बहुत 
अच्छा है। मेरे कहने का तात्पर्य क्रेवल यह है कि बह बाते वर्तमाव बुंग में जातीयता 
का अतनिवाये अंग या जश नहीं। जातीयता का सूत्र, इन बातों के बिना भी, केवल' राज- 
नैतिक और आधिक एकता के आधार पर दुढ रह सकता है। 

यदि पिछली क्रुछ भताब्दियों में, हिह्ू और मुसलमानों का चोली दामन का 
साथ न रहा होता, यदि इस्लामी और हिंदू सभ्यता के मिश्रण से वर्तमाव हिंदू 
सभ्यता ने तथा रूप न ग्रहण किया होता, तो संभव था कि चीन आर्यीवर्त की भांति 
आज 'भी हमारी रीतों और रस्पों, रहन-सहन और भाषा में कुछ एकता का रूप देखते 
में आता। परतु भाग्य के हाथों हिंदुस्तान का इतिहास किसी दूसरे ही क्षीपक से लिखा 
गया। इन इतिहास के पृष्ठों को जशुद्ध अक्षर की भाँति घिठा देवा व आप के बज को वात 
है और न मेरे व्च की बात है। और यदि सच पूछिए तो मुझे इस का खेद भी चही। 
घेरी विनश्न राय में तो हिंदू और इस्लामी सभ्यता, साहित्य, और दर्शन के सिल-जुरू 
जाने से वर्तमान हिंदुस्तानी सम्यता और सस्करति का खजाना मालछयमाल हो गया। यह 
केवल मेरी ही अनोखी राय नही वरनू इतिहास पग-पग पर इस का प्रदाण देता हैं। यदि 
जो कुछ बीत चुका है उस का खेद नहीं तो आनेवाले भाग से भी डर नहीं | 
में मानता हूँ कि आज देश का बाताब्ररण बिगड़ा हुआ हैं। हर भर कट्टुरता और फूट 
की आँधियाँ चल रही है) आई भाई से रूठा हुआ है। हमारी पाठ्याक्ाओं और 
यूनिवर्सिटियों में, कौमिछों और दोर्डों में अल्ग-अछ्ग प्रतिनिषित्र से उतठझन और 
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बुराई, हिंदी और उदू' के झगछे, आरती और नमाज के किस्से, दंगे और फसाद 
के हगामे, बडे से बड़े आश्यावादी देश-मकत के उत्साह को भग कर रहे है। प्रत्यक्ष 
हमारे दिन अच्छे नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारी स्वतन्नता था हिंदुस्तानी 
जानीयता का बीज जो आज से पचास वर्ष हुए बोया गयाथा वहू एक विशाकृ 
वृक्ष का रूप ग्रहण कर के फल छाएगा। यह धार्मिक और जातीय झगड़े, वर्तेमान' कट्टरता 
ओर विभेद झकाबें डाल रहे हेँ। निदिप्ट स्थल तक पहुँचने में इन के कारण देर 
अवश्य लगेगी लेकिन हमारा उद्देश्य पुरा हो कर रहेंगा। यदि आप अपनी दृष्टि को 
नित्य-प्रति की इन लज्जा-जनक ढातों से ऊपर और विस्तुत कर के देखे तो आज 
भी अच्छे लक्षण दिखाई देते हैं। मुसत्मावों में भी जो पीढी आज शिक्षा पा रही है, 
वह उस से जो आज टर्की, मिश्र और ईरान में हो रहा है, अज्ञात और अप्रभावित 
नहीं। इसी देकश्ष में पिछले दो ऋतिकारी आदोलनो में सैकड़ों नहीं बरत्‌ हजारों 
मुस॒त्मानों से हिंुओ के साथ-साथ जेल की यातनाएँ झेली । लाठियों, सगीनों और 
गोलियो के सामने छातियाँ की। जिन्हों ने इस तरह (ठीक या गलत, इस से 
तात्पर्य नही) हिंदुस्तानी जातीयता और स्वतत्रता के भवन की नींव को दूंढ़ किया है, 
उन के लिए, अब पत्न पीछे हटाना सभव नहीं । किसानो या मजदूरो के वर्ग को लीजिए, 
जो वास्मविक अर्थ में जनता कहे जा सकते है। आज आरती व नमाज़ और गोहत्या की 
उर्चा उन को एक दूसरे से प्रकट रूप में अलग कर रहे है, लेकिन जो शक्तियाँ संसार 
में कार्य कर रही है और जिन के प्रभाव से हिंदुस्तान भी अधिक सभय तक बच नही सकता 
वह कल उन्हे विवश करेंगी कि पेट पालने और रोटी के छिए यह मिल कर उन छोगो का 
साभना करें जो सपत्ति और पूँजी के मालिक हैं। हिंदू और मुसल्माव का' भेद एक क्षण 
में मिट जायगा। जभीदारों और ताल्लूकदारों का वर्ग उन की आँखों के सामने 
आज बिना हिंदू और मुसत्मात के भेद-भाव के एक्त हो रहा है । कल किसान भी इसी तरह 
एक करेगे। यह शक्तियां है और यह प्रभाव है जो जातीयता को सगठित करेंगे। साराह 
यह कि हिंदुस्तानी जातीयता के भाव को व्यावहारिक रूप देने की लिए, राजनैतिक 
ओर जाथिक उद्देष्य की एकता का अनुभव उपयोगी होगा न कि एक धर्म या एक भाषा 
की पूकि। 


यह तो सिद्धात की बात हुई। अब ज्ञान की आवश्यकताओं की दृष्टि से विचार 


उदू, हिंडी और हिदुस्तानी २२३ 


कीजिए। इतना वडा देश, विभिन्न जातियों और धर्मो के, विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले 
छोग, विभिन्न प्रातो में बसते है। यदि सारे देश की कोई भाषा न हो, तो व्यापार और 
कारोबार. अदालतों का काम, कोशिलो, कान्फरेसों ओर सभाओं की कार्यवाहियाँ और 
विचारों का विनिमय आखिर किस तरह हो ? था दूसरे देशों से संपर्क किस प्रकार बढे ? 
कामकाज किस तरह चले ? इस के लिए सारे देश की एक भाषा होना आवश्य्क हैं। 
त्तो उस का भी निर्णय सौ वर्ष हुए है, दूसरों के कम ने हो गया, और निर्णय भी ऐसा 
जो भाग्य के रूप में हु, जिसे आप मिटा नही सकते । हिदुस्तान के शिक्षित वर्ग की भाषा 
अग्नेर्ज निश्चित हो गई, और हम मे से हर एक प्रसन्नता से या अप्रसन्नता से उसे सारे 
देश की भाण स्वीकार करता है। हमारे संपूर्ण राजनैतिक और सामाजिक जीवत का 
आधार उस पर है। यह हमारी सपूर्ण आवब्यकताओं को पूरा करती है, और जब तक 
हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा के कालेज और यूनिवर्सिटियाँ स्थित है--और मेरे विचार 
में स्वतत्नता प्राप्त करने के वाद भी यह बने रहेगें-->उस प्रमय तक अग्रेजी भाषा ही 
सारे देश की भाषा रहेगी। उर्द या हिंदी इस की जगह नहीं ले सकती, केवल इस कारण 
कि जिन आवश्यकताओं को अग्रेज्जी भाषा पूरा करती है उस की योग्यता न हिंदी में है न 
उर्द में। यदि उदूं और हिंदी अग्रेज्ी का स्थान नही ले सकती, तो क्या सभव है कि यह 
दोनो या इन में से एक वगाली, गुजराती, मराठी, तामिलक, या तेलूगू की जगह ले सके। 
प्रकट में तो यह समझ में नहीं आता | बमाली भाषा और साहित्य का पद तो आज उ्दों 
और हिंदी दोनो से कही ऊँचा है । गुजराती भी इंद दोनो में से किसी से कम सही । मराठी, 
तामिंल और तेलगू भी इस पद पर पहुँच गई है कि उन को हिंदी या उर्दू से कोई विशेष 
लाभ नहीं पहुँचेगा। और जब कि उन के सपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और व्यावह्मरिक 
जीवन की आवश्यकताएँ देशव्यापी अंग्रेज़ी भाषा द्वारा पूरी हो रही है, तो वंगालू, बवई, 
और मद्रास के लोग अपनी-अपनी भापाएँ छोड कर हिंदी और उदू क्यों सोखने छगे ? 
आप को कौन सी आवश्यकता इन भापाओ को ग्रहण करने पर विवश करेगी ? मुझे मालूम 
है कि मद्रास में आज इस वात का भगीरथ प्रयत्त हो रहा हूँ कि हिंदी का भ्रचार हो और 
कई वर्ष से वहाँ हिंदी की उन्नति की चर्चा सुनने से आ रही हैं। यह भी कहा जाता है कि 
इस में कामयावी हो रही है। इसी तरह बंगाल और हैदराबाद में उदे श्षिक्षा का महत्त्‌ 
प्रयत्न हो रहा है। बगाली मुसलमानों की उर्दृदाती का हाल तो उन मित्रो से जिन्हें उन से 
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सपक का अवसर प्राप्त हुंआ ह छिपा नहीं ह हृदराबाद के मुस मानो की उदूदानी के 
सवध में 'अलनाज़िर' पत्र से निम्न उद्धरण देवा अनुचित न होगा। मौलवी जफरुत्मुल्क 
साहब, सपादक अलूताजिर' अभी हाल में हैदराबाद गए थे। आप निजी जानकारी 
के आधार पर लिखते हँ-- 

“इंदराबाद के लिए निःसंदेह यह विशेषता कुछ कम नहीं कि उस ने देश की 
भाया को शिक्षा का माध्यम निश्चित करने में सारे देश के लिए मार्ग-प्रदर्शन किया है, 
परनु उस्मानिया यूनिवर्सिटी यदि इस बात का भी प्रबंध कर सके कि यूनिवर्सिटी से जो 
विद्यार्थी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर के निकले, उस भाषा में जो छिक्षा का माध्यम बनाई गई 
है शुद्धता और प्रवाह के साथ अपने विचार लिख सके, तो व्यावहारिक दृष्टि से उन 
विद्यार्थियों के लिए व देशवासियों के लिए अधिक उपयोगी होगा । अग्नेजी हमारे नबयुवकों 
के लिए बिल्कुल विदेशी भाषा है और प्रकट है कि उई के मुकाबले में उसे प्राप्त ऋरते 
मे कितनी कठिनाई होती है, लेकिन ब्रिटिश भारत की यूविवर्सिटियों से सबद प्राप्त कर 
के जो सज्जन विभिन्न मुद्रकम्मों मे जाते हैं वह यदि सीधी सादी परंतु शुद्ध अग्रेजी लिखता 
ने जानें तो कैसे नक्‍कू बचाए जाते है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी जब यूनि- 
बसिटी ते बाहुर निकलेयगे तो इसी कसोटी पर जांचि जायँगे। ..... उस समय उन के 
लेख साधारण सीधी-सादी परंतु शुद्ध उर्दू ने न हो तो छोग किस दर्जा तक उच्त की और 
खुद उस की यूनिवर्सिटी की हँसी उडाएँगे।” 

मद्रास में हिंदी की उन्नति करने का विचार और प्रयत्व निह्चय हो धामिक 
और जातीय नवोत्याह का अच्छा उदाहरण है। एक समय में नेशनल एजुकेशन ' और 
वेशनल यू विवर्सिटी' की भी इसी तरह चर्चा हुई थी, परंतु-धृष्टता के लिए क्षमा चाहूँगा-- 
जब तो गाधी कैप भी कठिनाई से दिखाई देती है। सारांज यह कि जो तर्क यहाँ उपस्थित 
किए गए हू, बढ्वि नितात व्यर्थ नही, तो परिणाम यह निकलता है कि सारे देश को ने 
उदूं की आवश्यकता है न हिंदी की। न केवल यही वरन्‌ उर्दू और हिंदी के लिए सारे 
देश में कोई स्थान नहीं। इल्हें सारे देश की भाषा बनाने का प्रयत्त व्यर्थ का प्रयास है, 
और कुछ काल के बाद यह प्रयत्त ठिठर कर रह जायगा। उर्दू और हिंदी का प्रइन केवल 
उत्तरी भारत तक सीमित है और सीमित रहना चाहिए। इस का राज्य सीमाप्रांत से 
लेकर बिहार प्रात तक हैं। उचित होता कवि उत्तरी भारत में भी दो भाषाओं की अपेक्षा 
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एक ही भादा होती। पर॑यु ऐसा नहीं दोला था, 


गा 


ही हुआ। पिछले सो दर्य मे हिंद्दी ओर 
अगुट अबर की भाँति मिदाया 
नहीं जा सकता। एक भाषा निदिचत करने का प्रयत्त न केवल दोनों मापओ को भपनी- 
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अपनी जगह अधिक दृढ़ और एक-दूपरे से यूधक्‌ करता जाता है, वरन्‌ जातीय कट्ठरता 
के घिकुत हो जाने के कारण हिंदू और मसल्मानों की एकता में भी भेंद पड़ता जाता है। 
अतएव एक प्रकट परिणास इस का यह निकला हूँ क्वि पहले जो हिंद अधिक संख्या में उर्दू 
की ओर झआक्ुप्ट थे, वह अब हिंदी पढ़ते है। इस के अतिरिक्त प्रव्त यह है कि यदि उत्तरी 
भारत मे दोनो बराबर से उन्नति करती रही तो हरज क्या है, ओर एकमात्र भाषा के 
जाए का उद्देग्य क्या हैं ? यदि एक भाषा के प्रचार का उद्देब्य केवल यह है करें हिंदू 
मुसल्तानों में एका बढें, दोरों जातियाँ एक-दूसरे मे विक्ट जा जाये, उतत से साल्क्ृतिक 
मिरूप उत्पन्न हो, उन के माहित्य और सभ्यता मे भेद दोप न रहें, तो व्तेमान वातावरण 
को देखते हुए ओर उसे विचार-वृत्ति का ध्यान रखते हुए जो इस सनय दुर्भाग्य से दोनों 
पक्षों में प्रकट हो रही है, यह उद्देग्य, एक भापा प्रचार पर जोर देने से, पुरा होने की अपेक्षा 
नप्द हो कर रहेगा। कम से क्रम पिछले तीस-चाहीस साल का परिणाम तो यही प्रकट 
करता है। इस विवाद के सब में, जो लेख पत्र-पत्रिकाओ से प्रकाशित होते रहते हे, 
उन में एक ही उशित प्रस्ताव उस प्रइन के हुल करने के सबंध में प्रस्तुत होता है, जिस से 
वह उद्देश्य जो प्रकट रूप से एक भाषा के प्रचार के सवध में वताया जाता हूँ पूर्णतया सिद्ध 
होता है, परतु इस प्रस्ताव पर खेद है इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि देना चाहिए | 
प्रस्ताव यह हें कि हमारे स्कूलों मे आरम से ही दोनों भाषाओं अर्थात्‌ उर्दू और हिर्दी: की 
शझिक्ना अनिवार्य की जञाय। में इस प्रस्ताव का हादिक समर्थन करता हैं। यदि कोई 
ढंग व्यवहार मे काने योग्य ऐसा हैं कि जिय से हिंदू और मुप्तल्माव एक-दूसरे की भाषा, 
साहित्य, परंपरा भावों और अनुभवों से परिचित हो सके और उत्त मे एक-दूसरे के 
रहव-सहन ने एकता उत्पन्न हो, एक दुसरे की परपरा और भावों का ध्याव रहे, तो वह 
यही ढग् है । इसे हिंदू और मुस्लिम एकता की नींव समझता चाहिए। इस प्रकार विचारों 
के बदलने से दोनों जातियों में रुजनेतिक और आशिक एकता का सुंदर रूप सहज सें पेदा 
हो सकेगा। यही एक प्रस्ताव ऐसा हु कि जिस पर व्यवहार करते मे हिंदू और मुसल्मानों 
को कोई आपत्ति न होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था के नार्ग की कठिताइयाॉँ 


२० हिंदुस्तावा 


एसी नहीं जो दूर त हो सके। कम से कम यह उन कठिनाइयों को बराबरा म कुछ मी 
वहीँ, जो इस ससय एक भाया के प्रचार के प्रयत्त मे सामने जा रही है, और जिन का कोई 
निराकरण सनज् में नहीं आता। में तो एक भाषा स्थापित करते की आवश्यकता, या 
उय की व्यावहारिकता में आस्था नही रखता, फिर भी हमारे सासने यदि इस उद्देश्य का 
रसता उचित हैं, यदि यह किसी प्रकार व्यावहारिक रूप ग्रहण कर सकता हैं, यदि 
इतिहास का पृष्ठ पछटा जा सकता है, ओर कभी किसी काल से जिस का हम अनुभान 
ही कर सकते उत्तरी भारत में हिंदी और उर्दू के स्थान पर एक भाषा प्रचछित हो 
पबती है, तो इस की तीव इप्ती तरह डाली जा सकती है कि उर्दू और हिंदी दोनो हमारे' 
स्कूलों में अनिवाय कर दी जायेँ। 
हिंदी और उर्दू के विवाद से दृष्टि हठा कर अब हिंदुस्तानी भाजा के प्रश्न को 
लीजिए। कहा जाता है कि यदि उर्दू मे से फारसी और अरबी शब्द निकाछ दिए जायें 
और हिंदी मे से सस्कृत शब्द तो हिद्ुस्तानी भाण बन कर प्रचलित हो जायगी। इस के 
पक्ष मे यह तक भी उपस्थित किया जाता है कि जब हिंदुस्तान के बडे हिस्से में हिंदुस्तानी 
भाषा बोली जाती है और छगभग सारे हिंदुस्ताव में हिंदुस्तानी समझी जाती है। यह 
कथन एक हृद तक यथार्थ है परतु केवछ एक हु॒द तक। अर्थात्‌ टूटी-फूटी उर्दू और बिगर्ड 
हुई हिंदी, पजाव में पजाबी उच्चारण के साथ और विहार में बिहारी उच्चारण के साथ 
बोली जाती है। हमारे प्रात में पूर्वी जिछो में एक प्रकार की हिंदी और पश्चिमी जिलों 
में एक प्रकार की उर्दू ढोली जाती है। इसी प्रकार देहात में जो भाषा बोली जाती है 
वह हिंदी से मिलती-जुलती है, और जहरो में जिस भाषा वा व्यवहार होता है वह उर्द 
से मिलती-जुलती है। फिर भी जहाँ तक बोली का सबंध है आप इस को हिंदुस्तानी बोठी 
कह सकते हे। इसी प्रकार साहब लोगो और खानसामों और बहराओं की बोली भी 
हिंहुस्तानी होती हैँ। वह टूटी-फूटी भाषा भी जो बबईं या कछकत्ता के आस-पास यात्री 
अपना मतछब निकालने के लिए बाजारों में बोलते हँ--वह भी हिंदुस्तानी कहलाती 
है, और इस अर्थ मे यह कहना कि हिंदुस्तान के वहुत बड़े भाग में समझी और बोली जाती 
है ठीक है। छेकित बोली एक वस्तु है और साहित्य तथा सभाओ की भाषा बिल्कूल दूसरी 
वस्तु जिस समय आप यह प्रयत्न करेगे कि यह हिंदुस्तानी भाषा साहित्यिक और सभा- 
समाजो की भाषा तिड्िचत कर दी जाय, तो अवश्य ही वह या तो हिंदी का रूप ग्रहण कर 
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लेगी या उर्दू का। क्योंकि इस हिंदुस्तानी बोली की--जिस को सारे देश की भाषा निश्चित 
करने का विचार है--स्थिति और प्रतिष्ठा ही भाषा की नही है और न इस में भाषा वनने 
की थोग्यता है। पिछले पचास वर्ष में उर्दू और हिंदी ने जिस वातावरण में विकास याया, 
जिस' सभ्यता और सस्क्षति के पक्ष में इन्हो ने जबान खोली उस ने इन्हे विवश किया 
कि नए-तए विचार और सूक्ष्मतर भावों को प्रकट करने के लिए नई-नई विद्याओ और 
कठाओं के अनवाद के उद्देश्य से सर्द, फारती ओर अरबी ले और हिंदी सस्क्ृत की सहायता 
से, नए-नए पारिभाषिक शब्द, शब्द-विन्यस और महावरे रचे और उन्हे प्रचलित करे। 
अग्नेजी से भी सहायता भिली। इस प्रकार दोनों भाषाओं का विकास हुआ, और उन का 
क्ोंप एक हुद तक परिपुर्ण हुआ। अब आप का प्रयत्न यह है कि फारसी और संस्कृत 
के यह पारिभाषिक गब्द, विन्यास और महावरे जो दोनो भाषाओं में प्रचक्तिित किए गए 
है उन्हें निकाऊ दिया जाथ। तो काम किस तरह चलेगा ? आप भाषा को समृद्ध बनाने 
के स्थान पर कगाल वनाएँगे। इस से भांपा की उद्चति होगी या अवनति ? कहा जाता 
है कि फारसी और संस्कृत के स्थात पर हिंदुस्तानी भाया से अग्नेज़ी पारिभाधिक शब्दों ओर 
महावरों से काम लिया जाय। विचार करने की परिस्थिति है, कि उर्दू का फारसी-अरबी 
से और हिंदी का सस्क्ृत से तो कुछ सबंध है भी लेकिन हिंदुस्तानी भाषा से अग्नेजी का क्या 
सबंध है, और इस प्रकार जो भाषा बनेगी उस की शुद्धता, और माधुरय का क्या परिणाम 
होगा ? ससार की मान्य भाषाओं के बीच इस का कौत-या और कहाँ स्थान होगा ” जो नित्र 
हिंदुस्तानी के समर्थन में लेख लिखते हे बह भी हिंदी या उर्दू मे हट कर अभी तक हिंदुस्तानी 
भाषा का कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकते। अधिक से अधिक प्रयत्न यह हुआ हैं 
कि “जरूरत ईजांद की माँ है सो इस में भी ईजाद' फ़ारसी है। मरी चिठ॒ठी' और 
खड़ी कमेटी भी कुछ अख़बार वाले लिखने लगे हे। छेकिन यह तो, साहब, भाषा का 
बनाना नहीं, उस की हत्या करना है। मुझी प्रेमचढ साहब ने जमाना पत्रिका में अपने 
एक छेख में लिखा है कि जब अंग्रेज़ी के महावरे और पारिभाषिक शब्द प्रचलित हो 
जायेंगे और हमारे कान उन से परिचित हो जायेगे तो वह अनोखे न मालूम होंगे, जिस 
तरह कि अब कटे हुए वाल और प्रायजामा और अचकन के साथ हैट बुरे नही मालूम होते। 
मैने भी कुछ नवीचता के प्रेमी नवयुवकों को गरारेंदार पायजामा, मछमल का कुरता, 
ऊपर से अग्रेजी कोट और हैँट पहने देखा है, परतु मुझे वह इतना रुचिकर नहीं जाच पड़ता । 
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बस्त यर तो अपना-अपनी रुचि की बात ह परतु आज तक कम्त से कम मैन किसी को 
गभीर वादचीत में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते नही सुना कि गरारादार पायजामा, फुरता, 
अचकत था कोट और उस के साथ हैट हमारी जातीय वेशभूपा निश्चित को जाय, बरन्‌ 
ऐसी सभायों और सनाजो में जह्लाँ शिष्टता का ध्यव रक्‍्खा जाता है, ऐसे व्यवहार पर 
उगलियाँ उठती ही देखी छुं। रहे कठे हुए बाल, सो कदाचित्‌ म॒श्ी प्रेमचद साहब को 
मालम नहीं कि विलायत मे अब फैशन बदल गया। अव तो लवे वाल और नीचा साथा 
ही पसंद किया जा रहा है। जब तक इस के सबंध में जो कुछ कहा गया, उस से तात्पर्य 
यह था कि उर्द और हिंदी की जयह हिदुस्तानी भाषा प्रचलित करने का विचार भाषा 
की उम्नति और विकास दी दृष्टि से उचित नहीं। दूसरा प्रश्त यह है कि ऐसा करता या 
ऐसा होवा व्यावहारिक दृष्टि से सभव भी है ? कया हिंदुओं की बडी सस्या हिंदी को 
छोडने, और मुसलमानों का वड़ा दक् उदूं को नमस्कार करने के लिए तैयार है ? पिछले 
चालीस वर्ष मे एक भाषा के प्रचार के आदोरून मे क्रितनी सफलता प्राप्त की है ? क्या 
इस आंदोलन का यह परिणाम नही हुआ कि प्रत्येक पक्ष अपनी ही भाषा के प्रचार करने 
और उस की उन्नति और प्रचार मे अधिक तुल गया, तो अब किस तरह आज्ञा की जाती 
हैं कि हिडुस्तानी के प्रचार का विचार 'वक्‍कार जाने में तूती की आवाज से अधिक महत्व 
रक्लेगा। अगर इसे मात्र भी लिया जाय कि हिंदुस्तानी के प्रचलित करने पर एक बह्दा 
दल स्वीकृति भी दे देगा तो इस के लिए लिपि कौन-सी प्रस्ताधित की जाती है ? ---फारसी 
था नागरी ? क्या उर्दू वाले फारसी लिपि को छोड़ कर नागरी के प्रहण करने पर तैयार 
हो जायेंगे या हिंदी वाले फारसी पर। यदि नहीं तो कया रोमन या लैठिन किपि ग्रहण 
को जायगी ? क्या यह उचित यो सभव है ? मुझे माठ्म है कि हाल से ठर्की में मुस्तफा 
कमाल ने शासन और क़ाचून के जोर से पहनाबे मे हैट और लिखने के लिए लैटिन छिपि 
निर्धारित कर के प्रचलित कर द॑ी। है। प्रथम तो पता नही कि इस ऋति का आगे चल कर 
क्या हाल होगा। इस के अतिरिक्त इस शासित जाति में तो किसी मुस्तफा कमाल के प्रकट 
होने की कल्पना भी नहीं को जा सकती। जहाँ तक मेरी विनम्र मति काम करती है, मेरे 
विचार में तो इस देश में न एक भाषा की आवश्यकता है, न हिंदी और उर्दू के स्थान 
पर हिंदुस्तानी प्रचलित करना उचित है। न उन तीनों में से किसी एक का भी सारे देश 
की भाषा निर्धारित किया जाता, बतंमान वातावरण को देखते हुए व्यवह्ार-सभव है। 
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में ने इस लेख के आरभ में यह निवेदन किया था कि इस प्रश्त के दो पक्ष है, 
एक केवल राजनैतिक और दूसरा साहित्यिक। राजनैतिक पक्ष के संबथ में मुझे जो 
कुछ निवेदन करना था निवेदन कर चुका | अव सल्षेप में कुछ साहित्यिक पक्ष के विषय 
में निवेदत करूँगा। भश युग के शिक्षित समाज में, कुछ समय से इस वात का अनुभव 
किया जा रहा है कि उर्दू और हिंदी दोनों से कठिन अरबी, फारसी और सस्कृत 
शब्दों की भरमार कर के उन्हे व्यर्थ क्लिष्ट बनाया जा रहा है, यद्यपि आवश्यकता इस 
बात की हैं कि दोनों भाषाओं को जन-साधारण के रुमझने योग्य और सरल वत्ताया जाय। 
इस दुष्टि से दोनों भाषाओं मे शीत्न हीं सुधर होने की जञावश्यकता है। यह विचार 
ऐसा है कि कदाचित्‌ ही किसी को इस से सतभेद हों। भाषा को जन-प्रिय बनाने के 
उद्देश्य से यह आदोलन अत्यत शुभकर है और में इस से एणेतया सहमत हूँ। परंतु यह 
प्रयत्म' उसी समय सफछ हो सकता हैं जब कि इस को देश में एक भाषा ग्रचार के उद्योग 
या एक लिपि प्रचलित करने के प्रोपेगेडा से विल्कुल अूग रक्‍्खा जाय और इस पर राज- 
नैतिक उद्देश्य और कट्टरपतन का किसी प्रकार का सदेह भी न हो रके। नहीं तो रब इसे 
इस जातीय और राजवैपसिक झगडे से मिला दिया गया तो इस का भी वहीं परिणाम होगा 
जो उर्दू, हिंदी था हिंदुस्तानी के विषय में हो रहा है। इस प्रयत्त मे दो ओर से कठिनाइयों 
का सामना होगा। एक तो मौलवी और शास्त्री साहबो की तरफ से, जो उर्दू और हिंदी 
में अरबी और सस्कृत शब्दों को व्यर्थ ही ठस कर उन्हे क्लिप्ट बनाते हूँ । यह लोग भी 
अपनी मनोव॒त्ति और स्थिति से विवश है---सारे जीवन की आदतें छुद्ाई नहीं जा सकती । 
दूसरा भय जिस की चर्चा कम होती है अग्नेज्जी पढ़े-लिखे नवयुवकों की तरफ से है कि 
जिन की जिह्ना पर अग्रेजी गव्द, मुहावरे और पारिभाषिक जब्द चढ़े गए हे और वह 
उन का व्यवहार न केवल भमित्य-प्रत्ति की वोलचाल वर॒त्‌ गभीर भाषण और छेखो में भी 
बुरी तरह करते हे---एक हीं वावय से आधे जब्द उर्दू या हिंदी के और आयें अँग्रेंजी के 
लिखना उन का अभ्यास हो गया है। यदि हमे अपनी भाषा को सरल और जन-सावारण 
के लिए सुवोध काना है भौर हम चाहते है कि साहित्यिक और सभा-समाजों की दुष्टि 
से भी हमारी भाषा को प्रतिप्ठा दुनिया को और भाषाओं ने अपेक्षाकृत कम न हो तो इन 
दोनों भयो से हमे बचना चाहिए। उत्त का विस्तार से वर्णन नीचे किया जाता है। बीसों 
गब्द अग्रेजी के अब ऐसे व्यवह्नत होने लगें हैं और दोनो भाषाओं में खब गए है कि प्रत्येक 
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व्यक्ति उन को समझता है। परतु हमारे यहाँ के भाहित्यिक उन के लिए व्यर्थ अरबी 
और सस्कृत शब्द डुँढ कर निकालते हे ओर उन के प्रचार का प्रथत्व करते हू । एडीटर' 
के लिए मदीर; 'नोटित के लिए शुजरात' या मुलाहजाता ; थर्मामीटरों के लिए 
प्कग्ासुल्हरारत ; दायरलेस' के लिए लासिल्की तार बर्की ऐसी उपज को बाते हे 
कि जिन से भाषा को छाम होना तो अछग, हानि होती है । इसी तरह सीबे-सादे उर्दू 
ओर हिंदी शब्दों को जो चिरकाल से प्रचलित है और जो भापा में खपे हुए हैं, अब त्याग 
कर के उस के स्थान पर अब फारसी, अरवी या सस्क्ृत के नए-नए शब्द गढे जा रहे हे--- 
जैसे 'इ्ेहाल' फौत होने! (मरने) के अर्थ हे, तालिव इल्मो” (विद्याथियों) की जगह 
त/लसानीन, हवाई जहाज के स्थान पर त्यारह' इत्यादि। ऐसे आविष्कारों से 
भाष! को गहित करने से क्या छात्र हो सकता है। यह केवल उर्दू के साहित्यिको का ही 
दोप नहीं। हिंद्दी वाले भी यही करते है। जल्दी की जगह चीघ्मा, पानी की जगह 
जल, आदमी के लिए मनुष्य; अर्जी के स्थान पर प्रार्थवा' इत्यादि अकित करते 
है। जहाँ किसी नए विचार था परिभाषा के लिए साधारण शब्द त मिले वहाँ तो नथा 
और क्लिप्ट शब्द भी विवश हो कर व्यवहार करता ही पडेया, परतु यह बलूतकार जिन 
की ऊपर उऊर्चा की गई है ऐसे हें कि जिन के लिए कोई वहाना नहीं। उर्दू के साधारण 
वहुंअचन बनाने के ढग को छोड कर अरवी या फारसी की रीति से काम छेना भी कम 
आपत्तिजनक नहीं। इसी प्रकार हमारे पुराने इपछा का ढुग भी सशोधनीय है। यह 
सभोधन कठिनाई से प्रचछित होगा--परंतु मेरी विनीत सम्मति में हम्शरा पुराना ढंग 
सशोवनीय है। मसाला ७.०७ अत्यत साधारण शब्द है, उस को 'मसालह' ०८७ 
लिखना कम से कम आज कल के जभाने में तो व्यर्थ है। साधारण आदमी के लए तो 
शब्द का समझना ही कठित हो जायगा। इसी प्रकार «५5 की जगह «५ और 
५५ के स्थान पर (८७ क्यों न प्रचलित किया जाय ? यदि कुछ प्रतिप्ठित मित्र जो 
भाषा के सुधार के उचित रूप से समर्थक समझे जायें एकन्न हो कर इस के लिए नियम 
बना दे तो इमला के सुधार का रास्ता भी खुल सकता और साफ हो सकता है। इस संबंध 
में मुझे हाल का एक विवाद स्मरण आता है जिस की चर्चा कर देना भी अनुचित न होगा । 
हिदुस्दानी एकेडेसी के तिमाही रिसाले के जारी होने पर उस के 'तिमाही' शब्द के प्रयोग 
पर, उद्दू के साहित्यिको के दायरे मे इस की बडी छे-दे, हुई, लेकिन समझ में न आया कि 
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क्यों दरबार-अकबरी में स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद हुतैन साहब आजाद ने तिवारा का 
शब्द एक जगह नहीं बरत्‌ दस जगह व्यवहार किया हुँ। किसी को यह कहते नहीं सुना 
कि शब्द या उपयोग अशुद्ध है। तो फिर आखिर तिमाही से क्या प्रलय होता हैँ ” इस 
के अतिरिक्त छमाही का शब्द उर्दू मे अविकल रूप से चलता हैँ। मेरी समझ में इस प्रकार 
के विवादों से समय नप्ठ होने के अतिरिक्त उर्दू का ताम वदताम होता है। इसी के साथ 
यह भी कम आपत्तिजनक नहीं कि उर्दू या हिंदी मे शब्दों के होते हुए उन की जगह व्यर्थ 
अग्रेजी जब्द ठूँसे जायेँ या अग्रेजी के महावरों और पारिभाषिक शब्दों का शाब्दिक 
अनुवाद किया जाय जो भापा में किसी प्रकार तन खप सके । आदरणीय पडित मनोहरलाल 
जुतशी साहब के उस निवध का अतिम भाग जो उन्हों ने हाल ही मे कानपुर की जमाना' 
पत्निका में प्रकाशित कराया है, यहाँ पर उद्धृत करता अनुपयुक्त ने होगा। पडित साहब 
कहते है--- में इस वात से सहमत हूँ कि यूरोप के चए-तए आविप्कारों के साथ जो फिरमी 
शब्द हमारी भाषा में आ रहे है उन से भावना नीति के विरुद्ध होगा, और उत्त की जगह 
उत से अधिक क्लिष्ट और अपरिचित अरवी या सस्कृत शब्द ठुसना भाषा के पक्ष से 
अच्छा मही। थर्मामीटर को मकयासुल्हरारत' से अधिक लोग समझते है और अधिक 
सहज में उच्चारण कर सकते है। कहा जाता है कि हैदरावाइ-दकन के अनुवाद-मंडल 
(दारुल्तरजुभा) में अरबी का बडा जोर है और वहाँ की पुस्तको में उर्दू को अरवी-गहित 
किया जा रहा है। यदि यह सच हैँ तो यह प्रयास प्रशंसनीय नही है। इस से बचना चाहिए। 
हाँ, एक वात का ध्यात रखना आवश्यक है, वह यह कि मनुष्य की भॉति भाषा की ननो- 
वृत्ति भी होती है। शुरुचि इसे जान लेती है और इस के विरुद्ध नहीं चकती | 'स्टेडिग 
क्राग्रेस कमेटी! का भतुवाद खड़ी काग्रेस कसेटी या डेंड लेटर आफिस' को मरी चिट्ठी 
का दफूतर' कहना भाषा की गईत को कठित छुरी से रेत्ना है। झुछ शब्द ऐसे है, जो 
जैसे के तैसे दूसरी भाषा से ले लिए जाते है, जैसे कोट, कुछ ऐसे हैँ 'जन से किचित्‌ परि- 
वर्तव की आवब्यकता है जैसे पतलून। जो लोग भापः के अधिकारी होने का दावा करते 
हैँ और भाषा की उन्नति तथा सुधार के छिए उद्योग-शोल हे, उन्हे इस बात का पूठ ध्यान 
रखना चाहिए। भाषा को विस्तार जवहय दिया जाय, काट-छाँट का द्वार अवश्य खुला 
रहे, वए शब्द अबब्य चहण किए जाये, मगर जो कुछ हो चुरुचि के आदीन हों। 
नासभझी, जिद और दलवबदी को इस मे प्रवेश नहीं पाना चाहिए। 
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इस संपूर्ण विवा” का साराटा सह है कि चाहिए तो यह था कि माषा के प्रदत पर 
केवल साहित्यिक दृष्टि से देवा जात। और समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रुव कर 
युवारों को प्रस्तुत कर के भाषा की उद्चति का प्रयत्न किया जाता। लेकित हो यह रहा 
कि इस प्रत्म को राजनैतिक झगछो में डाल कर दलूबठी का जोग उभारा जाता हैं जिस 
झे उर्द और हिंद्ों का विज्ञायन तो अवध्य हो रहा है लेकिव सादित्मिक भापा के सुधार 
कि जिन देशो में धर्म, भाषा, वेश-सूगा और खान-पाद की एकता प्राप्त है वहाँ सम्निलित' 
जातीदत' की आकाकओं। की पूर्ति मे इन से सहायता मिलती हें, छेकिन यह विचार अजुद्ध 
है कि बह तत्व क्षम्णिलित जातीयता के विचार की पूति के छिए अनिवार्य और आवश्यक 
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! आदुनिक सम्णता जोर संस्कृति के यंग मे रजनैतिरा व आर्थिक उद्देग्य व जावश्यकनाएँ 
ही वास्तव में जातियों को एक सूत्र में बॉवली है। सारे ससार में यही हुआ है और हो 
रहा है। यही हिंदुस्तान में भी हो कर रहेगा। इस के लिए उर्दू या हिंदी को सारे देश 
की भाषा निर्धारित करते का विचार व आवश्यक है वे उपयोगी। इस से तो देश की 
वर्गमान बिगड़ी हुई परिस्थिति में और भी अधिक उलझन उत्पन्न होती है। हिंदू और 
मुसलमानों में मेल उत्पन्न करने का इस सबंध में कोई उपाय हो सकता है तो बह यह है 
कि हमारे स्कूछो में आरभ से ही उर्दू और हिंदी की शिक्षा अमिवार्यथ कर दी जाय, ओर 
जहाँ तक साहित्यिक भाषा के सुधार और उद्चति का प्रष्त है, उर्दू और हिंदी दोनों को 
क्लिप्ट बनाने के स्थान पर सश्छ और जन-साथारण के समझने के योग्य बनाने का प्रयत्न 
किया ऊाय। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण कार्य हमारे प्रात की हिद्धस्तावी एकेडेसी 
उत्तम रीति से पूरा कर सकती हैँ। यही एक संस्था ऐसी हूँ जो साहित्यिक दृष्टि से इस 
की अधिकारिणी है, और इस में जातीय कट्टरता या दलबंदी के जोश का सर्देह भी नही 
हो रुकता , में वाज्ञा करता हूँ कि इस एकेडमी के उत्तरदार्यी सज्जन इस और ध्यान 
दगे। मे ने जो झुछ इस विवाद के सवंध मे निदेदत किया है, मुझे म'लछ्स है कि कुछ सज्जनो 
को बहू रुचिकर ने प्रतीत होगा। में इस के लिए क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि 
यह समझ कर कि जो कुछ कहा गया है केवल सदभाव से कहा गया है वह मुझे क्षमता करेगे। १ 
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/ हिंदुस्तावी एकेडेसी के पिछले सम्मेलन में पढ़ें गए उर्दू निबंध का अतुवाद 


| मल +भीलिक कह, बिक ५ 
दिल्ली के सुल्तानों के युग में उमराव बगे 
[ लेखक---डाक्टर वल्यरसोप्रसाव सक्तेला, एमृू० ए०, पी०-एच० ही० ] 
ध्ययृग की राजनैतिक व्यवस्था प्र एक साधारण दृष्टि डालमे से यह नालम 
हो जातः हैँ कि यह तीन वर्गों या श्रेषियों में बेटी हुई थी। प्रथम तो सुल्तान ओर उस 
के वशज, दूसरे जनीरगण या उनराब, तीसरे उच्च और साधारण श्रणी के जधिकारी 
सच तो यह है कि दिल्‍ली की सत्तनत के इतिहास में सुल्दान, और विशेष कर ऐसे जो इस 
इवी के वास्तविक अधिकारी है, उतर चमकठार सितारों और नक्षत्रों की भाँति है जो 
उदय हो कर, थोंडे काल तक लोगों को आच्चर्य में डाकू कर लोप हो जाते हें। इस मे 
संदेह नही कि कुतबुद्दीव ऐवक, शम्णुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बल्बन, अलाउद्दीव खिलजी, 
मुहम्मद ठुगलक, सिकदर लोदी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैँ जिन की क्ृतियाँ कभी मिटने 
वाल़ी नहीं। परतु तीन सौ वर्ष के लछबे काल में यह पॉच या छः वान मार्ग के स्तभों से 
अधिक अस्तित्व नही रखते। इस के अतिरिक्त यह लोग भी तो अमीरी ने ही उन्नति 
कर के सिहासन तक पहुँचे थे। अतएवं यद्यपि सल्तनत का क्रम बनाए रखने का श्रेय 
उन्हे है, फिर भी बह इस अर्थ में नहीं कि गह छल्तान थे वरन्‌ इस दृष्टि से कि वह अमीर 
थे, और ऐसे अग्नीर कि जिन्‍्हो ते बड़े-बड़े काम कर विखाए, यहाँ तक कि सुल्तान की 
पदवी के योग्य प्रमाणित हुए । 
वर्तमान पुग के इतिहासकारों का मध्ययुय के ऐलिहासिक ग्रथों के प्रति यह जारोप 
है कि यह जनता के हाल से खाली है । जनतावाद की उठती हुई लहर को देखते हुए यह्‌ 
आरोप किसी सीमा तेके उचित समझा जा सकत्ग है, परतु मध्यशग की परिस्थिति 
देखते हुए, यह अमावब्यक है, जब कि राजनीपदिक जतो में जतता क्य कोई अधिकार 
ते था, जब कि प्रत्येदा प्रकार के कानून की यावंदी करना उन का कर्तव्य था और अधि- 
कारियों की आज्ञा का पालन उन की बुत्ति थी। फिर भक्त यदि इतिहासकारों ने उत के 
हाल को छोड दिया तो उस से शिक्ष'्यत क॑। क्या बात है ” आइचय॑ तो यह है कि उमराव 
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वर्ग के महत्व को समझते हुए भी इतिहासकारों ने इन के वर्णन लिखने में बहुत ही सक्षेप 
से काम लिया है। वास्तव में मध्ययुंग का इतिहास अमीरो की कृतियों से भरातपूरा 
हीना चाहिए था, न कि सुल्तानों के वर्णन से, क्योंकि वास्तव में अमीर ही बह लोग थे 
जिन्‍्हों ने सल्तनत की बीव को दृढ़ बनाया। यह सल्तनत के मुख्य लोग कहलाते थे। 
इन भें और सुल्तान मे कारण और कार्य का संबंध था। 

अनएव उमराव वर्ग के विधान, उस के संगठन, उस के राजनीति पर प्रभाव 
और उस की आ्िक व सास्क्ृतिक महत्ता के सबंध की चर्चा मतोरजन से झून्य न होगी । 
प्रतु इस से पूर्व कि इन प्रइवों पर कोई विशेष प्रकाश डाला जाब, यह बताना आवश्यक 
जान पड़ता है कि अलग-अलूग इस वर्ग के लोग समान ज्तिष्ठा के नही थे। बहुतो ने तो 
झपने जीवन का आरंभ गुलामी या दासता से किया था, और धीरे-धीरे उन्नति कर के 
उच्च पद तक पहुँच गए थे। परतु बहुधा ऐसा भी होता कि अन्य देशों के शहजादे गरीबी 
या हीवावस्था से ऊब कर हिंदुस्तान मे शरण लेते। जब सुल्तान को पता चलता, तो वह 
उन की उमराव वर्म में ग्रहूण कर छेता था। इस के अतिरिक्त जब कभी कोई फौजी सर- 
दार अपनी शक्ति से सिंहासन का म्सलिक वन बैठता तो अवसर के अनुकूल वह अपने 
सवधियों और मित्रो को अमीर बता देता था। 

उस काल मे सुल्तात की इच्छा बिना कोई अमीर नहीं वत सकता था। कारण 
यह कि इस प्रतिष्ठा के छिए फौजी पद का होना नितात आवश्यक था। इस पद को प्रधान 
करना या न' करना केबल सुत्तान' के झत पर अवलबित था। इस के सबंध में एक और 
मनोरजक बात है, और वह यह कि कोई व्यवित' फौजी पद पर सियुक्‍त हो गया है इस 
कारण वह फौजी कार्य भी करे, आवह्यक ने था। सरकारी कर्मचारी और विशेष कर 
ऐसा जिस का कि कुछ मान और प्रतिप्ठा भो हो, बही होता था कि जो फौजी तौकरी 
सें प्रवेश कर चुका हो। नियम के अनुसार यह पद निजी होते थे न कि बश-गत । यह 
अनिवार्य न था कि किसी अमीर का बेटा अपने पिता के पद या स्थात को पा ही छे | बह 
दूसरी बात थी कि किसी असीर की सेवाओ से प्रसन्न हो कर कोई सुल्तान किसी व्यक्ति 
को उस के पिता के स्थान और पद पर नियुक्त करे! परतु इसे सुल्तान की कृपा कहते 
थे, जिस का कि कोई हक या सहज अधिकार उस व्यक्ति को न था। उस काल में हक' 
था अधिकार शब्द कोई अर्थ नहीं रखता था। जतएवं सुल्तान को पूरी स्वतत्रता थी 
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कि किसी अमीर को उस के पद से पृथक कर दे और उस की सपूर्ण सपत्ति, वह चाहे चल 
हो चाहे अचल, ग्रहण या जप्त कर ले। अमीरो को ऐसी अबस्था में ठनिक भी आपत्ति 
करते का अवसर ने था। इस काल में अमीर चार क्रमांगल श्रेणियों मे विभक्‍त थे! 
प्रथम श्रेणी का अमीर खान कहलाता था और उन में से सब से उच्च का पद उलग 
खानें-आजंपस' होता था। इूसरी श्रेणी के अनीर मल्िझ कहलाते थे। और तीसरी 
श्रेणी के अगीर' ताम से पुकारे जाते थे | उच् के वाद फ़ौजी अफसरों का तबर आता 
था, जैसे सिपहसालार', 'सरखैलछ' इत्यादि! प्रत्येक श्रेणी पद, उपाधि, और स्थान के अनु- 
कूल निश्चित होती थी। उपाधियों का कोई अंत व था। प्रत्येक सुत्तान अपनी इच्छा के 
अमुसार आधिप्कार कर छेता था, जैसे झवाजा-जहाँ, 'खाने-जहाँ, ख़ानेखाना, कह 
खाँ, इसादुल्मुल्क, क्रवासुल्मुल्क, निज्ञामुत्मुल्क, माजमुल्मुल्क,, क्तलछग़ खाँ, 
उलग खाँ, भद्ब-जहाँ इत्यादि, इत्यादि। 

संगठन की दृष्टि से अमीर तीन प्रकार के होते थे। प्रथम वह जिन को यह पद 
एरपरा से प्राप्त था। दूसरे बह जो तत्कालीन सुल्तान द्वारा बनाए गए होते थे, ओर 
तीसरे वह जो नीचे दर्ज से धीरे-धीरे उन्नति कर के इस पद तक पहुँच गए थे। सुल्तानों 
के आासन-कालछ के आरभ में तीसरे प्रकार के अमीरो की सख्या प्रथम दो की अपेक्षा अधिक 
थी। कारण यह कि शासकों को अपने मुछामो पर पूरा भरोसा था। वह उन को जिक्षा 
और  सस्क्ृति के लिए उचित प्रबंध करते थे और यथासभव उन के आराम का ध्यान' 
रखते थे। उन्ही गुलामों में से जो होनहार होते वह उन्नति कर जाते थे। और स्वामी 
पर जान मिछावर कर देने के लिए सदा कमर कसे रहते थे। मुहम्भद गोरी ने जो आचरण 
अपने गुरामों के साथ किया वह लोक-असिद्ध है। इंत गुरामों ने भी अपनी क्ृतियों से 
अपने मालिक की प्रतिष्ठा को बताए रक्‍्खा। 

परतु गुलामी को अमीर बनाने का नियम सल्तनत के पहले भाग में ही जोरों 
पर था। जब सिंहासन पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना पद दृढ करने की 
आवश्यकता का अनुभव हुआ तो उस ते पहले तो मुहम्मद गोरी के अवशिष्ट अफसरो 
के साथ सूलह कर के उन्हें अपना विद्वासपात्र अधीन वताया। फिर उस ने और बहुत 
में अमीर बनाए जिन में अधिकतर गुलाम थे। ऐसे अमोरों का एक सजीब उदाहरण 
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कर के फिर उस के अधिकार में अदेश था अधिकार या सिपहसालारी कर देते थे सभव 
हुँ कि आराम, जिस को कि अषत में सुल्तान का इतना सामीष्य प्राप्त हो गया, आरभ मे 
गुलाम ही रहा हो। परंतु इस का कोई समुचित प्रमाण रही मिलता। जब कृतुबृद्दीन 
के बिना संतान के मरने पर सिदहासन पर बैठने का और उत्तराधिकार का ग्रदन उठा तो 
छाहीर में तो कुछ अमीरे ने आराम का साथ दिया परतु दिल्‍ली मे सिपहसाणार इस्माइलक 
अमीरदाद ने इब्तुनमिश को वदाऊँ से बुदा कर सिहांसन पर विठाया। लेकिन क़ुतुबी और 
मुइज्ज़ी अगीरों ने उस का घोर विरोध किया। यहाँ तक कि विवश हो कर इल्ठुतमिश 
को युद्ध करता पढ़ा । कुछ तो दिल्‍ली के आस-पास नारे गए, शेष जो आराम के पक्ष में 
कऊाहौर ने बढ़े आए रहे थे, सुल्तान ने उन्हे भी विनप्ठ कर दिया ! 

कुतुवी और मुइज्ज़ी अमीरो के विनाश से इल्तुतमिश की बहुत-सी कठिनाइयाँ 
सहज हो गई। अब उस को पूरी स्वतत्तता थी कि अयने मनमाने अमीर बनाए। अतएव 
उस ने किया भी ऐसा ही। अपनी शक्ति को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से वह इस विचार से 
कि बादगाह के ताज की प्रतिष्ठा शमी रो से ही होती है, इल्तुतमिज् ने एक तए वर्ग का सगठन 
किया जिस में कि उस ने चालीस चने हुए गुछामों को सम्मिक्तित किया और उस को 
बहलगान' के नाम से प्रसिद्ध किया। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहुला अवसर था 
जब कि किसी शासक ने केवल गूलामों को ही सत्तनत में प्रतिष्ठा दी हो। इस्न में सदेह 
नहीं कि इल्तुतनिश का प्रधान वजीर निजामुल्मुल्क कमालुद्वीन अबू सईद जुनैदी व्‌ अन्य 
उच्च अधिकारी जैसे मलिक फीरोज् शहजादा ख्वारज्म व भकिक जलूलुद्दीन शहजादा 
तुके गुलाम न थे, मगर वास्तव मे सुल्तान ने अपनी शक्ति का आधार गुलामी को ही बनाया । 
उस की मृत्यु के तीस दर्ष वाद तक यही 'चहलयान' सल्तनत के धंधे को चलाते रहे। 
जो-जो कार्य इन्हों ते किए उन का विस्तुत वर्णन 'तबकाते-तासरी' में अंकित है। परतु 
गयासुद्दीन बलबन के राज-सिंहासल पर बैठने के वाद से बहलूगान' का प्रभाव कम हो 
गया। उस ने उन के दक को उलट-पलठट दिया और उमराब के सबंध में उस ने एक नई 
तीति का अवलंबत किया जिम का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि कोई ऐसा व्यवित अमीर न 
बनाया जाय जो अच्छे वंध का न हो। यह नीति इस बात की सूचना देती है कि वलबस 
के राज-पद पाने से पूर्व उमराब वर्ग में कुछ ऐसे छोग प्रविष्ट हो गए थे जिन के दुष्कार्यों 
के कारण शाही प्रतिष्ठा में हास हो रहा था। रैहान ने जो कुछ बलवन के साथ उपकार 
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किया था उस को याद उसे मूछी न थी इस के अतिरिक्त चहल्गाना वग म दोष उत्पन्न 
हो गए थे। उत के बीच ईर्ण और द्वेष की आग इसने वेग से भड़क रही थी कि वहू स्वय 
उत्त से भस्म हुए जा रहे थे। जब यह सब्तनत का भार संँमालने के योग्य नहीं थे आर 
मय था कि कही इस की विरक्‍तता के कारण राजनैतिक तिधान का सूत्र छ्िन्न-भिन्न से 
हो जाथ। बलवन भक्णा ऐसी स्थिति को कहाँ सहन कर सकता था ? अठएव उस ने 
यह निश्चय कर लिया कि इस वर्ग को कूड्ें-करकट से सुक्‍्त कर दे। उस ने इस' कार्प को 
अत्यत साहस से पूरा किया। उस ने अपने बड्ीरों को ताकीद की कि किसी हालत 
भें भी वह सरकारी नौकरी के लिए किसी नीच श्रेणी के व्यक्ति को न प्रस्तुत करे। एक 
बार की घटता है कि सुल्तान ने अपने बजीरो से कहा कि वह एक ऐसा जादमी दूँढ लछाएँ 
जो कि अमरोहा के शासन के योस्य हो। उस समय मलिक अलाउद्दीन कशलछी खाँ अमीर 
हाजिंद था और मलिक निज़ामुद्वीन बुजगाला वकीरूदार। इन लोगो ने कमाहू सहयार 
को चूदा और अमरोहा के जासन के लिए उस को सुल्तान के सामने प्रस्तुन किया । जिस 
समय कमाल महंयार पृथ्वी चूम्र रहा था, वलवत ने कर्मचारियों से कहा कि उस से महुयार 
घब्द का अर्थ पूछे। उस ने उत्तर दिया कि महयार मेरे पिता का नाम है। वह वास्तव 
में एक हिंदू गुलाम था। यहं सुनना था कि सुल्तान आग बगूलठा हो गया। उस ने तुरत 
दरबार समाप्त किया और जपने वजीरों को एकात में बुला भेजा। उन की भर्त्सता करने 
के उपरात्त कहा-- तुम लोगीं को मालूम नहीं है, कि मे अफरासियात्र के वंश से हूँ। 
अटलाह तआलझा ने मेरे मन में वह विशेषता उत्पन्न की है कि में किसों सीच-कुल के आदनी 
को सरकारी पद पर नहीं देख सकता हूँ। जिस समय मेरी दृष्टि किसी ऐसे मनुप्य पर 
पड जाती है जिस का बंध ठीक ने हो, तो कोघ से मेरा झरीर कॉप जाता है, फिर भला 
मुझे यह बात कब सह्य हो सकती है कि में किसो नीच और कुछ-रहित व्यतित को सरकारी 
पद पर प्रतिष्ठित करूँ!” यही सिद्धात उस ने अपने पुत्र बुगरा खाँ के मन में अंकित 
करना चाहा परंतु इस में उस को समुचित सफलता जे मिली) फिर भी जहाँ तक सभव 
था, अपने राज्य-क्ाल में उस ने उमराव वर्ग को एक नए साँचे में ढालछा। भाग को क्या 
करता कि पोते कैकूबाद ते अपने बाबा की कीं-कराई मेहनत नप्ट कर दी। इसी कारण र 
केबल सिंहासन वरन्‌ जान से भी हाथ घोग । - 

बलवन वंश के पतन के अनंतर एक नए बंध का उदय हुआ जिस का सेंता जला- 
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लुद्दीन फीरोड खिलजी था सिहासन पर बैठन से पूर्व बहुत समय तक वह ग़यासुद्दान 
की सेवा में रह चुका था। धीरे-धीरे उस ने अपना एक दल बताया। सीमा-प्रातीय 
सूबो की रक्षा का काम वलब॒न नें उसे सोप रखा था। वरनी का कथन है कि 
जलालुद्दीन में शासत-काल के कर्तव्यों को ऐसी बीरता व साहस से पूरा किया कि 
मुगल उस का लोहा मान गए। चूँकि उस का एक पैर हर समय ढूर देशो में रहा करता 
था, इस लिए उस के पास एक अच्छी सेना भी सदा मौजूद रहती थी। बहुत संभव है कि 
उस की सेना ने अधिकतर सिपाही उस के स्वजातीय हों क्यो कि उस कार ये फौजी नौकरी 
वर्गगत हुआ करती थी। प्रत्येक अभीर अपनी जाति या वर्ग के छोगों को फौज में भरती 
कर लिया करता था। यह कहता अक्षत्य व होगा कि जलालुद्दीन ने अपने वर्नीयों की 
सहायता से ही सिहासन प्राप्त किया। नियमानुसार उस को भी नए उसराब की आब- 
इयकता हुईं! प्रथम ते उसे अपना दल दुढ करना था, दूसरे यह कि पुराने अमभीरो पर 
विश्वास करना भय से रहित न था। अतएव पहले तो उत्त थे अपने बेटो और भतीजों 
को उच्च उपातियों से विभूषितव किया। जैसे अपने सब से बड़े लड़के को ख़ानखाना, 
दूसरे को अरकछी खाँ और तीसरे को कदर खाँ की पदवी प्रदाव की । अपने भाई यूगरश खाँ 
और जपने दो भतीजों में से अछाउद्दीन को तो अमीर तुजुंक बनाया और दूसरे उल्लग 
खा को आख्ोर बक के पद पर स्थापित किया। जलछाली यूग के उच्च पदाधिकारियों 
की सूची के देखने से माछूम होता हैं कि उन में से कुछ तो पुराने लोग थे, जैसे वजीरु 
झ्वाजा ख़तीर, अहमद चप नायब बारबक इत्यादि, और कुछ नए भी थे। इस के 
अतिरिक्त एक और बात ध्यान देने योग्य है, वह यह कि इस समय से हिंदी उत्पत्ति के 
उमराब की संख्या में भी वृद्धि होने लग गई। बहुत प्रयत्त कर के भी बलूबन इस प्रगति 
को न रोक सका, क्योंकि ज़ियाउद्दीत बरनी का नाना सिपहसालार हिसामुद्दीन जो 
कि समवत, हिंदी था बलबन का वकीलदार और बारवक था। जलाली काल के आरभ 
में भी मलिक नसीरुहीन कुहरामी, भमक्तिक कुतुबुह्दीन कैथिली, मलिक ताजहीन 
कुहरामी, मलिक ताजू, मलिक हिरतमार, जो कि क्रमशः उन्नति कर के इत पदों तक 
पहुँचे थे, निस्‍्संदेह हिंदी थे। इस सुल्तान के दरबार में हर प्रकार के लोग उपस्थित थे 
तुर्की, हिंदी और खिलजी । यद्यपि बरती ने खिलजी अमीरो की कोई अलग सूची नही दी 
प्रतु जिस प्रकार से वह 'उमराय खिल्ज' यह वाक्याद व्यवहार करता है, उस से यहू प्रकेट 
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हैं कि उन की सस्या पयाप्त था। बहू लिखता हू ---. सम्राद्‌ जलालुहीन ने राजकीय ठाट- 
बाट से सरकारी कार्यकर्ताओ, खिकजी अमीरो, जिस समय केवक मलिक था उस समझ 
के मित्रों, राज्य के शुभचितकों और सहाणकों के साथ शहर में प्रवेश किया ।* 
वृद्ध बादबाह के कॉपते हुए हाथों मे राज्यदंड का अधिक समय तक रह कठिन 

था। अतएव शीघ्र ही उस के विदवस्त और प्रिय भतीजे अछाउद्दीन ने छिपे-छिप्रे पडयत्र 
कर के अपने वृद्ध संरक्षक को इस असार संसार से परलोक भेज दिया, और स्वय मुकूठ फोर 
सिंहासन का अधिकारी बन बैठा। सुल्तान अलाउद्दीन की कुटिल दृष्टि पहले-पहुल 
अमीरो के वर्ग पर पड़ी । उस ने विद्रोही लोगो को तलूबार के घाट उतार नेंध को अपना 
अधीन बनाया। जिन जलाली अमीरो ने छस ले कर अपने मालिक के साथ बिब्वास- 
घात किया था, उन के सिर गरीर से अलग कर दिए गए। चुल्तान अलाउद्दीत ने अमीरो 
के एक विल्कुछ नए वर्ग की रचना की। यदि 'तारीख-फीरोजशाही' मे दी हुई नूचियों 
का आपस में मिलान किया जावे तो यहू स्पष्ट प्रकढ होगा कि अलाउद्वीन के अमीरो मे 
ऐसो की सख्या बहुत कम्म है जो कवि पिछले दासल-कालछ में इस पद पर आसीन थे। इस के 
साथ-साथ इस में भी सदेह नहीं कि इस के शासन-काल मे हिंदी उत्पत्ति के अभीरों में 
बहुत जोर बाधा । अछाउद्दीन वाली सूची मे कम से कम सात ऐसे नाम है जिन की उत्पत्ति 
के संबंध में कोई दूसरा मत निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, जैसे अछाउल्मुह्क, क़ाजी 
मुगैयतुद्दीन, क्राजी हमीद मृल्तानी, ऐमुल्मुल्क मुल्तावी, मकछिक काफूर दृजारदीनार, 
मलिक नायब, मकह्तिक काफूर मरहर नायब वकीसऊदार, नलिक फलद्रीन खंड । यह भी 
सभव है कि शेष नामो ने बहुत से ऐसे हो जो कि हिंदी छोगों ने अपनी वास्तविकता को 
छिपाने के उद्देश्य से रख लिए हो। दरबार में हिंदी मुसलूगनों की उन्नति तथा विकास 
का एक और भी कारण था। बहू यह कि प्रथम तो भध्य एशिया में सगछों के उत्पत ने 
पुरानी सस्कृति को नष्ठ भ्रष्ट कर दिया था, और चूँकि मुगल स्वयं हिंदुस्तान के सीम्प- 
प्रातो में लूट-नार मचाए हुए थे, इस लिए अन्य प्रदेणों से इस तरफ मुँह करते हुए छोग 


* छुल्तान जलालुद्दीन बाकोंकबए बादशआाही व जमीअते भरकान व आवाव मुल्क 
व उनराए खिलज व मुजआरिफ़ व हम क़्दीम अवान मलकी व मुखनलिसात सोअतमव दौलत 
दकूत शहर रफ़्त--तारीसख़-फ़ीरोजशाही', (बिब्लियोधथिका इंडिका-संस्करण ), यू० १७७ 
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घवराते थे दूसरे यह कि जो लोग आते भी थे वह अधिकतर तुर्को उत्पत्ति के हीते थ 
और तुर्को का खिलजी दरवार में बहुत कम मात था। जछालदहीन के समय से ही तुर्को 
और खिंकजियों के बीच घोर खिचाव रहने लगा था। तुकों का यह विचार था 
कि खिलजी लोग गग्सब है। हिदुस्तान की सल्तनत का अधिकार केवल तुर्की को 
प्राप्त है। तीसरे राजन सिक शतव्यो ने कुछ परिवर्तन । अद्यपि प्रकट में उस ने कोई ऐसा 
कार्य वही किया जिस से कि इस्लामी धर्म को धक्का रूगता। लेकिन उसकी वात-चीत 
से तथा आचरण से बाहर के लोगो को सदेह पैदा हो जाता था कि उस ने इस्लाम धर्म 
का त्याग कर दिया है। मौलाना शम्शुद्दीव तुके एक अत्यंत विद्वान और यवित्र व्यक्ति 
थे। वह मिश्र से स्थरू-मार्म से पवारे। जब मुल्तान पहुँचे तो वहाँ उन को पता चला 
कि तत्कालीन वादगाह अछाउद्टीन न तो नमाज पढता है और न जुमे की नमाज में सम्मि- 
लित होता है। यह सुन कर मौलाना झम्शुद्वीन ने दिल्‍ली जाने का विचार त्याग दिया 
और अपने देश को छोट गए। वहाँ से फारसी में एक रिसाला' लिख कर अलाउद्दीन 
के पास भेजा। जिस में कि लिखा था कि में दूर देश की थात्रा की कठिनाई सहन कर के 
मुल्तान तक आया परतु जब में ने आप के आचरण और रहन-सहन का हाछ सुना तो 
सीधा वापस बहा गया। साराण यह कि अछाउद्दीन के शासन-काल के समाप्त होते 
होते प्रायः सारा दरबार हिंदी उत्पत्ति के अमीरो से भर गया था। इस का उत्तरदायित्व 
कुंछ हृद तक तो स्वयं सुल्तान पर था, क्योकि अतिम समय में उस को योग्य और दुतिया- 
देखे हुए लोगो से घृणा हो गई थी और चापलसों से प्रेम । ऐसे छोग हिंदी उत्पत्ति के छोगों 
में ही मिल्ल सकते थे। इसके अतिरिक्त मलिक काझूर को जो पद प्राप्त हो या था उस 
के कारण भी हिंदियो की संख्या में वृद्धि हुई। काफ़ूर नया मुसलमान था। उसे आवश्यकता 
थी कि अपनी आकाक्षाओं छी पूर्ति के छिए अपने आस-पास अपने ही तरह के छोगो को 
एकत्र करे। जब सुल्तान ने रियासत की बागडोर उस के हाथ में सौंप दी तो इस कार्य 
के लिए उसे खूब ही अवसर मिल्ठ गया। 

महिक काफूर ने अल्लाउद्दीन के साथ वही आचरण किया, जो अलाउद्दीन ने अपने 
चाचा के साथ किया भा, परंतु उस की उग्रताओं ने उस के आशा-रूपी वृक्ष को पुष्पित न 
होने दिया। अतएव वह अपने षड़्यत्रों का स्वयं ही शिकार हुआ और उस को सिहासन 
के स्थान पर मृत्य्‌ प्राप्त हुई। ऋतुबुद्दीच मुवारक खिछजी में भक्ा ऐसा बूता कहाँ था कि 


दल्ला क॑ सुल्तानां क॑ युग म॑ उमराब व रेप 


इतनी बडी सल्तनत के भार का सेंमाल लेता। विदेश हो कर उस न अपनी नौका को 
आमोद-प्रमोद के अतत ससुद्र में छोड दिया। जिस प्रकार उस के पिता ने एक वर्णमकर 
के साथ सबब जोंड लिया था उसी प्रकार इस ने भी एक वर्णसकर व्यकिति को अपला 
विदवस्त' मत्री बनाया। खुमरों खॉ की तुरत उन्नति क्या इस बात का प्रमाण नही 
कि हिंदी उत्पत्ति के अमीरों का हिंदुस्तान में बोलबाला था ? अवसर प्राप्त करते ही 
खुसरों स्राँ ने अपने पैर निकाले | अपने पुराने भाई-बदो को दिल्ली बुला लिया और फौज 
में भरतो कर लिया। यही नही वरन्‌ उन के लिए शाही महल में आनें-जाने का मार्ग भो 
खोरह दिया। कृतुबुद्दीन अपने दजीर पर इतना आसकत' था कि सत्ततत के हिनैपियों के 
सतक करने वाले सदेशो को एक कात से सुन कर दूसरे कान से निकाल देता था। परिणाम 
यह हुआ कि उस नें भी मुईजुदीन कैकृवाद की भाँति अपनी जान व भार से हाथ धोए। 
पॉच मास तक दिल्ली का सिंहासन नए म्‌स्लिसों के ही हाथ में रहा। सुल्तान नासिरुहीम 
खुसरो खाँ ने इस्लाम को अप्रतिष्कित तथा छण्जित करने में कोई कसर उठा न रकक्‍खी । 
मसजिदो के आछो में मूतियाँ रखवा दीं और मूर्तियों के पैरो के पास कुरान शरीफ रखवाए। 
कदाचित्‌ यह था प्रतिकार उन अत्याचारों और दमनो का जिस से इल्तुतमिग और उस 
के उत्तराधिकारियों ने हिंदू धर्म को और हिंवुओ को अनादुत किया था। गुजरात के 
बरादू कदाचित्‌ अभी न भूले थे कि शब्शुद्वीव इल्तुतमिज ने घार में सहा-कालर के मदिर 
को न केवल विध्वेंस और अपमातित किया था वरत्‌ मूति को छाकर विल्छी की जामा 
मसजिद के द्वार पर दुकडे-टुकडे कर के डाल दिया था, जिस में मुसलमान लोग उस पर 
पैर रख कर निकले। वरादू किसी तीच कुल के न थे, यह बात अमोर खुसरो के तुगलूक- 
तामा' से प्रमाणित है। खुसरों लिखता है--- बहुत से हिंदू, जिन को वरादू कहते हूँ 
इस विद्रोह के कारण उस के मित्र बन गए। बरादू लड़ने वाले हिंदू को कहते है--ऐसा 
जो कि जाल पर खेल जावे और जान ले भी लेवे। यह छोंग रायों की मौंकरी करते: 


कप 


और अपने राजा पर जान निछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैँ ।/* 


बसे हिंद. कि गोयंद्श बरशादू। 
शुबहुूयारज्ष बराए फिलनए ऊ।। 
बरादू. उस्फ हिंदुयीस्त सरबाज । 
कि हुसम सरवाज्ष बाइद हव सरंदाज। 


२४८ हिंदुस्तानी 


खुसरो झाह के अनाचारों से चारो ओर सनसनी फैल गई। बड-बड़े अमीर 
भय के कारण कॉपने लगे। परतु यह बात सब पर प्रकठ थी कि शीघ्र ही कोई ऋति 
उपस्थित होने बाली है । अतएव ग्राजी मलिक ते इस बात का बीड़ा उठाया कि वह भलाई 
बश के बैरियो से दिना बदला लिए चैन न छेगा। दूसरे अमीरो से पत्र व्यवहार करने 
के बाद, उस को संतोष हो गया कि उस के से ही विचार के लोग बहुत से है तो उस ने एक 
बड़ी सेना एकत्र को। मार-काट करता हुआ वह दिल्‍ली की ओर बढा। केकित इस भूचार 
से खुसरों घतराया तही। उस ने रुपया को पानी की तरह बहाया और अपनी सेवा ले कर 
मैदान में आ इटा। एक वार तो उस ने गाजी मलिक के छक्के छुड़ा ही दिए, परतु भाग्य 
का हेंठा था। जीती-जिताई बाजी हार गया। भाग कर एक बाग में छप रहा। तीन 
उपवास के वाद बेचारा जब निकला तो शाही अँगूठी ने उस के भेद को प्रकट कर दिया। 
बदी कर के गाजी मछिक के सामने छाया गया। उस के पापों का दंड उसे भुगनवा पडा । 

गाजी मलिक ने अछाई अमीरों और शुभचितकों को इकट्ठा कर के एक अत्यत' 
प्रभावशाली बकक्‍तुता दी। बहुमत से अमीरो ने इसे सिंहासन का उत्तराधिकारी निश्चित 
किया। गयासुद्दीव को उम्तराब वर्ग की नई आयोजना में कई बातो का ध्यान रखता 
पड़ा। प्रथम तो अलाई बश् का समर्थक होने की हैसियत से उस को यहू आवश्यक जान 
पट्टा कि पुराते अमीरो में से भी कुछ को अपने साथ रखें, विशेष कर उस समय तक 
जब तक कि उस का आसन दुढ न हो जाय। दूसरे यहूं कि हिंदी उत्पत्ति के अमीरों को 
बह एक दम दमस बढ़ी कर सकता था, क्योकि अभी तक उस को यह आशा ने थी कि 
बाहर से योग्य व्यक्ति पर्याप्त सख्या मे आ कर शासन का कार्य चल्यएँगे! तीसरे उसे 
धामिक सिद्धांदों को सदा जपने सामते रखना पड़ता था, क्योकि उस ने इस्छाम धर्म की 
दुह्मई दी थी, और सिहासन पर बैठने से पूर्व यह घोषणा की थ्री कि वह इस्लाम के बुझते 
हुए दीपक को पुलर' जागृत करेगा। जतएवं गाज़ी मलिक के अमीरों में बही बात मिलती 
हैं, जो कि जलालुद्वीत खिजली के गुट्ट भें थी। भेद केवल इतना है कि जलारुद्वीन को सीधे 


बंद ई तायफ़ा दरपेश शाथों ॥ 
कि ज्ाँ ब्राकंद बर फ़रसारवायों !। 


सुरालक़नामा, पृ० १९ 


दिल्ला क॑ सुल्तानों क॑ युग म॑ उमराव बर्गे र्‌४ड७ 


ओर उग्र योग्य ओर मूख की पहचासत न थी इस के प्रत्युत ग्यासुद्दीन तुगल॒क की अकूग 
अलग प्रत्येक अमीर की योग्यता और उस के विचारों का अनुमान था। यही कारण हूँ 
कि उस ने अपने अमीरो से कभी भी घोखा नहीं खाया और उसे जझासन के कार्य में पूर्ण 
सफकता प्राप्त हुई। 

मुहम्मद तुमंछक ने आते-आते वातावरण बदल दिया। तुमकूक ब् का आतक 
सारे हिंदुस्तात पर छा गधा। और प्रत्यक्ष में सब और ज्ञाति और संतोप के लक्षण दिखाई 
देने लगे। अतएव हिंदुस्तान और अन्य देझो के बीच फिर से व्यवहार स्थापित हो गया। 
अमीर खुसरो के कथनानुसार तुगलक वंश के पूर्वज भी मुग्रछ थे। 'तिरा नाम प्रभाव- 
शाली गाजी तुशछूक़ है। भुगछ का नाम भी पुरातन काल में तुगलक था ।7१ 

इस लिए मुहम्मद तुगलक के दिल में विचार उत्पन्न हुआ कि उस को इसी बात 
का प्रयत्त करना चाहिए कि इस का उमराद वर्ग अधिकांग विदेशियों से भर जाम। 
इस बात का ध्याव रखते हुए बह यरदेसियो पर अपना खज़ाना छुटानें लूगा। तुर्की और 
फारसी उत्पत्ति के लोगो को जो पुरस्कार मिलते थे उन का अनुमात करना कठिन है। 
इब्न बतृता लिखता है कि--- बादशाह हिंद मुहम्मद तुगछक शाह परदेसियों की' प्रतिष्ठा 
और आवभयत पूजा के हृद तक करता हूँ और उन से प्रेम रखता है। और बड़े-बड़े पद 
उन्हे प्रदान करता है। उस के बड़े-बड़े खवास और हाजिव और वजीर और दामाद 
अन्य देश के निवासी है। उस की आज्ञा हैँ कि परदेसी को सदा अजीज' (प्रिय) के 
साम से पुकारा करे अतएव बाहर के लोग सब गरीब के स्थान प्र अजीज कहलाते है ।* 

बदायूनी लिखता है-- इन वर्षों में सज्लाटू की दानवृत्ति से आकर्षित होकर 
खुससान, इराक, समरकंद से इतने लोग हिंदुस्तान में आए कि उन के अतिरिक्त कोई 
और दिखाई ही नहीं पड़ता था।*१ बरनी भी इस कथन से सहमत है और लिखता है 
कि-- इस सम्राट्‌ के राज्यकाल में जितने भी सुप्रसिद्ध छोग, कला-कौशल में नियुण या 


भशुअज्जस तुस्लक ग्राज़ी तुरानाम । सुग़ल् हुमनाम तुधलक दाइते ञ्ञ जयाम ॥। 
तुशलक़नासा, प्‌ृ० १३८ 
शद्र ऑँ चंद साल सर्दम अज् विलायत खुरासानों इराकों समरक्षेद ब उस्मीद 
बहिदादय सुल्तान दर हिंद आमदंद कि दर्री दयार बग्रेर अज्च ईशान तायफए दीगर कम 
बनजर मो आमद। बदायूती, पु० २३२, बिबिस्योथिका इंडिका-संस्करण । 
है 


र्४डट हदुस्ताना 


मूसीवत्त के मारे हुए खुरासान इराक ४ ख्वारिज्म सीस्तान हरेव दमिश्क 
इत्यादि देशों से शाही दरवार में आए वह सब इनाम-इकराम से भालामारू हो गए। 
अतिम समय मे भी बहुत से प्रसिद्ध मुमठ सरदार, और मुगलिस्तान के अभीर व शहजादियाँ 
मुहम्गद शाह के दरबार में आए और उस के चाकर और शुभवितक बन गए ।* 
इन शब्दों से स्पष्ट प्रकट हैं कि मुहम्मद तुगऊूग को परदेसियों का कितना खाल 
। इत लोगों को ऊँचे-अँचे पद प्रदान करना सीति से खाली न था। वह जाहता था 
कि योग्य-योग्य व्यवित खुरासान, तुकिस्तात अरब व शाम इत्यादि से भा कर उत्त के यहाँ 
नौकरी करें। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मृहम्मद तुगलूक ने यह प्रथा क्‍यों चलाई । 
क्या हिंदुस्तान में योग्य व्यक्ति उसे भाप्त नही होते थे जो उसे परदेसियों के भरती करने 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ ? मालूम यह होता हैं कि सुल्ताव को हिंदी उन्पत्ति 
के अमीरों पर से विश्वास जाता रहा था। इस के अतिरिक्त उस की यह इच्छा थी कि 
बह अन्य देशों में अवन्य क्ीति छात्र करे और अपने शासत्त को ऐसा बनाए कि उस की 
मिसाल न रहे । इन आकाक्षाओं की पूर्ति का उसे एक ही उपाय मालूम हुआ कि परदेसियों 
के साय श्यियत करे । सभव है कि परदेसी खून ने भी उस की रों मे जोर मारा हो जौर 
उसे इसी प्रकार के व्यवहार के प्रति उद्यत किया हो। बलबन की भाँति यदि यह भी 
सचेत रहता और समझ से काम लेता तो परिणाम श्रेयस्कर होता परतु जोर में आकर 
मुहम्मद तुग़छक ने परदेसियों की ऐसी भरघार की कि योग्य और अयोग्य समझदार 
और मूर्ख, उपयोगी और निकम्मे के भेद को बिल्कुल हठा' दिया। दरबार तो परदेसियों 
से भरा ही था। अस्तु, यहाँ तक भी ठीक था। परतु मुहम्मद तुगछक़ ने फौज और अन्य 
विभागों में भी परदेसियों ही को स्थान दिया। अत में जब यह छोग अयोग्य प्रमाणित 
हुए, तब मुहम्मद तुगलक की आँखे खुलीं। विवश हो कर उस ने एक दम अपने व्यवहार 


व दर तमामी करन बावशाही खुद उद्मा व कुबरा! व सोतबरान व साहिरान 
व उस्तावान हर इश्मे व हुमरे व बुजुर्गज्ञादा व हर वाक़याजदा कितती शिकशता कि 
ब उम्मीद अवातझ व मुराहम सुहम्भद शाही खुरासानों इराक्रो मावरुक्नहरों सदारज्मो 
सीस्तानो हरेव मिल्लो दिदक दर दरगाह आस्माव जाह ओमी रसीदंद। बअमवाज़ों असवाबव 
भालामाल मी जुदंद व न दर आखिर अहुद सुल्तान चंदी मुगलानो असीरान तमनो जअभीरान 
हंज्ारा सुआरिफ सुग़लानो खातुतान बुजूर्ग व अकाबर मुग़लिस्तान बत्गाहू सुल्तान 
सुंहम्मद शाह जे बंदगी व चाकरों व अख़झास व हवाखाही मी रसीदंदाँ। पूृ० ४६२ 


दिल्ली के सुल्तानों के यग॒ म॑ उमराव वेगे र्‌ट९ 


वो वदल दिया कहाँ तो परदेसिया का इतना बा”र-सत्कार या करा बब बढ़ा विद्रोहियों 
की यूली से गिने जाने ऊमे। छाचार हो कर हिंदी उत्पत्ति के छोएे को सुल्तान ने उराव 
वर्म में प्रविप्ट करना आरंभ कर ठिया। छेकित अब इसना अवश्चर ने था कि वह सोच 
छमझ कर काम कर सकता। बह तो गुस्से के मारे अबा हो रहा था। दूसरे एक दम 
इतनी संख्या में योग्य व्यक्तियों का मिलना कठित काम था। अनुभवहीन जौर नीची 
जात के छोगों का जोर वँधा। तए अमीर किस प्रकार के थे इस का अनुपात बरनी के 
शब्दों में हो सकता है “-- 

सज्नाद ने सतान व समान' ज्रातों पर आक्रनण किया। चिद्रोहियों ने बहाँ 
डेरे डाल रक्‍्खे थे। उन्हो ने कर देना बंद कर दिया था, और वह चारो और छूट-मार 
कर रहे थे। सम्राट ने उप को बिल्कुल बरबाद कर दिया, उन के मकानो को सोड़-फोड 
डाला और उन की टोलियो को छिन्न-भिन्न कर दिया। उन के मुखियों और ररदारों 
को बंदी कर के राजधानी में के आथा। इन मे से कुछ मुम॒ल्‍्पाव हो गए और कुछ उमराब 
वर्म में सम्मिलित कर छिए गए ।१ 

सभव है कि बरनी के यह शब्द झूठ से मिश्रित हो, लेकिन आगे की घटनाओ से 
यह स्पष्ट पता चछला है कि देसी अदोलन ने इसी समय से नए सिरे से जोर बाँधा था| 

फीरोज़ तुगलक़ विद्वानों और मौलवियों की सहायता से सिहासना पर बैठा। 
इस के सभय भें बए सूसल्मानों की झक्लि अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो गई। इंस का 
वज्ञोर खाँ जहाँ मकबूल हिंदी उत्पत्ति का था। बह तिलेग का निवासी था और उस का 
अगली नाम कतू था। प्रकट है कि उस से अपने देश के निवासियों की सरक्षता की होगी। 
टूमरे बहुत से विद्वन्‌ परदेसी उत्पत्ति के होते हुए भी हिंदी ही हो गए थे। उन्त की प्रतिष्ठा 
उन की ख्याति, उन की सोक-प्रियता, यहाँ तझ कि उस की जीविका का आधार हिंद के 
निवासियों पर ही था। फिर भला वह कब तक अपनी वरदेसी उत्तत्ति को गये का कारण 





१छुल्तान दर विलाशत सनाम व समानः लूदकर कश्ीद व मुतबरंदात व सरता- 
बान आऑजाज कि संजिलहा करदा बुर्दद व खिरान सप्तीदादंद व फ़तादहा ली करदद 
व रह भी ज़बंब सुत्तान मुहम्भद मजिलहाय ईशान रा नहुब व ताराज फ़रसूद ब जमी- 
यतहाय ईशाद रा मुतफ़रिक्त गर्दासीद व सुक़दमान व सराद ईशान रा दर शहर आवइई 
व बाजे अश्थ ईशान शुसत्माव शुदंद व गरोह रा बालिल उसरा गर्वानीद। 


प्‌५० हद्दडस्ताना 


बनाए रहते तीसरे फ़ोरोब न अपन धाभिक जोच में माकर एक अरूग विभाग स्थापित 
कर दिया जिस का नाम दीवान वदगान' रक्खा। अगर यह बंदगान! अल्तमश के 
नचिहुलगान' के बरावरी के होते तो सभव था कि कदाचित्‌ राज्य को कुछ लाभ पहुँचता | 
परतु इन में सब के सब नए मुसलमान थे और वह भी ऐसे कि शुलमम के रूप में युद्ध मे 
गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसे छोग किस योग्य हो सकते थे ? इस के बताने को 
आवद्यकता नहीं। यह सच है कि फ़ीरोज ने इन गुलामों में से चुनें हुए लोगों के वास्ते 
उच्च कोटि की शिक्षा और सस्कृति का प्रबंध किया लेकिन--- 

आक्ब्मत गर्म छादः गर्ग शवद ) 

तैमूरी आक्रमण से जो पदिचसी हिंद की राजनैतिक अवस्था सें परिवर्तन हुआ 
उस में सब से महत्व की घटना थी सैयद वश का उदय। इस का नेता खिज्ञ स्ाँ था शिस 
के वश की कुलीनता के पक्ष में यहिया सरहिदी ने विभिन्न बाते प्रस्तुत की है। दिल्ली 
पर अधिकार करने के उपरात सैयद खिज्र खाँ को यह चिता उत्पन्न हुई कि एक ऐसा 
दल बनावे कि जिस में उस के मित्र और समर्थक सम्मिलित हों। सैयद होते हुए भी 
खिज्ञ स्राँ की यह हिम्मत न पड़ी कि परदेसियों को बुलाता। कदाचित्‌ अवसर भी न 
था क्योंकि खुरामान और फारस के लिए तैमूर वश की सरक्षता में रहना गव॑ का कारण 
था! खित्ञ ख्राँ कोई स्वतत्र सुल्ताव न था। उस ने तो सुल्तान की पदवी भी ग्रहण नहीं 
की। बह अपने को केवल एक तैमूरी पदाधिकारी समझता था। फिर भल्ता परदेसी 
क्यों उस के पास आते ? अतएव उसे हिंदी उत्पत्ति के छोगो से ही व्यवहार बढ़ाना पडा । 
बात यह है कि स्वय भी संभवत' वह हिंदी ही था। दिल्‍ली आने के बाद जिन लोगो को 
उस ने गौरबान्वित किया उन में से कुछ नाम ऐसे है कि जिन के हिंदी होने में कोई सदेहु 
ही नहीं। जैसे मलिक सहूप, मलिक कालठू, मलिक दाऊद, अख्तियार खाँ इत्यादि । 
खिज् खाँ की मृत्यु के अंतर उस का बेटा अवुन्फलेह मुवारक शाह गद्दी पर बैठा । तारीख- 
मुवारकशाही' के केखक के कथनानुसार---- स्वर्यीय ख़िज्ञ खाँ के समय में जो वजजीफा 
सरदारों, मुलकों, सैयदो, व काजियों को मिलता था, जैसे का तैसा क्रायम रहा। 


उमरा व मुल्क व आइस्मा व सादात व क़ुज्ञात व हर चे कसे दर अहृद 
झुदापगान भग्नफूर खित्र स्राँ अज्ञ शुग़्ल॒ व अक़ताअ व परगना थ वेशा व बल्चीफए 
महुदूद तई उस दाइत बरहमा सुक्तरर दाइतन फ़रमूद। पुृ० १९३ 


दल्लां क॑ सुल्तानां के युग म॑ उमराव वय श्प्र्‌ 


मतलऊव यह कि मृवारक शाह न उमराव वय के बनान मे कोइ विशेष परिवतन नहीं 
किया। इस के वाद इस वश्ष में कोई ऐसा न हुआ, जो किसी नए व्यवहार पर चलने की 
हिम्मत भी करता। 

सैयदों के भाग्य नें जब पलटा खाया तब छोदियों का उदय हुआ। बहलोल ने 
अपनी नौकरी के काल मे ही अपने देश वालो का एक दल इकट्ठा कर छिया था। जिस की 
सहायता से हमीद खाँ को ऐसा घोखा दिया कि कदाचित हमीद खाँ को स्वप्ल में भी यह 
ध्यान न हुआ कि मिपट अफगान किसी समय उस को बदी कर छेंगे। सारांण यह कि 
उत्तराधिकारी को पड्य॑त्र से बदी कर के वहलोल आप सुल्तान बन बैठा । गदी पर बेठते ही 
उस ने अपने देश वालों को यह वार बार सदेद भेजा कि अफ़गानों के छिए हिंद देश में तमक्त 
और रोटी की कमी नही है । इस समाचार का पहुँचता था कि अफगानों के दक-बादख 
दरें से उठ कर इस देश पर छा यए। लोदी, फ़रमूनी, लोहानी, ईसा्खेल, कुताडेल इत्यादि 
फिरको के छोग आए और सुल्तान वहलोल ते उन्हे आश्रय दिया। उन' को बड़े-बड़े पद 
दिए और संपूर्ण सब्ततत का काम उन्ही को सौंप दिया। अतएवं छोदी काल मे उमराप 
वर्ग की वही दशा दिखाई देती हैं जो कि शम्शी या बलबनी काल में थीं। इस मे से प्रत्येक 
व्यक्तित परदेसी था। प्रत्येक व्यक्ति उम्र और ऊँची आकांज्षाएँ रखने वाला । मरने कटने 
की तैथार। समय-समय पर मालिक का वफादार परंतु हर दम अपनी निजी शान का 
भूखा और उस पर जान देने को उच्चत। शम्शी वश से छे कर लोदी काल तक उम्राब 
वर्ग के बनाने और उस्त की परिस्थिति में जो परिवर्तन हुए उत्त के बर्णन करने के अनतर 
उचित जान पहता है कि समष्टि रूप से इस बात पर भी विचार कर छिया जाय कि इस 
लोगो का राजनैतिक घटनाओ पर क्या प्रत्यव पड़ा । अच्छा या बुरा। सुल्तान और 
अमीरों की शक्ति में आपस में क्या सवंध था। इस का अर्थ यह है कि जिस समय वादशाह 
शक्लिशाली होता था, उस काल में अमीर कमजोर होते और जब अमीर शक्तिशाली 
होते तो बादशाह कमजोर होता था। अमीरो की झक्ति का पहला उदाहरण कृतुबुद्दीन 
ऐँबक की मृत्यु के उपरात दृष्टि के साभने जाता है । परतु वहू लोग इस समय दो दे में 
विभकत थे, इस लिए राजनैतिक वालों पर उन का कोई स्थायी प्रभाव ने पड़ सका। 
परनु इल्तुतमिन्न दे जो उपाय अपनी सल्तनत को दुढ करने के लिए तिकाक़ा बह अत सें 
बहुत छाभदायक सिद्ध न हुआ। वट्ठी लोग जिन को पत्ती से उठा कर उस ने अमीरी 


र्पर हठ्ुस्ताना 


के दर्ज तक पहुँचाया था सुल्तान फी मृत्यु के उपरात्त इस बात पर गारूढ हो गए कि 
सपूर्ण शाही शक्ति स्वयं ही प्राप्त कर छे। 'तबकाते-नासिरी' के छेखक के कथनानुसार 
इल्तुतमित्न से मरते समय अपने उमराव और पदाधिकारियों से यह वचन ले लिया था कि 
बहू उस की बेदी रज़िया को सुल्तान बनावेगे। परंतु इस्लाम धर्म के अतुधायियों को भला 
यह कब मान्य हो सकता था कि एक स्त्री के सामने अपना सिर झुकाएँ। मध्य-ूग मे 
राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के छिए, धर्म की आड़ लेना कोई आश्चर्यजनक बात न थी। 
संच बात तो यह है कि अमीर छोग योग्य और समझदार शासकों से डरते थे कि कही 
ऐसा न हो कि वह उन की बागडोर हाथ में ले कर उन की स्वतजञ्ञता के मार्ग के कटक 
बन जाये) जतएव रजिया के विरोध का वास्तविक कारण यही था। लेकिन प्रत्यक्ष 
रूप मे उमराव ने अपने विरोध को धर्म का रग दे दिया। अतएवं निजामुल्मुह्क जुनेदी 
के प्रोत्साहन से , जो कि उप्त समय उमराव वर्ग का सरदार था, स्वर्गीय सुल्ताव के सब से 
बडे बेटे खनद्वीन फ़ीरोज़ को उत्तराधिकारी निश्चित किया गया। इस कार्यवाही का 
राजनैतिक दुष्टि से विशेष महत्व यह है कि अब से यह निश्चित हो गया कि गद्दी के सब॒ध 
भें अधिकार के निर्णय का पूर्ण अधिकार अमीरों को प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में जब 
कि बादशाह केवल एक खिलौना बन गया था, यह सिद्धात वास्तव में बडा उपयोगी था। 
परतु कठिनाई यह उपस्थित हुई कि अमीरो के बीच में आपस में बहुत समय तक एकमत' 
बनाए रखना असभमव था। उनमें से प्रत्येक को यह चिता व्याप्त हो रही थी कि किस प्रकार 
अपने साथियों को नीचा दिखा कर सारी शक्ति अपने हाथ में कर छे। परिणाम यह 
हुआ कि उमराव वर्ग में दकबदी हुई और वह छोग आपस में छड़ने झगडने लगे। जो' 
दल गक्तिभ्ञाली हो जाता था, सुल्तान उसी के वश में हो कर कठपुतछी की भाँति नाचा 
करता था | छेकिन किसी दल का भी अधिक काल तक शक्तिशाली रहना असंभव था। 
कारण यह कि दरूवदी की नींव में स्वार्थ और आत्महित था। इस कार में कदाचित्‌ 
ही कोई ऐसा अमीर हो, जिस में कि त्याय का भाव उपस्थित हो। अस्तु कुछ दिन तक 
तो निजामुद्दीन जुनैदी की धाक बँबी रही, परतु बहुत शीघ्र छ़बाजा मुहज्जब के नेतृत्व में 
एक विरोधी दल स्थापित हो गया जिस ने कि रज्िया का साथ दिया। झुवाजा मुहज्जव 
को भी वही आकाक्षाएँ थी जो कि निज्ञामुल्मुल्क की, परंतु उस की अपेक्षा ख़्वाजा कदाचित्‌ 
कुछ अधिक बुद्धिमान था। और उस ने ऐसी चाल चली कि रज़िया को गद्टी से हाथ धोना 


दिल्ली के सुल्तानों के युग म उमराव वग रप्रे 


पडा अब अमीरो न बहराम को सुल्तान बनाया चूँकि यह केवल एक अनुमवहीन 
नवयुवक था। इस लिए उसे परामर्ण देने के लिए एक प्रवधधक मंडल स्थापित किया गया। 
इस मइल का प्रधान तो बजीर स्वाजा मुहज्जब ही था, पर॑तु वास्तविक अधिकार अधख्तिया- 
झद्दीम आनेकीन को प्राव्स थे। अपने अधिकार में वृद्धि करने की इच्छा से आवेकीन 
ने सुल्तान की एकमात्र वहिल से विवाह कर लिया। वह तीन वक़्त नौबत भी बजवाने 
रूगा और उस नें अपने मकान के द्वार पर एक हाथी बाँघ लिया । उत्त के इस ठाठ मे 
उस के मित्र अप्रसन्न हो गए। बादशाह ने उन के परामर्श से आनेकीन को कत्ल करवा 
दिया। इस धटना के उपरात सझवाऊा मुहज्जव की शक्ति फिर बढ गई। इस ने धोखे 
और पड्यत्र से समस्त अभीरों को सुल्तान वहराम की ओर से विमुख कर दिया। और 
अत में अपने स्वासी को तलवार की घाट उतार दिया। बहराम' के बाद गद्दी पर किसे 
विठलाना चाहिए इस का निर्णय सहज न था। जब कि झ्वाजा मुहज्जय और उस के साथी 
इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विवाद कर रहे थे, एक साहसी और उच्च आकाक्षाओं बाछा अमीर 
अजाछुद्दीव बलवन कुशल खाँ अवसर को उपयुवत्र जान कर शाही महल में जा कर सुल्तान 
बन बैठा | गद्दी पर उस का अधिकार सुल्तान इल्तुतमिश के दामाद होने के नाते से था। 
लेकिन इल्तुतमिश के वक्षज के मुकावडे में दूसरे अमीर कुशलू खो के अधिकारी को स्वीकार 
करने के लिए तैयार न थे। अतएव उन्हों ने इस बार मसऊंद को सुल्तान बनाया । परतु 
यह लोग अपनी प्रकृति और आदत से विवश्व थे। बहुत जल्द मसऊद से भी अग्नसन्न हो 
गए। उन्हों ने उस के चचा नासिरुद्दीन को बहरायच से बुला भेजा और मसऊद को हटा 
कर इस बार उसे बादशाह बनाया । सौभाग्य से नासिरुद्दीन को बलबन जैसा स्वामिभकत' 
और योग्य वजीर मिल गया जिस की सहायता से २० वर्ष तक वह राज्य करता रहा, 
इस के राज्यकाल से भी एक बार अमीरो ने सिर उठाया और सुस्तान के इस प्रकार काव 
भरे कि उस्त ने बलबन को पद से हटा दिया, और एमादुद्ीव रेहान को अपना वज्जीर 
बताया। लेकिन एमाढुद्दीन से इस पद का कार्य चछाए न चछा। उस के मित्र उस से 
विमृख हो गए और उन के कहने से सुल्तान नें बलवन को उस पर पुनः नियुक्त कर दिया । 
इस के बाद आजन्म उसी की सम्मति से अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा। नासिरुद्दीन 
के बाद वलबन गद्दी पर बैठा। उस ने पहला सुधार, जिस पर सव से अधिक जोर विया, 
वह उमराव वर्ग की बढ़ती शक्ति का कमर करना था। इस के छिए उस ने जो उपाय 


र्पूड ह॒दुस्तानी 


ग्रहण किए वहू वणल करन योग्य हू; प्रथम तो उस ने चहलगान' के दरू को नृष्ठ कर 
डाला। दूसरे उस ने वृद्ध या कम अवस्था के अमीरों की जो कि सैनिक कार्य का संपादन 
नहीं कर सकते थे पेशन' नियुवत्त कर दी! तीसरे उस ने नवयुवक अमीरो का वेतन उन 
की योग्यता के अनुसार नियत किया। चौथे उस ने चुन-चुन कर नीदी जाति के और 
अयोग्य अमीरो को उन के पदों से पृथक कर दिया। इस प्रकार वलूबन ने उसराब बसे 
को फिर से उस की वास्तविक प्रतिष्ठा प्रदादव की। उस ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया 
कि अमीर कैवल इस लिए होते है कि सुल्तान को परामर्स दे और उस की आज्ञा का पालन 
करे। इस के अतिरिक्त उत का और कोई काम नहीं। जब तक वह जीदित रहा किसी 
अमीर का यह साहस न हुआ कि जीभ से कोई बात निकालता। दलबंदी का ध्यान तो 
स्वप्त में भी उठता कठित था। परंतु वकबन के मरते ही अमीरों नें फिर झाही झवित 
को अपने वश मे कर लिया। अब मह्तिकुलुमरा फलद्वीन के दामाद निजामुद्दीन का ऐसा 
जोर बँधा कि सुल्तान को उस ने बिल्कुल वश में कर लिया। इस को देख कर दूसरे अमीर 
बहुत असंतुष्ट हुए। विज्ञेप कर सल्ततता वजीर झ्वाजा खतीर के असतोष का तो 
कोई ठिकाना तन था। विवश्वता के कारण उस ने सल्तवत और सुल्तान दोनों से संबंध- 
विच्छेद कर विया। अब सब ओर निज़ामुद्दीत ही की धूम थी। छेकिन कुछ ही काछ 
के उपरात उसे अपने स्थान को छोड़ना पड़ा। निज्ञामुद्वीन के बाद सल्तनत के काम मे 
ऐसी बुरी स्थिति आ पडी कि जिस का कुछ हिसाव नहीं। बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने 
के उद्देश्य से सुल्तान ने जलालुद्दीन सरजामदार को समाना से बुलाया और अर्ज मुमालिक 
का पद उसे अरदान किया। अभी तक तो तुर्की अमीर आपस में कलह कर रहे थे, परत 
जलाहुद्दीव के आगमन से उन्हे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कही ऐसा न हो कि अर्जे मुमाशिका 
उन के अस्तित्व को भिटा दे। जतएवं आपस में मेंल कर के तुर्की अमीरो ने यह निश्चय 
किया कि घुर्तता से जलालुद्वीत और उस के जिछूजी साथियों को नष्ट कर डालें। लेकिन 
षड़यतियों का भेद खुल गया। बहुत से तो इस दल से भाग निकले और उन्हों ने जा कर 
जलालद्ीन से सबंध जोड़ा। शेष ने साहस के कारण अपने प्राण गँवाए। 

जछाऊछुद्दीन फीरोज़ खिलजी एक बहुत ही सीधा-सादा बादशाह था। फिर 
भी चूँकि उस ने झाही गद्दी को घू्तेता से प्राप्त किया था, इस लिए दिल्‍ली के निवासी 
उसे धूर्ते ही समझते थे। कुछ दिनों तक उस की आज्ञापालन से मूँह्‌ मोड़ें रहे। परंतु 


दल्ला के सुल्तानों के युग मे उमराव वग र्द्प्‌ 


मलिकुहूमरा के कहन-सुनन से उन्हों ने अपन विचारों को बदल दिवा जब तक कि 
राजधादी में श्ाति न स्थापित हो सकी तब तक सुत्तान जलालुद्दीव ते नए गहूर अर्थात्‌ 
कीलोखरी से पग बाहर न निकाला । दिल्ली पहुँचने पर पहले दौलतखाने मे गया और 
बहाँ दो रकत तमाज पढने के बाद वह पूर्व के चुल्तातों की दी पर बेदा। बाद को उस से 
कोशक लाल की तरफ़ प्रस्थान किया। जब फाठक पर पहुँचा तो पुराने रस्स के अनुसार 
घोड़े पर से उत्तर पढड़ा। इस पर अहमद चप नापव बारबक से प्रदन किया। ख़दाबद 
आलम, महल तो आप ही का है, फिर फाटक ही पर आप क्यों उतर पड़े 2” जलालद्दीन 
ते जवाब दिया। ऐ अहनद, जो महल कि नेरे पूर्वजों का वनवाया हुआ हो बही मेरा 
हो सकता है । यह महल तो बलवन का वनवाया हुआ है। हे ने तो इस पर वछातू अधि- 
कार कर लिया है ; वास्तव में इस के अधिकारी बलवन के वशज है । क्या ऐसा वादभाह 
जो अपने को हरदम गुलाम और सेवक समझा करता हो उमराव वर्ग को वश में रख 
सकता था ? अलएवं बहुत जल्द यह समाचार फ्रे् गया कि जल्ाल॒द्वीन बादशाही के 
सोग्य नहीं। मलिक छज्ज्‌ ने विद्रोह का अडा ऊंचा किया। परतु अत में उस की हार 
हुई । विद्रोही बदी कर के सुल्तान के सामने प्रस्तुत किए गए। परंतु उस ते उच सब की 
मुवत कर दिया। इस व्यवहार को देख कर अमीरो के हृढयों से उस की रही-सही प्रतिप्ठा 
भी छोप हो गई और बह स्पष्टत कहने छगे कि जलालुद्दीन तिकम्मा आदमी है । एक 
दिन बहुत से अमीर मलिक ताजुद्दीत कोची के मकान पर एकत्र हुए। शराब और कवाब 
के दौर के बाद सस्ती की अवस्था मे बात छिड़ी । एक बोछा--ए ताजुद्दीन, ज्ञाही ताम 
के उपयुक्त तू ही है, व कि सुल्तान जलालुद्दीन | दूसरे ने कहा कि ख़िकजी लोग सत्तवत 
के कार्य के योग्य नहीं। यदि उप्र में कोई योग्य और होगियर है तो वह अहमद चप' 

न कि जलालुद्वीन ।' सव के सब नशे में चूर थे और हव में किले बॉँध रहे थे। इसी दशा 
में सब अमीरो ने मिछ कर ताजुद्दीन कोची को सुल्तान चुना और उस की अधघीनता 
स्वीकार कर ली । इस के बाद एक अदूरदर्शी ने कहा कि में जलालुद्दीत को एक ही वार 
में कत्ल कर दूँगा। भेदिए उपस्थित ही थे। उन्हों वे जा कर सुल्तान से सारी कथा विस्तार 
से कह सुनाई। जलालुद्दीन नें सब अमीरो को बुलाया और उन्हे बुरा-भरा कहना आरभ 
किया। अत में बहू इतता कुद्ध हुआ कि उस ने अपनी कमर से तलूबार खोल कर असीरो 
के सामने फेक दी और कहा---ऐ वदमस्तो, आपस में तो खूब झेखी मारते थे, अब तुम में 

है 


२५६ हदुस्तान। 
से कौन ऐसा वीर हैँ जो इस तलवार को उठा कर वार करने की हिम्मत करे और कहाँ 
हैँ वह आदमी जो मुझ से छडाई करेगा? में यहाँ बैठता हूँ, वह आए तो मेरे सामने ।' 
दादभाह के इत शब्दों की सुत कर सब अमीर चुप रह गए। छेकित मलिक नमरत सबाह 
ने ड्िम्मत कर के मुँह सोझा ओर कहा--खुदावद झ्ाकम, भाप को मालूम है दि बेखुदी 
की हालत में लोग कैसी दूत की हाँकते है । नहीं तो हम छोग आप के वास्ते वैसे ही है जैसे 
आप हम छोगों के बास्ते। ज्ञाप ने तो हमारी परवरिन अपनी ओछाद जैसी की है। 
फिर भला सह हो सकता है कि आप हमारी जान ले छेंगे ? हम छोगों को आप की तरह 
नेक ओर दयावान बादशाह कहाँ मिलेगा ? ओर हमारी तरह आप को अमीर मछिक 
कहाँ मिलेगे ? 

इस वरापरुसी की ववतुता सुनते ही वादशाह का सारा कोध जाता रहा। उस ने 
शराव मँगवाई आप पी और नम रत सबाह को पिलाई। अन्य अमीरो को उन के इलाकी 
पर भेज दिया ओर एक वर्ष तक दिल्ली आने से रोक दिया। क्या इस प्रकार के व्यवहार 
से अमीर सुल्तान के अधीन हो सकते थे * अतएवं उन में से बहुतों ने अछाउद्वीन बाग 
साथ दिया। 

गरिस्थिति को देखते हुए पहले तो अछाउद्दीन ने जलाली अमीरो को पुरस्कार 
से मालामाल कर दिया। परनु जेसे ही उस की कठिनाइयाँ कम हुई उस ने तलवार से 
उन अभागो की छीला समाप्त की। बाद में कुछ दिनों तक तो वह पुराने अमीरो का 
विश्वास करता रहा। लेकिन अकत खाँ, मलिक उमर, मंगू खा और हाजी मौला के 
विद्रोहों के बाद अलाउद्वीन को यह खोज हुई कि अतत इन विद्रोहों का कारण क्‍या हे ? 
इस प्रश्न पर विगद करने के लिए, उस ने अतरंग बैठक से मलिक हमीदुद्दीस, मलिक 
एजाजुद्दीन, मलिक ऐनुट्रीन मुल्तानी इत्यादि अनुभवी उमराब को एकत्र किया। बहुत 
सोच विचार के बाद यह राय निश्चित हुई कि विद्रोह और कुटिलता के चार कारण है। 
एक तो अच्छे-बुरे मामलो से उव की लापरवाही; दूसरे शराब, तीसरे उसराब के बीच 
वैवाहिक सबंध और सेल-मिलाप, चौथे धत अर्थात्‌ अर्थ की चिता का अभाव। साराग 
यह कि अलाउट्टीन के मन से यह बात पैठ गई कि उमराव वर्ग की रचना में सुधार की 
नितात आवश्यकता हैं! अतझव उस से इस बात की पूरी कोशिश की कि अमीरों को 
इल्लाक़ा देने की प्रथा को एकदम हटा दे और इस प्रकार उमराव की शक्ति की जड ही 


हिल्लो के सुल्ताना वे युग मे उमराव वग र५७छ 


काट दे इस के अतिरिक्त उस न क* खाजाएँ भो नचालित की डिन के अलसार न तो 
अमीरो को एक-दूसरे के यद्गों आने-जाते की स्वनत्नता थी और न विदा सुल्तान की आना 
के आपस में शादी-ब्याहु का सबंध स्थापित करने की आजा थी। लफिया विभाग के 
निरीक्षण के कारण वह इतने भयभीत रहते थे कि अपने घरो से भी ऊँची आजज से बत- 
चीत करने में घवराते थे। अलाउद्गोन ने उतर पर बहू रोब जमाया कि वर्णन्‍्ततीत है । 





कुछ कार के लिए विश्ोह् का सान राजनीति के इतिहास # उठ गया। और देश मे था 


न्नु हे 


ओर ज्ञाति ही जाति दिखाई पहने छगी। परतु उमरगव वर्ग के दमन से सल्तवत के कि 
दृढ छाभ की आगा करता व्यर्थ था। अनुभवी और सतत अनीर अपनी प्रतिष्ठा र्य 
रक्षा करने के उद्देश्य से सुल्तान के निकट फटठकते भी ने थे। बह सल्हनत के पिधिए 
व्यक्ति बन कर रहता चाहने थे न कि सुल्तान के सुलाश। परिणास-स्वरूप चापखसों 
ओर तीची उत्पत्ति के लोगों की वन आई। अल्यज्द्वीन के काल ने, उम्रराब दर्ग की 
परिम्धिति में जो ऋमिक क्लास हुआ उस का स्पष्ट यता जिया :द्वीन बरती के वर्षत से 
हो जाता हैं। वह छिखता हैं कि इस काल में एक के बाद दूसरे, अमीरों के तीन दो 
ने सल्ननत का काग सेथाला। पहले दल मे थे उलुरा खा, तसरत खाँ, जकर सा, ज॑ठप 
खा, मलिक अता उह्मुल्क, प्रलिक फररदीन जूता, मलिऊ ऊसगरी, मलिक ताजुड्ोच इन्नादि। 
यह ऐसे लोग थे जो बाढणाह की प्रतिप्ठा तो करते श्र परतु स्यप्ट-बआदिता से सकोच न 
करते थे। दूसरे दल में थे मलिक हमीदुदीव, मलिक एजाउद्रीन, मलिक ऐनुल्मुल्प 
मुल्ताती, मलिक शरफ कानीती, खझवाजा हाजी इत्वाहदिं। यह छोग भी योग्य थे परलु 
इतने स्पप्टवादी और स्व्रतत्न न थे जिसने कछि प्रथम दल बाले!। तीसरे दल में थे मलिक 
नाथयब काफूर, मछिक वहाउद्दीन, मलिक कीरान, मछिक कीरदेग इत्यादि जिन्हे न तो 
देश की व्यत्नस्था' और धंधे वा ज्ञान था शोर त भह्न या योग्यता ही थी। इस 
का काम था आत्नहछाघा झोर सुल्तात की हाँ में ढ़ मिलायदा। जल्यउद्दीच के बीमार 
पडते हीं, इन लोगों से पैर फैलान! आरभ कर दिया। यहाँ वक नौबत आ पहुँची कि 
काफूर मे सुल्तःन की मिंप दे कर मार डाल्ा। 
कुतुबुददीन मुवारकशाह के राज्यकाल मे उमराद की शक्ल में फिर से वृद्धि हुई। 
हेक्रिम खबरों खाँ के गद्दी पर बैठने से पूर्व उद के कीच कोई विज्येप मेल या एका दे स्थाई 


श्ध्न्नूं 


येल 
हो सका। इस निर्देगो और आतंकवादी वाइआढ़ के अत्याचारों से तम आकर याजी 


रपट हदुस्ताना 


मलिक न मुग़ल्ती हाकिम मुल्तान मुहम्मतजाह हुर हाकिम सेविस्तान बहराम अबिया 
हाकिम उच्छ, अमीर होशंग हाकिम जाजोर और ऐजनृल्मुल्क सुल्तानी, मल्‍िक यकलकखी 
इत्यादि को पत्र लिखे जिस में उस ने अमीरो को खुसरो शाह के जादणाह हो जाने पर कज्जा 
दिलाई ओर उन्हें युद्ध करने के लिए प्रीत्याहिंत किया। इन उमराव पर गाजी मछिक 
के पत्र व सदेश का प्रभाव पछा। इस्त का विस्तृत हाल अमीर खुसरो ने लिखा है । वहराम 
अबीया ने तो तुरत उस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परंतु मुगलती के पास जब 
पत्र पहुँचा तो बह बहुत विगमडा और उस ने गाजी मलिक को बहुत कुछ बुरा-मला कहा । 
जब सूगलती के इन विचारों की सराजी मलिक को सूचनः हुई तो उस ने मुल्तान के दूसरे 
सरवारो को गुप्त रीति से सकेत किया कि बह अमीर पर शआाक्रम्ण कर दे। इस आदोलन 
का चेता वहराम सिशज था। समुग़लती अपने अधीन शबदारों के विद्रोह मे जाव चुरा 
कर भागा। परतु एक नहर में गिर पडा और मर गया। गसुहम्मद शाह छूर के पास 
जब सठेशवाहक पहुँचा तो उस समय सेविस्तान के स्थानीय सरदारों में उस के विरुद्ध 
विद्रोह कर रक्खा था, और वह किले मे घिरा हुआ था। छकेकित गाजी मलिक के पत्र 
के कारण विद्वोहियो ने अमीर से संधि कर छी। ऐजुल्मुल्क मुल्तानी ने छिपे झुप ये अनु- 
तय प्रकट किया परंतु प्रकट रूप से खूसरों खाँ से मिला रहा। यहाँ तक कि 
शाजी मलिक के पास से आए हुए पत्र को भी ख़ुसरो खाँ को दिखछा दिया। 
परतु समाना के अमीर मलिक यकलछवखों ने विरोध पर कमर वॉँधी। कहने का 
तात्पर्य यह है कि तुगलकी विद्रोह के मूछ व्यक्ति अनीर थे और उन्ही की सामूहिक 
सहायता से गयासुद्दीन को सफलता प्राप्त हुईै। खिछजी वाछ स्रमाप्त और तुगरूक 
काछ आरभ हुआ । 


मुहम्मद तुगलक़ ने जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, परदेसियों का एक कया दल 
बनाया और इन नए अमीरो को सत्तनत का समयैक तथा आधार वनाने का प्रयत्न किया। 
बड़े-बड़े इलाके और जागीरे इन लोगो को दी और वह इसी आशा पर कि बह सुल्तान 
के अधीन और समर्थक रहेगें। परतू अमीरों ने उन का साथ व दिया और चारो ओर 
विद्रोह का झडाो ऊँचा किया। “मुझे खबर हुँ कि जो भी विद्रोह करता है, वह अमीर 


सदगाने को सहायता से करता है। यह लोग लूट-मार के लिए विद्रोहिियों के साथ जा 


ह#कक मं 5५ 


टिल्ला के सुल्तावों के युग म उमराव वर्ग रप९ 


मिछते ह 

इन लोगों के उत्पात से ऊत्र कर मुहम्मद तुग़लक ते निएचरद किया कि बह उन के 
अस्तित्व को ही मिटा दे। जतएव बहुत से नीची उत्प्ति के छोगो की उस ने अमीर बनाया, 
जैसे मलिक सरवोअनदार, मलिक मुख़लिसुल्मुल्क, मलिक यूसुफ बुगरा, अजीज खुमार 
इत्यादि और इन लोगो की आज्ञा दी कि को अमीरो मे से जो दौलताबाद के इलाके मे 
थे किसी का भी अस्तित्व पृथ्चीतल पर शेप न रह जाय। अर्जीज खुमार मालवा प्रात 
का हाकिस नियुक्त किया गया। बादशाह ने उसे यह निर्देश किया कि कार के अमीर 
मदगान का जिस तरह भी हो वह काम तमान करे । धार पहुँचने के कुछ काल बाद ही 





अमीर खुमार ने सौ में से अस्सी अमीरो को बुर कर अकारण ही कत्ल करा दिया। 
इस की इस कृति मे सुलगती हुई आय को भडका दिया। दोलतावाद ओर गुजरान दोनो 
सूंबो में उत्पात और बिद्ोह की छहरे उठने लूगी और मुहंम्भद तुगठक का अभि जीवन 
इसी विठ्रोह के दमन में बीता। विद्वोहियों का पीछा करत-करते बह सिथ पहुँचा जार 
बही पर बुखार से पीडित हो कर मर गया। 

फीरोज तुगलक के समय में अमीरों को गक्ति में बराबर वृद्धि ही होती सही 
लेकिन ख्राँ जहाँ मकबूल के कारण उन की भोर से कोई विशेष बुराई प्रकट न हुई । 
परतु जब सुल्तान वृड्ढा हो यया और खाँ जहाँ भी इस असार ससार से कूच सर गया 
तो बदगान ने अपनी अक्ति को आज़माना आरभ किय्रा। मृत्त वज्जीर का लड़फा 
जिस को कि फीरोज शाह ने उस के पिता का कार्य तथा पद प्रदातन किया था इतता गबीला 
और स्वतंत्र हो गया कि सल्तनत के धर्वे विल्कुछ उत्त के हाथ में आ गए। सभी अमीर व 
रईस उस का दम भरने लगें। अगर कोई उस का विरोध करता था तो ब्ज्ञीर किसी त 
किसी बहाने से उस की जान ले छेता था। अब उस ने इस वात का प्रयत्त किया कि सुल्तान 
और उस के लड़के मुहम्मद खाँ के बीच बेर उत्शन्त करा दे। अनएवं यह कह कर कि 
शहजादा कुछ अमीरो की सहायता से जीघ्र ही विद्रोह करने वाला है वजीर ने फ़ीरोज 
पुगलक से इस वात की आज़ा प्राप्त कर छी कि वह सुहन्मद खाँ और उत्त के साथियों 


१ झन सी शुनवस क्लि हुए कि बुरग्राक भी कुलद अज्ञ क़वत अमीर सदगात भी 
कुनंद व समीर सर्दंगात अज्ध बराय ग़सब वे ध्रारत यार ओमी दार्बंद। बरतनी, पू० ५०३ 


२६० ह॒दुस्तानां 


को बदी कर ले जव शाहज़ादे पर यह मद खला तो वह अयत चितित हुजा और उन 
ने यूप्ठ रीति से अपने पिता के पास जा कर वजीर के अनाचारों का हाल कह सुनाया। 
फीरगाज ने इस वार मृहम्सद खॉ को आज्ञा दे दी कि जा कर वजीर को बदी कर ले। 
बहिया सरहिंदी लिखता हु-- गालेक बाकूब आखूरवेग राजधानी के दणास घोड़ो को 
ले कर ओर मलिक कुतुब॒ुद्दीय फरामज गहन-ए-पील सब हाथियों को ले कर झाहजादे 
थे था मिले। फीरोजशाही गुरुत्म, तथा दूसरे अमीरों व जनता ने भो उसी का साथ 
दिया ।* 


आप 


यह पहला अवसर था जब कि राजनैतिक विययो में बदगान फोरीजी' ने भाग 
लिया। जब इन को अपनी शक्ति का अनुभव हो! गया। और वहू निरंगर राजनेतिर 
चालो में भाग लेने और बाजी छुगाने छगे। जय मुहम्मद शाह गही पर ब्रैठा तब जा कर 
कही वी कठिनाइयों सें बदगान फीरोजी' की शक्ति का ज॑त हुआ। इस छुल्लान ने इस 
छोगो के सारे हाथी जप्त कर लिए आर उन को विल्कुछ ही बेकार कर ढ्या। परतु 
गुलामों के दमन हो जाने के अवंतर भी अनीरो का जोर कम न हुआ। वह जिस को चाहते 
थे उसी को सुल्तान बनाने थे। केवेक जिच्ञार इस बात का रखते थे कि इस की कठपुतलछी 
का सवंध फीरोजी वश से हो। अतएुत गयासुद्वीन द्वितीय बंदगान फीरोजी' की राहायता 
से सुल्गत वता। परतु इन का क्या विश्वास था। कुछ ही काछ बाद यह छोग रुकतुद्दीम 
ख़द्य सायब-वजीर से जा मिले । ऊरहो से गयामुद्दीत को कत्छ कर के अबू बक्र को गही 
पर विठकाया। फिर बहुत णीघ्र उस से भी विमुख हो गए। और उसे गद्ी से उत्तार 
दिया। उस ने भाग कर कोटला बहादुर से शरण छी। मुसलमानों की आपस की फूट 
का फल यहेँ हुआ कि हिंद के काफिर शक्तिशाली हो गए। उन्हों ने जजिया तथा अन्य 
कर देता बंद कर दिया, और भुबल्मानों की आवादियो में लूट-खसोट पचा दी |” * 


*सलिक थाकूब आखोर बेग अस्पान पायगाहू रा बतमास थे सलिक क़लुब॒द्दीन 
फरामजं गहना पील हमा पीलान रा बाजाभारी व वर्गस्तदान बर शाहुज्ञाउ: आचर्दद। 
बंदसास फ़ोरोज्ञणाही व उसराय दीगर व ख़ल्क दहर नीज बेइतरे बऊ यार शुदद। 
पु० १३६ 

* कुफ़फार हिडुस्तान कूवत गिरफ्तंद व दस्त अज्ञ अदाए जद्िया थघ खिराज 
बांध फ्मीदंद ब क़स्यात सुसल्मानाव रा नह॒ब सी करदंद। पृ० १४७ 
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कुछ दिनो तक बहादुर नाहर अबू वक्र की ओर से युद्ध करता रहा परतु घोर 
रूप से परास्त हो कर उस न मुहम्भद आह को अघीनका स्वीकार कर कछी। मुहृस्मदष्गह 
की भुत्यु के उपरात उतत का दूसरा बेटा बलाउद्दीच सिकदर श्ञाहु गद्दी पर वैठा, परतु 
दो सास के भीतर-भीतर बह सर गया। इस के मरने पर नासिरुद्दोन महमुइ बाढ़ गही 
पर सुत्रोभित हुआ। अब तुगछकों की सलतनत का क्षेत्र बहुत छोटा हो गया भा। परलु 
भहमूद शाह सुल्तान हिंद ही कहलाता था। इस वी सारी आयु अपने अमीरो मे ही रहने 
बीती । प्रत्येक असीर अपने अपने इलाके में स्वतत्र हो गया था। इसी लिए इस काल को 
तवायफ्ल्मछूकी का काछ कहते हे। सुकरिब खाँ, मलू इकबाल खाँ, इत्यादि ऐसे ठोग 
थे जिल्‍्हों ने उत्पात नचा रक्‍्खा था। 

रायात आडा खिज्र खॉ ने पजाव और दिल्‍्ठी दोनो को अपने अधीव कर लिया। 
परतु दोआब इत्यादि के लोगों ने उस से विद्रोह किए । स्तरहिंद में भी स्वर्गीय देरम खा 
के बधु-बाधवों ने उत्पात किया। अब उन का सेता मछिक तगान' था। उस ने बहते 
कार तक सरकारी अफसरों को तम किया । बदायूं के इलाकंदार महावदत खाँ ने भी 
रायात आला के विरुद्ध पड़यत्र किया । और उस ने अपने दूसरे साथियों को भी उत्तेजित 
किया। इस प्रकार समय-समय पर अमीर व कबीर ख़िज खाँ को कप्ट पहुँचाते रहे। 
जब सैथद भाजालुद्दीन मुबारक बाह के गद्ठी पर बैठने की बारी जाई तो उस को भी बसे 
ही समय का सामता करना पडा जो कि उस के पिता को करना पछा था। सरवरुत्मुल्क 
के कहने से उस ने बहुत से हाकिमों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली को। उदाहरण 
के लिए सिकदर ठुहफा को वजीर के पद से गिरा कर वहू जगह सरबरुल्पुल्क को दी और 
उस के बेटे को दिल्‍ली का हाकिस वत्ताया। सिकदर तुहफ़ा को छाहौर भेजा और महुमूद 
हसन को जरूघधर। इन बदलियों से उमराव के बीच एक जागृति उत्पन्न हुई। अंत में 
उन्हो ने सिल क्र सुल्तान को कत्छ कर डाह | इस काम में सब से प्रकट भाग सरवरुल्मल्क 
ने लिया। सुल्तान मुबारक के क़॒त्छ के बाद अमीरो ने उस के भतीजे को गद्दी पर बिठ- 
लाया । अब उन्हे गह चिता हुई कि किसी प्रकार सरवरुत्मुल्क की शक्ति को उलठ-पलट दें | 
अतएव एक दो काल तक यूहयुद्ध होता रहा। मुहम्मद शाह प्रकट में सरवरल्मुल्क के साथ 
था छेकिस गुप्त रीति से उस के बैरियों से मिला हुआ था। जब सरवस्ल्मुल्क को यह पता 
चला तो उस से सुल्तान' को तलवार के घाट उतारतें का अबत्न किया, परतु वह असफल 


श्ध्र हिह्ुस्तानों 


रहा और स्वय मारा गया। मुहम्मद शाह न कमाउठद्वीन को वजीर बनाया मलिक 
छमन को गाणाएउस्ताएगन की खिताव द कर असरोहा और जबदायू उसे प्रदान किया। 
इलद्वादाद लोदी के भाई को दरया खॉ का खिताब दिया भौर हिसार का इलाका मलिक 
ख़बीराज को दिया और हिलाम खाँ की राजधानी के हाकिम के पृद पर नियुक्त किया। 
यहु प्रबंध कर के सुल्तान आमोद-प्रमोद में पड गया। उधर तो पराहिंद के नए हाकिम 
बहुलोछ लोदी ने पजाव में अपना सि्का जम्मता आरभ किया, दूसरी तरफ दिल्‍ली के 
अमीरो ने यह देख कर कि बादशाह तो भाशन-संबधी कार्यों में कोई दिलचस्पी ही नहीं 
छेता हैँ, मालवा के शासक महमूद खिलजी को निमत्रण दिया कि वह आ कर दिल्‍ली 
की गही पर सुशोभित ही। महमूद को भला कया आपत्ति हो सकती थी ” एक बड़ी सेगा 
ले कर दिल्‍ली पर चढ आया। सैयद मुहम्मद जाह ने इस आपत्ति से छुटकारा पासे 
के लिए बहलोल लोदी से सहायता माँगी । बहलोल ने इस शर्ते पर सहायता देना स्वीकार 
किया कि सुल्तान हिसाम खाँ को कुत्छ करा दे। महमूद खिलजी की वापसी के अवतर 

महमूद जाह ने बहलोल को बहुत कुछ साल पुरस्कार रूप में दिया। मुहम्भद शाह के बाद 
जव आलम शाह गद्दी पर बैठा तव उमराव सारे देश पर अधिकार कर चुके थे। लाहौर 
और पंजाब बहुलोल के अधीन थे। संभल दरया खाँ लोदी के अधिकार में था और इसी 
प्रकार और प्रदेश भी अमीरों ने व मे कर लिए थे। यहाँ तक कि जालम शाह ने जब 
देखा कि दिल्‍ली मे भी रहता कठिन है तो वह भाग कर बदायूँ में जा बसा। दिल्‍ली मे 
हिसाम खाँ और हमीद खा अपनी मसभानी करने लगे। 

(अपूर्ण 


उत्तर ठोकभाषा 


(पुरानी हिंदी अथवा प्राचीन राजस्थानी ) 
[ छलेखक--भीयुत सुर्ककरण पारीक, एम्‌० ए० १ 

राजस्थान प्रदेश की भाषा का नाम राजस्थानी है। राजस्थान से अभिन्नाय 
केवल राजपूताना प्रात का ही वही, परंतु भाषा की एकता की दृष्टि से माछवा ओर 

सतह हिसार का अधिकाश भाग भी के में सम्मिलित हैं। यो 

तो राजस्थानी की अनेक उपभाणएँ हैँ, परतु मुख्य भेद 

पॉच है--- 

(--मारबाडी । 

२--डूँढाडी । 

३---मेवाती ! 

४--मालछबीं । 

५--भीली । 

थोडे-थोड़े भेंदों के साथ ये सब एक ही भाषा के अंग हे। राजस्थानी के पूर्व 
मे ब॒देली और ब्रजभाषा, पूर्वोत्तर मे ब्रज और बॉगडू, उत्तर में पजाबी, पश्चिमोत्तर में 
परिचमी पंजाबी अथवा लहदा, पश्चिम में सिधी, दक्षिण-पश्चिम में गुजराती और दक्षिण 
में मराठी आदि भाषाएं बोली जाती हे । इन में से लहदा (परिचिमी पंजाबी) सिधी और 
भराठी बाह्मशाखा की (सरलेघात्मक) भाषाएँ हे और बाकी सव आतरिक शाखा 
की (विश्लेपात्मक) भाषाएं हूँ ।" राजस्थानी विश्केषात्मक वर्ग की भाषाओं में से 


६ आरतवर्ष की आर्थधाषाओं का दविविध विभाग | १--बाह्मशाला ([संदरे- 
बात्मक अथवा सिथेंटिक' ), २--आँतरिक शाखा (विहलेबात्मक अथवा एनालिटिक ) 
डा० सर जॉर्ज प्रियर्संत के अनुसार हैं। देखिए--- लिग्विस्टिक सर्वे अबू इंडिया, जिल्द १, 
भाग १, भूमिका। 
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२६४ हदुस्ताना 


एक मारा ह राजस्थानी बोलन वाठों की सख्या छगभग दो करोड हू व्यापार प्रिय 
होने से राजस्थानी लोग भारत के कोने-कोने में फैले हुए मिलते है और मुग़ल॒काऊ में जिस 
प्रकार मुसलमान जहॉ-जहाँ गए अपने खेमे की बोली उद को अपने साथ ले गए और उत्त 
का प्रचार किया, उसी प्रकार राजस्थानी भी राजस्थामिय्पे के साथ भारत के सब प्रातो 
में मिलती है । 
भाषविज्ञान के विद्वावों ने राजस्थानी को हिंदी से स्वतेत्र एक भिन्न भाषा माना 
है, परंतु जब ब्रज, अवर्धी, खडी वोडी और बिहारी जैसी विभाषाएं हिंदी के अंतर्गत 
राजस्थानी हिंदी का. मी जा सकती हैं, तो राजस्थादी को हिंदी से भिन्न मानना 
अभिन्न अंग युक्तिसगत नहीं जँचता। राजस्थानी को हिंदी का एक 
अभिन्न अग मानने का दूसरा कारण यह भी है कि राजस्थान देश और उस की भाषा 
का उत्तरी भारतवर्ष और उस की भाषा और साहित्य से बड़ा महत्वपूर्ण सबंध प्राचीन 
कार से जब तक रहा है। आधुनिक काल में, जब खड़ी बोली देशभाषा होने जा रही 
है, तब वह सबंध कुछ निर्वेल हुआ जान पडता हैँ, परनु तो भी हिंदी के प्राचीन इतिहास 
को देखते हुए राजस्थानी की हिंदी सेवाओं को भुराया नहीं जा सकता। 
हिंदी के कुछ नए अदूरदर्शी शुभचितक राष्ट्रभापा की प्रतिष्ठा के 'लिए बढते 
हुए अपने उत्साह के आवेग मे, हिंदी के निर्माण में राजस्थानी के महत्वपूर्ण हाथ को भूछ 
शजस्थानी की. जते है और राजस्थान के पुनरुद्धार की कल्पना और प्रयास 
हिंदी सेवाएँ. मे प्रातीय स्पर्धा की गंदी बू सूँघतें लगते है। ऐसे छोग राज- 
स्थानी की प्राचीन सेवाओ का विस्मरण कर देते है और यह ध्यान नही रखते कि इसी 
भाषा ने अतीत काल से अपना सर्वेस्व खो कर हिंदी के स्वत्व की रक्षा की हैँ, और उस 
का स्वरूप-निर्माण किया है। इस बीज ने अपने आप को खो कर हरे-भरे हिंदी-बृक्ष को 
जन्म दिया है! सच तो यह है कि राजस्थानी ने हिंदी के प्रारभिक काल में उत्त का रूप- 
निर्माण किया है, मध्यकाल सें उस की महत्वपूर्ण सेवाएँ की है और अब तक करती जा रही 
है। हिंदी के गद्य और पद्च साहित्य का विक्रम की १०वीं गताब्दी से अब तक का अन- 


3 इस के लिए देखिए--हसी लेखक का निर्बंध, राजस्थान की हिंदी सेवाएँ 
जो गतवर्ष (सन्‌ १९३५) के हिंदी साहित्य-सम्मेखन, इंदौर की लेखमाला में प्रकाशित 
हुआ है। 


अत्तर जैकमापा रर५ 


'च्छित विवाससूत्र यदि कही पाया जाता ह तो राजस्थानी म ही 
आश्वुनिक हिंदी भापा के दो मोटे विभाग किए जा सकते है, जिन के अंतर्गत उस 
हिंदी का परिवार की विभापाएँ इस प्रकार विभक्‍त होनीं--- 
हिंदी 


जज, 


मल न सिर 2 व 

8: ! 
पश्चिझो इहिर्द पूर्वी हिंदी 
इक लए कि] 


| अवधी छत्तीसगढ़ी विहारी 
5 या 26 टन रा 


अत 


राजस्थानी ब्रज बुदली पहाईी खड़ी बोछी 


| 
का एआ 2 हक क आज 
मारवाड़ी ढूंढारी मालवी मेवाती भीरी 
राजस्थानी का विकास अपभ्रश् से हुआ है, हिंदी की और विभाषाओं का विकास भी 
अपभ्रज् से हुआ है। परतु राजस्थानी उत्तर भारत की वर्तमाव वेशभाषाओं में सब से 
प्राचीन हैं। बह अपभ्रञ्ञ की बड़ो बेंडी है। अपभ्रण से विकसित प्राचीन राजस्थानी 
से ही वर्तमात काल की राजस्थानी, ब्रजमापा, और गुजराती का जन्म हुआ है) अपकश्रश 
काछ के पशचात्‌ एक जमाने में सारे उत्तर भारत की, विशेपद: उस भूख॑ंड की जिसे प्राच्चीत 
आरयो ने मध्यदेश” की सज्ञा दी है, और जो आज-कल परिचनी हिंदी, राजस्थानी, और 
गूजराती का अधिकार क्षेत्र है, बोलचाल और साहित्य की भाषा रही है। इस नाते से 
राजस्थानी और हिंदी का घतिष्ट संबंध है और उसी सबंध के ऋमविकास को निदर्णित 
करना इस निबंध का लक्ष्य है। 
अज््ंद काल में साहित्यिक क्रियाशीलता का मुख्य केदर पद्चिम भारत था। 
अपजरश की अधिकाश साहित्यरवना इसी प्रदेश में हुई। जैस-धर्मावलंबी विद्वानों का 
हि इस झाहित्पनिर्माण में विगेप हाथ था। इसी कारण यहाँ 
अपशच्रेद से उत्पत्ति ! 
की अपअज और उस का प्रमुख भेद--तागर अण्भ्रण--- 
देश की साहित्यिक सपा बना। भापाझास्त्र के आचार्य डावटर ग्रियर्यंद लिकते हे-- 
“जैकी की एक विशेष परंपरा विकसित हुई और नागर अपकअ्ञत्र कहने बाछी 


२६६ हदुस्ताना 


अपभ्रश् न प्राकृत की भाँति एक सुनिश्चित साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया जिस में 
कि पद्िचिमी भारत में अप भ्रंग की रचनाएँ होने लगी । साधारणत ग्राह्म होने के कारण 
यह अधिकाश भारत में साहित्यिक कृतियों का माध्यम कर के स्वीकार कर ली गई [”* 
जिस प्रकार आजकल ब्रज, अवधी, घिहारी. राजस्थानी आदि विभाषाओं के 
बोलने वाले भी खड़ी बोली में ही साहित्य रचना करते है, उसी प्रकार उस काल में अपभ्रण 
के भिन्न-भिन्न भेंदों का वोलचाल में प्रयोग करने वाली जनता भी साहित्य-रचता परिचमी 
अपभ्रंश मे ही करती थी। हिंदी भाषा के प्रकाड पडित' चंद्रधर शर्सा घुलेरी अपनी 
श्राचीन हिंदी लेखमाला” में लिखते है --- 


“अपभ्रंश कई नही थे, अपभ्रश एक देश की भाषा नहीं थी; कही-कही नहरों 
का पड़ोस होने से उसे नहर के नाम से भले ही पुकारते हों, परतु वह देश भर की भाषा 
थी जो नहरों के समानातर बहती चली जाती थी।* 

जिस काल में उत्तर भारतीय जनसमभाज की प्रतिष्ठित साहित्यभापा प्राकृत 
थी, उस समय पश्चिम प्रदेशों में रहने वाली कतिपय आभी र आदि निम्न कोटि की जातियाँ 
उसे उस शुद्ध रूप में नही बोलती थी, बल्कि अश्युद्ध और अपभ्रप्ट रूप में बोलती थी। 
भाषा-शास्त्र का यह व्यापक नियम हैं कि किसी एक समय में किसी प्रदेश में भाषा के दो 
रूप प्रचछित होते हे---(१) एक तो लिखित साहित्य-रूप, जो विद्वत्‌ू-स्तमाज में साहित्य- 
रचता के लिए समादूृत होता हैं। (२) दूश्तरा, जनसाधारण मे प्रवल्लित उसी भाषा 
का बोलचाल का रूप जो उस विशृद्ध साहित्य रूप से वहुत-कुछ मिलता हुआ होते पर भी 
अशुद्ध और बोलचाल की सहूलियतो के लिए विक्षत-रूप होता है। प्राकृत के साहित्य- 
काल में यही बोलचाल का अयश्नष्ट रूप “अपभ्रश” कहुलाने लूगा। आगे चरू कर यही 
बोरूचाल का विकृत अपभश्रश साहित्यारूढ हुआ, परतु उस के साथ ही उस का बोछूचारू 
का प्रवाह साहित्यिक रूप के नियमों के बॉँव को तोड़ता हुआ स्वच्छद और विक्ृत रूप 
में बहता रहा। उसी बहते हुए स्वच्छद रूप से कारातर में हमारी देशभाषाओं का 
जन्म हुआ । 





* पलिग्विघ्टिक सर्वे अबू इंडिया, जिल्द१, भाग १, भूसिका, अध्याथ १२, 
पु० श्र 


* ागरी-अचारिणी-यत्रिका', भाग २, (सं० १९७८) 


उत्तर 'डाकमाया २६३ 


यों तो अपब्रश के व्यापक अथ म (किसी साहित्यारूद् भाषा का तत्कालीन 
बोलचाल का विक्ृत एवं स्वच्छदरूप ) उस का प्रचार विक्रम की दूसरी शवाःब्दी से १ (वी 
अपश्षं का शताब्दी तक उत्तर-भारत में रहा, परंतु अनुमानत विक्रम 
अ्रचार-काल की छठी शताब्दी के लूमभग प्राकृत, सत्कृत भाषा की तरह, 
केवल साहित्य की भाषा रह गई थी और उसी समय से अपक्रंभ जनसाधारण की बोल- 
खपल की भाषा बनी। जपश्रंश का युग कब बीता और कब से वेशभाषजो का भिन्न- 
भिन्न रूप बना, यह नि३चय-पूर्वक कहना कठिन है। भाषाएँ एक-डो वर्ष में बदछू नहीं 
जाती, उन का परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ करता जैसा कि राजगढ़ी से एक राजा का 
जाना और दूसरे का आरूढ होना। यह परिवर्तन धीरे-चीरे होना है, और कई वर्षो, 
ऋई झताब्दियों, तक फैला होता हँँ। इस यीच के समय को हम परिवर्ततकाल कहते है । 
अपश्रण और देशभाषाओं के दीच के पर्विर्तन-काल को हिंदी भाषा-आस्व के विद्वानों 
ने बहुमत से विक्रम की १०वीं से १३वीं शताब्दी तक माना है! तेरहवी अताव्दी में देश- 
भाणएँ अपअ्रज् से स्पष्टतः भिन्न होने जा रही थी, ऐसे उदाहरण मिलते हूँ । 


इस परिवर्तन-कारू की झापा को हिंद्दी के विद्वाव पषद्धित चद्रधर शर्मा गुलेरी 
ने पुरानी हिंदी! नाम दिया हैं।' गुजराती भाषा के विद्वान श्रीमोहनरछाल दलीचद 
पुरानी हिंदी, जूनी देसाई मे उसे जूनी गुजराती झज्ञा दी है। इस का के 
गुजराती जथवदा प्राचोव दूसरे अन्वेषक, विशेषत. पश्चिमी विज्ञतों ने इसे प्राचीन 
राजस्थानी राजस्थानी' कहा है। वास्तव में, इन तीनों मामों में 'पुरानी 
राजस्थानी नाम उस काल की भाषा का अधिक परिचायक हो सकता है, क्योंकि हिंदी 
और गुजराती की अपेक्षा राजस्थानी ही उस आपा के सव से अधिक नजदीक है, और 
उस की विशेषताएँ उक्त दोनों भाषाओं की अपेक्षा राजस्थानी मे अधिकाञ सुरक्षित है । 
बच्चपि गुलेरी जी का यह कहना किं--- 
+धुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थाती, पुरानी पश्चिमी हिंदी आदि नाम कृत्रिम 
है, और वर्तमान भेद को पीछे की ओर डकेल कर वनाए गए है”, * बिल्कुल सत्य है, परतु 


॥ झागरी-अचारिणी-पत्रिका, भाग २, (सें० १९७८) 


* बही। 


स्ध्ट हदुस्ताना 


उन्ही के कथनानुसार इस उत्तर अपभअ्रश् काछीन देशभाषा को पुरानी हिंदी' नाम देना 
भी भेंद-बुद्धि को और वृढ करना है। पुरानी हिंदी नाम उतना ही अयुक्तिसगत, अययार्थ 
है। उस्स भाषा थोड़े से स्वाभाविक सेदों के साथ उत्तरी भारत में गुजरात से अतर्वेद 
(प्रयाग क्षेत्र) तक प्रचलित थी; उसी के देशभेठो से वर्तमान देश-भापाओं का चविद्यात्त 
हुमा है। उस से केवल हिंदी और गुजराती का ही जन्म नही हुआ बल्कि अन्य आधुत्तिक 
भाषाओं का भी, यथा राजस्थानी, त्रज, खड़ीबोली आदि का।* यथार्थ में उसे उत्तर- 
कानीन अपभ्रश्य अथवा लोकभाषा कहना उचित होगा । 
इस प्रकार अपभ्रंण से हिंदी और इतर आधुनिक भाषाओं तक के विकास-काल 
को हम तीन विभागों में बॉट सकते है --- 
(१) पू्वेकालीनस अपभ्रेश काछ -- विक्रमी दूसरी से १०वीं शताब्दी तक। 
(२) उत्तर कालीन अपअ्रश काल -- विन्रमी १०वी से १३वी झताब्दी तक। 
(३) लोकभापा अथवा प्राचीव राजस्थानी काल---१ रेवी से १ ५वी शताब्दी तक । 
(१) प्र्वेकालोन अपक्रंश---अपभंश' शब्द सब से पहुले किसी भाषा के लिए 
प्रयुक्त नहीं होता था। खाहित्य की भाषा जब निरक्षर अथवा साधारण जनसमाज 
अपक्लंश का विकास गे में आकर उच्चारण और णिष्ठता की श्रेणी से 
वि० ररी से १०घी. गिर जाती थी, या विकृत हो जाती थीं, तब उसे अयभ्रष्ट 
शताब्दी तक अथवा अपभ्रंश कहा जाता था। पतंजलि ने, जिन का समय 
ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी भासा जाता है, अपने महाभाष्य में इस शब्द का प्रयोग इसी 
अर्थ में किया है। जैसे-- 





* ब्रजभाषा की रचनाएँ कबोर के बाद की है। खड़ीबोली भाषा मुसल्मान- 
काल से प्रवाव हुई, यद्यपि असीर खुसरो में उस का सर्व प्रथतत रूप १४ती शताब्दी में प्रिचसा 
है। परंतु वहु प्रचलित रूप न था; देश भाबा की व्यापकता उस भें उस काल में न थी। 
अवधी का रूप भरी जायसी और तुलसी से पुराना नही है। जायसी सें उस का बोल-चाल 
का रूप है, और तुलसी से साहित्य-प्रतिष्ठित। परंतु जायसी का रूप अपने स्थानीय 
प्रातीय रूप को रखते हुए भी परिवर्तत काछ के उत्तर-अपज्ंद अथवा लोकभाणा की 
ओर झुकता हैं। इन सब से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य दोनों सें ऋमशः 
प्रतिष्ठित एक व्यापक भाषा का रूप प्रचलित था, जिसे लोकभाषा या देशभाया कहुता 
चाहिएं। इस हूप की अंतिम झलक कबीर की भाषा में दिखाई पड़ती है। अपज्ञश 
के बाद यह रूप देशभाषाओं का पहला रूप है जिस मे कालांर में प्रांतीय भेदों को जन्म 
दिया। राजस्थानी को इस रूप को सब से पहुले धारण करने का श्रेय है। 


रा जाकभापषा २६९ 


एककरस्प हि शब्दस्प बहुवोष्पश्नश्ला। तेदु यधां--- 

गौरित्यस्य शब्बस्थ गावी, गोणी, घोता, गोपोतरलिकेत्मेव्माइयोष्पअंजशाः ॥ 
इसी प्रकार जैसे आजकछ दिप्ट और पठित छोग जिस का शुद्ध उच्चारण सस्कृत 
करेंगे, निरक्षर, सावारण लोग उसे संनकिरत', सेसक्रता, संसकिरितों बोलेंगें । 

अव यह देखना है कि प्रावीन रीतिकाएों के भाषा-सबंधी साहित्य-प्रथों मे अपन्रण' 
को कव और कंसी प्रतिष्ठा मिली है । 

(१) भरत सुति ते अपता नाटबअ-बास्त्र विक्रम की दूसरी अबब्य तीसरी अवाब्दी 
में रचा। उस में अपभअ्रश भाषा को देश-भाषा के सास से छिछा है। 

एवसतत्तु विज्लेय संस्कृत प्राकृतं तथा। 
अत ऊध्वें प्रवक्ष्यालि देशभाषा प्रकल्पनम ॥ 

संस्कृत और प्राकृत के बाद यह दिश-भाषा' और कोई नहीं, अपभ्रण ही हो सकती है | 
भरत मुनि ने सात भाषाओं, यथा--भागधी, अवंतिका, प्राच्या,, सौरसेनी, अर्धमागधी, 
बाल्हीका, दाक्षिणात्या--और उतती ही विभाषाओ का उल्लेख किया है। ये सात भाषाएँ 
प्रातीय ज्ञाहित्यिक प्राकृते है। विभाषाएँ इत्त प्रकार गिवाई गई हु--भवबर, आभीर, 
चाइल, बेर (केरलीय) द्रविड, ओड, (उत्कल प्रातीय), और जगली जाति की 
बोलियोँ । 

इस से यह सिद्ध हुआ कि भरत मुनि के ज़माने तक प्राइईतें शिप्ट समुदाय की 
साहित्य-भाषाएँ हो गई होगी और अपठित साधारण जनता उन्ही को जवशज्नष्ट रूप मे 
बोलती होगी, और उस बोछचाल के रूप पर आमभीर शबरादि जातियोँ को बोलियो 
का प्रभाव भी पड़ा होगा। वाट्ब-शास्त्र के वत्तीसवे अध्याय में देश-भापाओं के कुछ 
उदाहरण दिए नए है जो अपभ्रश् से मिलते हें। एक स्थान पर यह भी कहा है कि सिधु 
(सिघ), सौबीर (दक्षिण-पश्चिमी पजाब) और उस के आस-यास के पहाड़ी 
उ-कार बहुछा भाषा बोली जाती है। उ-कार बहुलता' अपभ्रेश का एक प्रधान लक्षण 
है। अतएव यह चिद्ध हुआ कि विक्रम की दूसरी-तीसरी सदी में जिस देश-मापा का प्रचार 
था, उस का कोई अरूग नाम नहीं पडा था। निम्नकोंटि की जनता में वहू बोली जाती 
थी, साहित्यरचना उस में नही होती थी। गद्दी दशा पॉचवची शताब्दी तक रही, जिस 
का दूसरा प्रमाण आगे दिया जाता हैं ! 


२७० हह्ुस्ताना 


भरत मुनि के आस-पास के ज्मान में वररुचि ने अपने प्राकृत प्रकाश! बी रचना 
की, जो प्राकृत का सब से पहला व्याकरण हैँ। उस में अपभ्रश का उल्लेख नहीं हूँ। 
संभव है, तब तक अपभ्रग साहित्य में इतनी प्रधानता से प्रयुक्त नही होती रही होगी 
कि व्याकरणों में उस का तामोल्लेख किया जा सके। अतएवं अपश्रंश-काल के विकास 
का पहला सिरा भरत मुनि और वररुचि का काल हैं और दूसरा सिरा हेमचद्र का समय 
१२वीं गताब्दी । 

(२) पुरातत्व के प्रसिद्ध विद्वानू बाबू कान्मीप्रसाद जायसवाल ने अपने लेख 
पुरानी हिंदी का जन्मकाछ'* में नारदस्मृति का एक प्रमाण उद्धृत करते हुए छिखा है --- 

संस्कृते: प्राकृतेवरवियं: शिष्यमनुरूषत: ६ 
देशभाषाद्ुपायेइच बोधयेत्‌ स गुर स्मृतः 0 

अर्थात्‌ गुर अपने शिष्य को सस्क्ृत, प्राकृत और देश-भाषा में समझावे । यह दिश-भाषा' 
प्राचीन अपश्रश के सिवाय कौन हो सकती है ”? नारद-स्मृति का समय ईसा की पॉँचवीं 
सदी माना गया हैं। ऊपर भरत के ताटब-शास्त्र में भी दिश-भाषा नाम मिलता है। 
इस से यह सिद्ध होता है कि नारदस्मृति” के समय में देश-भाषा, अपश्रंश प्रचलित हो 
गई थी। प्राकृत उस समय पंडितों की किताबी भाषा रह गई थी; बोलचाल की भाषा' 
अपभ्रंश थी | 

(३) अपक्लंश गब्द का भाषा के अर्थ में पहला प्रयोग वलभी के राजा धारसेन 
(द्वितीय) के शिलालेख में मिलता है, जहाँ वह अपने पिता गुहसेत के विषय में लिखता 
है कि वह संस्कृत, प्राकृत और अप अ्रंश---तीनो भाषाओं की काव्य-रचना में दक्ष था--- 

संस्कृत प्राकृताउपञ्रंश भाषा त्रय प्रतिबद्धग्रबंधरचनानिपुणतरांतःकरण ॥॥ 

गुहमेन के शिलालेख वि० स० ६१६ से ६२६ तक के मिलते हे जिन से उस का 

समय विक्रम की सातवी शताब्दी का पूर्वार््ध सिद्ध होता है। 


(४) इसी शताब्दी का साहित्यकार भामठ काव्य के तीन भेद करता हुआ 
छिखता है-- 





* तज्ागरी-अवारिणी-पशत्रिका, भाग ८ 
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सं लोॉकभाषा २७१ 


सस्फृत प्राकृत इसि शत्रिषा। 

(५) कादबरी' के रचयिता वाण ते हर्पचरित' से छिखा है कि जब राजा 
अमज करने को मिकलते, तो उन के साथ एक प्राकृत कवि और एक भाषा' कवि भी 
रहता था। वाण सातनी शताब्दी में हुआ है। यह भाषा का कवि अपश्रण का कवि 
रहा होगा। अपक्रृंश तव तक साहित्य की भाषा प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 

(६) आठवी शताव्दी के लगभग द॑डी ने अपने काव्यादर्श' में जएश्रश को काव्य- 
विभागों में से एक विभाग गिदाया है--- 

तदेतद्‌ वाइुमर्य भूयः संस्कृ्त प्राकृतं दथा। 
अयक्ञ्य व सिर्भ चेत्यछुरापाइचतुविधम ॥ 

(७) नवों शताब्दी ईस्वी में रुद्रट भाण की दृष्टि से काव्य के छः मेंद कश्ता 
है--संस्कृत, प्राकृत, मागध, पैशाच, सौरसेनी और अप्श्रण | अपभ्रण् के उस ने देशा- 
तुसार भी कई भेद किए हे । 

उपर्युक्त आधारों से प्रमाणित होता है कि विक्रम की छठीं-सातदी शत्ताव्दी 
से अपभ्रेश साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त होती थी जौर उस की इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी 
थी कि (१) राजा छोग भी उस में काव्यरचत्ता कर के गौरवान्वित होते थे।' (२) 
साहित्यग्रथों में काव्य-विभाग करते हुए रीतिकार अपश्रंण की एक स्वतत्र कान्यगैली 
मान चुके थे । 

अब अपभ्रण निम्न जाति' की बोलचाल की गंवारू भापा भात्र नही रह गई थी। 
पह जनता की सम्मानित, सजीब, साहित्य-भावा की तरह प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इस 
जमाने में प्राकृत केवल मृत॒प्राय भाषा रही होगी और केवल विद्वान छोग ही आत्मग्रीत्य्थ 
उस में साहित्य-रचना करते होंगे ।* 

(८) राजशेखर ने विक्रमीय दसवी शताब्दी में अपने साहित्य-अथ काव्य- 
मीमासा' में अपक्रृंग का स्थात्त-स्थान पर उल्लेख किया हैं, जिस से अतीत होता है कि 


१ बलभी के राजा भारसेत (द्वितीय) के शिलाछेख का उल्लेख ऊपर देखिए। 
२ शद्य-करटा संस्कृत साहको में प्री उप-भाषा की तम्हु प्राकृतों को स्वान मिलता 
श्हा। 
ह 
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९७२ हद्स्तावा 


उस जमात मे इस भाषा वा सहि खूब सपतन दशा म था. वह प्रामांणक रूप मे कड्ता 
० कि अपक्षर का प्रचार 

सायक्षत्ञ प्रयोग सकल मदयुवष्टक्क भावानाइच 
सारे मस्यदेग, टक्‍क (पूर्वी पंजाब का भाग) और भादानक से था । 

(९) वनारस के पुराने किले के एक कुए ये ईस्त्री सब १०४२ का ताथ शासर- 
पत्र मिला है जिस से त्रिकुलिमाबिएति महाराज कर्णदेव हाश पटित विश्वहूप को सुनी 
गाँव के दातर देने का उल्लेख हैँं। लेख ३७ इलोकों में समाप्त होता है । उस का १२वाँ 
छद देश-भाषा अपरूभ में छिखित इस प्रकार है--- 

हीहिलि एत्पकसे पुरिझा एुडुइय गोरथ सह्धा । 

इय हाविकुष जेणं पालीण परिण्यहों गहियो ।॥* 
थह छद त्रिपुरी के राजा धवल के विपय में है, जो दशवी शताब्दी के आरभ में राज्य करता 
था। 

अतएवं अपअ्रंग का काल विक्रम की दूसरी शताब्दी से दसवी अथवा ग्यारहवी 
शताब्दी तक माना जा सकता हूँ। 

अब यह देखता रह गया कि अपक्ञज्ञ प्रधानत, उत्तर भारत के किच-कित भूभागो 
में प्रचलित साहित्य भाषा थी, और उस की विस्तार-सीमा कहाँ तक थी ? 

भरत के नाटच-झ्षास्त्र मे उल्लेख मिलता है कि उ-कार बहुला देशभाषा 
अपमंश का प्रचार-क्षेत्र  "श्चिम-पंजाब (सौबीर) और उस के आस-पास 
बोली जाती थी। दंडी इसे मुख्यतः: आभीरों की भाषा 
कहता है--- 

आंसीरिदि गिरः काव्येष्यवन्नंत इति स्मृता:॥॥ 
इतिहास से प्रमाण मिलता है कि आभार जाति पहले सिंध और पंजाब में वी, फिर 
राजस्थान, गुजरात आदि भूभानों मे कैल गईं। आभीर शबर आदि निम्न जातियाँ शिष्द 
भाषा का जशुद्ध और विक्ृृत्‌ उच्चारण करती होगी, इसी छिए उन की भाण को अपअंश 


* तागरी-अचारिणी-पत्रिका, भाग ११, (सं० १९८७) पुष्ठ ४३९०४४४३ 


फूट 


ऊउच्यर न लेक॑माषा र्ज३ 


नाम मिला वाद म वहां अपश्रष्ट नाधा व्यापक हो कर जनसमुटाय की बोलचाल 
की और क्रमशः साहित्य की मापा दव गई होगी ! 

राजजेखर ने अपभञज का प्रचार-क्षेत्र मठ (परश्चिनी राजस्थान) टक्‍क [पूर्वी 
पजाव) और भादानक गदेन बताया है। 


८. 


ईस्वी ११वीं शत्गब्दी में रंढ्ट के काव्यालक्ार' के दीकाकार मैमसाथु ते लिखा 
है कि “अप भ्रग भी प्राकृत है। लोगों ने इस के तीन भेद कहे है---उप्नागर, आभीर जोर 
ग्राम्य। देशासुमार इस के कई भेद हैं जिन के लक्षणों का लोकभापा से पता चल सकता 
हूँ इस से यह भी प्रकट होता है कि अपश्रण लोक्भाया' थी। अभीर जाति का 
इस से घनिप्ट स्वंध था। राजशेखर एक जगह 'काव्यभीमासा में लिखता हुँ कि सौराप्ट्र 
और त्रवण (पश्चिमी राजस्थात) के लोग मस्क्ृत पढ़ते हैँ, परतु अपकज्ञंश का मिश्रण कर 
के पढ़ते है । 

इन अवतरणों का साराण यह हुआ कि अपभ्रण मुख्यतया राजस्थाव, मालवा, 
गुजरात ओर सिध की भाषा थी और वही से उस का धीरे-धीरे प्रचार बढ़ा। अपभ्रंत्र में 
साहित्य की रचना भी इन्ही देशों में हुई! अपश्रण के तीन मुख्य भेद माने गए है। वे 
तीनो इन्हीं प्रांतों में प्रतिप्ठित हुए ।९ नागर गूजरात और पश्चिमी राजपूताना मे, उप« 
नागर पंजाब और मालवा में और ब्राचड सिंध में प्रचलित था। 

प्राय: सब छोग जानते होगे कि हिंदी का विकास अपभ्रंश में हुआ है। यही 
नहीं, सभी आधुनिक भारतीय आर्यमाषाओं का विकास अपश्रश से हुआ है। ऊपर 


१ देखिए रुद्रट का काव्यालंकार--काव्यमाला (२--१ १५) 

९ पंडित चंद्रधए शर्मा गुलेरी भी इसी निर्णय पर पहुँचते है। वे कहते है-- 
असनेंद, ब्रल, दक्षिणी पंजाब, टक्‍क, भादानक, सर, श्रवण, शाजपुताता, अबंती, परारि- 
यात्र, दशपुर और छुराष्ड--यहीं की यहू भाषा एक ही मुख्य अपक्रत्ष शो, जेसे पहले 
देशा-भेद होने पर भी एक ही प्रकृत थी।--सागरी-प्रचारिणी-धत्रिका, भाग २, (स० 
१९७८) । 

गुढेरी जी ने अपधंद के साथ-साथ राजस्थान और मध्य भारत हे देकाची (६ भूत- 
भाषा] का प्रचार भी सिद्ध किया है। रावशेखर ने पैशादो के प्रचारक्षेत्र का उल्हेख 
करते हुए अबंती, पारियात्र (चंबल और बेतवा को भूमि। और दश्चपुर (मंदसोर) 
बताया है । 


र्‌छड इदुस्ताना 


हम कह आए हैं कि विक्रमीय दूसरी शताब्दी से दसवी छताब्दी तक प्राय, सारे उत्तर 
भारत की भाषा अपन्लश थी। उस में प्रातीय भेद अवइय थे जिन के आधार पर कई 
असेरकाजीन अपर अपभ्वशे मात्ती गई, पर उत्त भेवरों में बहुत कम अंतर था। 
बि० १०वों से १३वां पहले की भिन्न-भिन्न प्राकृतों जितना कदापि तहीं। अपभ्रकश 
शताब्दी वक्ष के बाद जिस लोकभापा का त्रचार उत्तर भारत मे हुआ, 
वह अपने भेदों को छेकर १३वीं -(४वी शताब्दी के लगभग भिन्न-भिन्न प्रातो मे पृथक 
होने छगी। यद्यपि आरभ में इतना भेद नहीं था, परतु देश की राजनैतिक परिस्थिति 
के अनुसार ये भेद भी धोरे-धीरे बढ़े और देश मे एक भापा के स्थाच में अनेक भाषाएँ 
हो गई । 
सम्राट हपवर्धन (स० ६६३-७०४) के काल तक उत्तरी भारत एक ही शासन 
के नीचे रहा। गुप्त-साम्राज्य के नप्ठ होने के साथ-साथ भाषा की एकता भी सप्ठ हो 
गई। विभिन्न ग्रातों का पारस्परिक आदाव-प्रदान, व्यवहार अवरुद्ध ही गया और यही 
कारण भाषा की एकता के छिल्न-भिन्न होने का भी हुआ । 
अवभ्ंदा से वर्तमान देशभाषाओं का जो विकास हुआ उस की गति और क्रम 
का इतिहास कई शताब्दियों पर फैला हुआ था। अपने शैशव-काल में ये देश-भाषाएँ 
अपनी जननी अपकज्षद्ष से बहुत-कुछ प्रभावित रहीं और सेमल जाने पर अपने पैरों पर 
खड़ी हो कर पृथक्‌ हो गईं। अतएव इस शैशव काछू को (अर्थात्‌ जब तक देश-भाषाएँ 
अपभ्रंश से पूर्णव* स्वतत्र नही हो गई) हम परिवर्तन काल कहेगे। इस कार की भाषा 
को हम छोक-भाषा कहेगे, जिसे गूलेरी जी ने पुरानी हिंदी, देसाई महोदय ने जूनी गुजराती 
और पाइचात्य भाषा वैज्ञानिकों ते प्राचीन राजस्थानी कहा है। यह लकोकभाषा, योडे- 
थोड़े अंतरो के साथ--जों आगे चर कर भाषाओ के स्वतत्र और भिन्न रूप धारण करने 
के कारण बने--अब भी समस्त उत्तर भारत की लोकभाषा थी। इस के प्रमाण आगे 
प्रस्तुत किए जावेगे । 
उत्तरकालीन अप॑श्रद् अथवा लोकभाषा का सूत्रपात विक्रम की आदठवी शताब्दी 
से हो हो चछा था। उस समय तक शिष्ठ समुदाय की साहित्य-भाषा अपभ्ंश थी. परवु 
जैसा कि भाषाओं के सवध में प्राकृतिक नियम है, साघारण जनता साहित्य-भाषा के विक्ृत 
रूप का बोलचाल में प्रयोग करने छगी थी। संभवत' ग्रामीण कविताएँ, लोकगीत और 


उत्तर लोकभापा रछ्प्‌ 


इसी प्रकार की भर्मेस्कृत रचनाएँ इस विकृत भाषा में होने छगी होंगी! नवी शताब्दी 
से तेरहवी शलाव्दी के बीच में बत्जयादी बोद सिद्धो की रचनाओ" का एक यग्नह डाबटर 
हरप्रसाद शास्त्री और उत के सुपुत्र डाबटर विनयदोप भट्टाचार्य ने प्रकाशित करवाया 
है! इन स्वताओ में छोकभापा का अच्छा परिचय मिलता हैं । 

अपअब साहित्य कौ रचनाएँ जब तक वहुत कम प्रकाश ये आईं हैँ। लोक- 
भाषा का रूप तो पहले में ही तरल होता है और लछोगी को उस के सरक्षण की इतनी चिन्ता 
भी नहीं होती, जितती शिष्ठ साहित्य-रचना की ' परतु तो भी जैन आचार्थो और जैत- 
धर्म-संस्थाओं की कृपा से जो कुछ प्राचीद साहित्य वचा हआ' है, वह भी अपने स्थान मे 
पडा-पडा ही सह रहा है। जब लिखित अपभ्रंग साहित्य की बह दच्चा है तो लौकिक 
रचनाओ की तो बात ही क्या' है ? 

आये हस इन्हीं बिखरी हुई उत्तर-कालोन अपंश की रचनाओं के कुछ नमूने 
उद्धृत करेगे जिन से परिवतेत कयछ की छोकभाया का विकास-सूत्र समझ में आ सकेगा 
और साथ ही वर्तमान कालीन देशभाषाओं की उत्पत्ति के कृंवंध में हमारे ठिचार निश्चित 
हो सकेंगे । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है इस काछ की रचनाएँ बहुत कम मिकदी है; जो 
मिलती है वे सस्दत और प्राकृत काव्यों के छीच-बीच में उद्धरणों अथवा सम्रहो के रूप 
मे मिलती हैँ। कुछ सबद्ध काव्य भी मिलने हैे। सभव है, खोज करने पर और बहुत सा 
साहित्य हाथ छगे | इस न्यनवता के कई कारण हे जिन में से मुख्य कारण कवियों का अवश्ञश 
के प्रति उपेक्षा-भाव है। पूर्व प्रतिष्ठित सस्कृत और प्राकृत काव्य-भाषाओं के प्रत्ति प्रतिष्ठा 
के भाव लोगो को अपज्रश भाषा में रचना करने से रोकने थे। इस का एक अच्छा उदा- 
हरण तत्कालीन साहित्य से मिलता है । 

(१) माइल्‍लयवल विक्रम की दसवी शताब्दी के अंत में एक जैन कवि हो गया 
है। यह जैन धर्म्रंथ लघुतवचरक्त' के रचयिता प्रसिद्ध देवसेन सूरि का क्षिष्य था। इस 


फंित?- 5 


१ देखिए गंगा मासिक पर्मिका (ुलतानंज, भागलपुर) भाग ३, अंक ३, 
(पुरातत्वांक) में राहुल सांकृत्यायन का मंत्रयाण, बज्ययान, चौरासों सिद्ध तथा हिंदी 
के प्राचीनतम कि और उच्द की कविताएँ ततमक सिंध] 


२७६ हडुस्तानी 


न 5 नामक ग्रथ गाथाओं में रचा ग्रथ की दो गाथाओं 
में लिखता हूँ कि उस ने पहले दोहयबथेत ' (दृष्दवध) अर्थात्‌ अपक्रश से इस ग्रथ को 
देखा था। उसे उस रूप में देख कर किपी शुभकर महात्मा ने उपहास रूरते हुए कहा 
कि एसा खुदर ग्रथ दोहावध (अभिष्ट छोकभापा) में शोभा नही देता, इसे माहावध' 
(गाआाबध) में कहों। झाइल्‍लकूथवछ ने ऐसा ही किया। कहते है दोहाबध वाली पहली 
रखना इस के गृरु देवसेव सूरि की थी। 

इब्वसहावपयास॑ दोहपबंधेन आसि ज॑ दिद्ठ । 

ते ग्राह्बंधेग थे रहये. भाइल्‍रूघवलेण ॥। 

सुणिऊण दोहरच्य॑ सिग्यं हसिऊण सुहंकरो भणइ ! 

एत््वण सोहइ अत्त्यों गाहाबंधेण त॑ भणह ॥ 
इस से दो बातें सिद्ध होती है ---( १) गाथावध अर्थात्‌ प्राकत भाषा (जिस का कि साथा' 
छद प्रधान छद था) धर्मग्रथों के उपयुक्त साहित्य-भाषा गिनी जाती थी। 'दोहयबध' 
या दोहरत्त्थ' अर्थात्‌ अपश्नणग भाषा इस महत्वपूर्ण पद के उपयुक्त नहीं समझी जाती 
थी! (२) बोरूचाल में पुराने समय से चली व्यती हुई दोहयबध' अपभ्रंश रचना का 
इस कार से भी पुराना अस्तित्व था। जो लोग यह कहते है कि प्राकृत अप भ्रश की बेटी 
है और उत्त के बाद मे पैदा हुई है, उन की कल्पना अक्षरण सत्य नहीं है। बोछचाछ के 
हूप को ही अपकश्रद, हीन भाषा, अथवा बिगड़ी बोली समझना चाहिए और वह सदा 
वर्तमान रही होगी, चाहे उस समय में साहित्य-भाया कोई भी रही हो। गृछेरी जी के 
इब्दों मे-- वेदिक भाषा, सच्ची संस्कृत, सच्ची प्राकृत, अपक्रण, पुरानी ड्िंदी--देश 
की एक ही भाषा रही है, पंडितो की संस्कृत, वैयाकरणों या नाटकों की प्रशक्ृत, महाराष्ट्री 
था ऐसे ही ताभ के अप भ्रश, पश्चिसी राजस्थानी या पुरानी गुजराती या बँगछा, गुजराती 
आदि सब इस की साइड शोज' है, तट की न्यारी-त्यारी भूमिकाएं है |” * 


) जिस प्रकार गाया यथा याहा प्राकृत-कारू का लोकप्रिय मुख्य छंद था, उसी 
अकार अपश्षंश-काल और उत्तर-अपश्रंश-( लोकभाषा) काल का प्रमुख छंद दोहा था। 
यहाँ तक रूढ़ि चल पड़ी थी कि गाहाबंध' से प्राकृत-काव्य और वृह्म-बंध से अपअंश- 
काव्य लक्षित होने लगें थे। 

* तागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, पृष्ठ १३४ 


उपाय लैक्भापा २७ 


शूमकर के उपहास वाली बात का एक दूसरा “हरण वौद्ध आइ्यानो में मी 
मिलना है। कहते हे कि एक बाह्यण शिप्य ने पगवन बद्ध से आग्रह किया कि तथागते 
के बाक्य और छद वेद तथा उपभिपद की जाया में होते वाहिए--भाषा, अर्थात्‌ फटी 
या मागधथी, में नही। परत घझ्ध ते इस का यही उस्तर दिया कि सेरे वचन क्ाधारण जनता 
के किए है अतएव उन ही की भाधा से लिविबद्ध किए चाहिएँ। काशी के पहद्िितों ने 
भो नो तलसीदास जी के 'रामचरिवमानस' छो भापा में रचित्त देख कर विशेध किया 
था और शास्त्रार्थ कर लेने पर ही उस का पिड़ छोछ्य था। भाषाओं के सबंध से णह तो 
स्दाभाविक प्रवचि है, इस के छिए कोई एक देग था साहित्य दोपी नहीं है, पर॑नु इस में 
गारत्र की बान इतनी ही है, कि जहाँ (शिएयए) णइल्लघंवल शुल्लंकर के छदूने पर 'दव्व- 


सह्ावपवास' को गाथाओं में परिवर्तत करने का कायल हो गण, वहाँ उचछ के गुरू देवसेन 


पे म 


25 5 


सूरि ने इसी प्रथ को तथा क्ावकाचार' को देजनाया के छोहा छंद हे ही लिखा । 
ज्ययसवारू महोव्य पुरावी हिंदी के हत्तकारू के संघ में लिखते हे--* 
“हिंदी भाषा प्राकृद ते अलठ्य हो विक्रमीय दर्स्तः जनाब्डी के पूर्व ही प्रादुर्भत 


के 5 है कै 


हो चुकी थी । इस काव्यगद भाषा के थे--पआरइूद के छद छोड हिंदी के छदों का 
अयोग , अल्यानप्रास, जो प्राकृत में कभी नहीं वर्ता गया, गब्द-कराप में देशी शब्दों का 
प्राऊुस शब्दों के साथ बाहुत्॑--फिर सदर ले ऊपर पहु है कि व्याकरण प्राकृत का एकदम 
दूर हो कर हिंदी व्याकरण का भा८म । 
(२) प्रसिद्ध जैन अ्ंथकार देब्लेव सूरि उपर्युकत माइल्‍लवल के गुरु थे। 

इस का सझय विक्रम सु० ९९० हूँ। इस की रचनाओं से (१) दर्नेनसार' (२ 
झग्रह' और (३) 'शक्षावकाचार' प्रसिद्ध हें। तबचक' श्र की रचना भी इन्होने ही दोहो 
में की, जिस को आंगे चल कर माइल्‍लबबल ने गाधा' मे बदल किया था। इन्हों ने अपने 
अ्रथों में ग्राक्ृत और अआयज्ञश् ढोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। कुछ दोहे के टवाहरण 
नीचे दिए जाते है-- 

णस-कारे विणु पंच शुरु दूरि दलिय डुहकम्पु 

संखे वेषय डक्खर्राहु. अक्लमि सावय भब्मू 


* जधारी-अचारिणी पत्रिका, नाग ८ 


की 


२७८ हिदुस्ताना 


इुज्जमु सुहियठ होउ जगि सुयणु पयासि उज्ेण । 
अमियज वियु दासर जमह, जिम सरगड कच्चेण ॥ 
जिह समिदा सायशर गयहि हुल्लहु जुब्ब-हरंतु । 
लिह जीवह भव॑जरू गयह, सणु वतणु संजंध ॥ 
जो जिष-साध्षण भाशियय सो सइ कहियछ साझ । 
जो पाले सह थाद्ध करि सो तरि पावइ पाठ ॥ 
एहु घन्द्र जो आधरइ चठ बष्णहु सह कोई । 
सो णरु णारी भव्य यणु सुश्इय पावइ सोह ॥ 
इय दोहा बद्ध बय धन्म॑ वेबसेन उपदिदु । 
लहु अदखर भत्ता हीथ मो पथ सयण खमंतु ॥ 

(३) बजञा़यानी वौद्ध सिद्धों की रचना के उदाहरण--इन का समय छूगभग 
नवी शताउ्दी के आरभ से तेरहवी झताब्दी के प्रारभ तर माना गया है । इस मत के 
चौरासी सिद्धों का संत्रध नारद और विक्रमशिला के प्राचीन विद्यापीठों से था । उदाहरण--- 
(क) सरह-पा--- 

जहू भन पवत न संचरइ, रवि ससि नाह पवेस । 
तहि बढ चित्त विसान्म करु, सरहे कहिआ उछ्ेस ॥ 
घोरंधारे चंद्भाण जिलि उज्जोण करेइ। 
परम महासुह एक खणे, दुश्जभि। अज्षेष् हरेइ ॥ 
पंडिग सजक् सत्त्य बबखाणइ, देहहि बुद्ध वसंत ने जाणई। 
अमयाग्रभण ण॑ तेन विखंडिज, तो वि णिकूज्ज भणई हु पंडिआ ॥ 
(स्र) कण्ह-पा--- 
आग बेअ पुराणे पंडित समान वहूंति। 
पक्‍क सिरीफल अलिम जिम वाहेरि ते भधयंति ॥ 
जिम लोण विलिज्जड पाणिएहि तिम घरणी लइ चित्त । 
समरस जाई तक्लणें जइ पुणु ते सम नित्त | 
(ग) मंही-पॉ-- 
खर रवि किरण संताएं रे गअणांगण गई पइठा १ 
भर्णति भहिता मई एत्त्घु वुडते कियि न दिठा ॥ 


ञन 
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पानत-खा-- 
पेकलु चुअणे जदल जइसा । अंवराले मोह तइसा ॥ 
भोह विभुन्का जइ भाणा । सबे दृदइ अलगागसणा ॥॥ 

(४) पहेश्वर सूरि नामक ब्वेतावर जेन' साथु वे उ्यारहवी शताब्दी 
परहदी के आरंभ में सजम-मंजरी' तामक ग्रयथ लिखा। उदाहरण 
सेजन्‌ तुरसत्थिहि घुब् लंजमु मोकख-दुवार | 
जेहि संजमु मणि घरिए तह दुत्तर संसाह़ | 
संजम भार ध्रधरह सद्दुच्छक्तिउ न जाह । 
निञ्र जगगी जुब्चण हरजु जम्सु निरस्यड ताह ॥। 
बरसे सहस्सिहि जे किम तथु संजमु उवयास । 
कोह सहातक संगर्िण सो दहि किज्जइ उछारू ॥ 

(५) हेमहंस सूरि के किसी विद्वान श्विप्य नें सजम-मजरी' की 

लगभग की। उदाहरण-- 
दिट्दुईं जो नणि आतद्चबइ, कुसत्ठ न पुच्छद दत्त । 
तासु तंणद्द नवबि जाईय, रे हियड़ा नीसत्त ॥ 
रासहु कंध चड़ावियद, लब्भई लत्त सहस्स। 
आपहणे क्वरि कम्भड़ों, हिया दिसुरहि कस्स क्ष 
(६) मालवनरेश प्रसिद्ध मुंजरज ओर भोज के दग्वार में धनप 
जिस ते बिक्रम की ग्यारहवी अताब्दी में सत्यपघुर मडन महाबीरों 
गाथाओं का' काव्य छिखा। उदाहरण--- 
रखि सामि पसर॑ंतु मोह नेहुंडु य तोडहि। 
सुम्त दंसणि नाणु चरणु भड्‌ कोहु विहोडहि ॥ 
करि पंसाड सच्चडरि वीद जद तुँहु मणि भावद ) 
तइ दुद्दुई धणपाक्क जाउ जहि गयड न आबइ ॥॥ 
ने श्रुतिपंचणी कथा' दोहा-सोरठा-चौपाई में कही हैं। उदाहरण- 
सोरठा 
जिण-सासणे साह, णिद्धुअपावकर्लंकमलु । 
सम्मत विसेसु, णिसुणर सुर्मंचमि फल ॥॥ 


र्ट० हदुस्तानों 


चोपाई 
अहुणिद्धणु जणु सोहद ण॑ कोइ! 
घण संपय बिणु पृणहि ज॑ होड़ ॥ 
(७) इसी ग्यारहवी गताब्दी के प्रथमार्थ (बि० सं० १०२९) में पुप्पदंत नामक 
जैन कंबि हुआ जो मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज तीसरे का समकालीन था। 
इस ते लिसट्ठि-महापुरुप-गुणालकार-महापुराण' को रचना की और आदियुराण, उत्तर- 


पुराण, आदि ग्रथ अपभश्रेश में लिखें । उदाहरण--- 


(८) जसहरचरिउ---अपकश्रंश का काव्य भी इसी काल के आस-पास का है। 


उदाहुरण- 


बंभगाई कासव-रिति गोत्तइ। 
गुर बयणामय पुरिय सोचइ ॥ 
पुृष्क्ंत्त कथणा. बुपपंके । 
जद अहिसाणग-सेर जासंके ॥ 
सहु सम्रयागे जावहें ललियहें । 
बोह्लइ कोयल अंबध कहछ्ियहे ॥ 
काणणे चंच्रीए झुणुरुंदइ । 
कीश किएण हरितेण विसहुड ॥ 


विणू धवल्ठेण सयडु कि हुल्लई। 
विणू जीवेण देहु कि चल्लइ ॥॥ 
विणू जीवेण भोकख को पावद ! 
तुम्हारिसु कि अप्यद॥ आबड ४ 
साणुत सरीर दुह-पोडुछूठ । 
घोयठ' धोषठ अइद विदुलइ ॥ 
बारिज वारिउ दि पाउऊ करद। 
पेरि3-पेरिड विन धम्म चरइ॥ा 
चम्में बद्धु वि. कालि सडइ। 
रक्खिउ-रक्खिठ जम-सृह पड़द ॥ 


रद 


ि 
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(९) मावकुमारचरिए---इदाहुरग-- 
सो णंदउ जो पढइ-पढावड । 
सो णंदझ जो लिहुह लिहावड़॥ 
सो गंदड जो सिध्दि विवादई। 
सो णंदड जो पभावे भावई॥ 
(१०) श्रीचद कवि ने वंद्ास्थ छद मे कथाक्रोप को व्चना की। इस का 


रे आर 


समय विक्रमी ग्यारहती बताज्दी का उत्तगर्ध हैं। उदाहरण 





तहा सुणि काब-केलेस सोड़िए 
सरीर-छेसे ततसीर याहिए।.....- 
परसिद्धि पृथा कुमुमोह मसोहुए 
गुणोह संभूष फलोह रोहए ॥ 
कुछ विचित्र छदों का उपयोग भी इस कि ने क्रिया है, बधा--- 
डुहुड़उ' छंद 
तइ चेय साहू । सीलंबु बाहु॥। 
सुह-साह णाहे । आराहणाहे ७ 
(११) बोग चद्सुनि से बारहओो शताब्द! ईस्थों मे योगस्ार नामक ग्रथ 
बोहा-कोरठा-चौपाई में रता। उदाहरण-- 
ज्ीवा जीवह फेठ, जो जाणइ ते जाणियड। 
भोक्सहु कारण एछ, भणई जो इहि भेणि ॥॥ 
घम्मुं ण्‌ पढिया होडइ, धन्सु ण पुच्छापिच्छई । 
भस्णु ण॒ मह्यि पर्येसि, बम्मु ण मुच्छा रुच्चधड ॥ 
कासु समाहि करद को अंचड। 
छोपु अछोपु .करियि को वंचउ ॥ 
(१२) तपागच्छ का सस्थाएक्त प्रसिद्ध जैद वैधाकरण और कवि हेमचंद्राचार्य 
विक्रम की बारहवीं और तेरहवी झनाव्दी में विद्यमान था। छह गुजरात के इनिहास- 
प्रसिद्ध सिद्धशाज जबसिह सोलकी के राज्याक्षय में था और उस के उत्तराधिकारी कुमार- 


5 हक कैंस.. पडढत समान, फन कं रेगल 


दो छः 


र्८र हद्दुस्ताना 


पाल के राज्य म यह राज्य-गुरु की पदवी पर प्रतिष्ठित रहा हेमचद्र का जम वि० 
स॒० ११५४ में हुआ, दीक्षा ११४५ में, सूरियद ११६६ में और मृत्यु स० १२२९ में हुई। 
प्रसिद्ध दयाश्यकाव्य कुमारपालूचरिता (जिस के प्राकृत और सस्कृत दो विभाग है) 
की रचना इस ने वि० सं० १११८ और १२२९ के बीच की! 'सिद्धहैसशब्दानुशासन' 
नामक प्रसिद्ध व्याकरण इस ने पिद्धराज के आदेश से बनाया (स० ११९९ से पहले, क्यों 
कि यह संवत्‌ सिद्धराज की मृत्यु का है )। इस व्याकरण के अतिम अध्याय के ३२९ से ४४८ 
कर्थात्‌ १२० नियम-सूत्रों मे अपअश का व्याकरण बनाया और उन नियमों के उदाहरणार्थ 
१७५ अपने से प्राचीन अपभ्रद्य के प्रचलित दूही को उस में उद्धृत कर के सककित किया । 
निस्स॑देह ये प्रचलित दूहे हेमचद्र के समय में प्रसिद्ध रहे होंगे और कम से कम उस से १००- 
१५० वर्ष पुराने तो अवश्य होगे अथवा दूसरे शब्दों में कुछ यथार्थता के साथ यह भी कहा 
जा सकता है कि हेमचंद्र द्वारा उदाहरणस्वरूप उद्धृत इस दोहा-साहित्य का समय मुज 
के काल वि० सं० १०२९ से जयसिह के मुत्यकाछ स० ११९९ तक है। अनुमानत 
सूत्र बनाने के साथ-साथ प्रचलित लोकभापषा के तत्कालीन उदाहरण भी ले छिए गए 
होगे। इन के अतिरिक्त हेमचद्र की निज की अपभ्रश रचना भी उपरूब्ध होती है, परतु 
बह उतनी सजीव नही है जिस से प्रतीत होता है कि वह साहित्यिक अपश्रश का अव- 
सानकाल रहा होगा। हेमचंद्र ने देशीयनाममाका नामक एक कोष भी बताया जिस से 
प्राकृत रचना में आते वाले देशीय शब्दों की गणना की गई है। यह कोष अकारादि 
क्रम से रचा गया है । उदाहरण--- 
(क) हेमचद्र की' निज की रचना--- 
गिरिहें वि आणिए पाणिउ पिज्जड, तरुहे वि मिवडिउ फल भकिलिज्जई ! 
भिरिहुं व तरहूँ व पडिभउ अच्छइ, विस॑र्याह्‌ तहनि विश ने गच्छड ॥॥ 
जो जहाँ होतउ सो तहाँ होतउ, सत्तु वि भित्तु वि किहे वि हु आवहु । 
जहिविहु तहिविहु मग्गे छोणा, एक्कएँ हिंट्ठिहि दोचियि जोअह | 
अब्हे निव्दहु कोचि जणु, अच्हईं वण्णड कोचि। 
अम्हे तिन्‍दहुँ कंजि नि, सझ्हुईं वण्णहुँ कंवि॥ 
रे मण करसि कि आलडी, वित्यया अच्छहु दूरि। 
करणईं अच्छह रुन्धिअईं, कड्ढं सिवफल भूरि॥ 


>्ह 


उत्तर लोकमापा र्८र३ 


निअय-विहुणा रक्षिहति खाहि जि कसरक्केहि । 
हुहुढ पडन्ति ति पार्वद्रहि भमर्डाहु भवलक्लेंहि 

(ख) हुमा व्याकरण से उद्धरण--- 

जे महु दिष्णा दिशवहुश्ञ दइऐ परवझतेण ॥ 

ताण गिर्णंतिए अंग्रक्केड जज्जरिआउ नहेण ॥१॥ 
अग्गिएँ उण्हुज॒ होइ जग बाएँ सोअलु तेवें। 

जो पुणि अश्गि सीअछा तमु उण्हृतणु केदे धरा 
भहला हुआ जूु सारिआ बहिणि सहारा कंतठु | 
लफ्जेज्ज॑ति वर्बसिजहु जइ मेगा घर एंतु धरा 
वायसु उदड्भावंत्तिणए पिउऊः बिहुड सहसरत्ति । 
अद्भा बलयामहिहि गय, अद्धा फुट चंडत्ति ॥४)॥7* 
जहिं कप्पिजइ सरिण सर छिज्जई खरिगण जाग्गु 

तह तेहई भड़-घड़ निवर्हि कंतु पयासइ भग्गु ॥५७ 
बप्पीहा पिउ-पिछ भणिवि कित्तिड रुभहि हुयास । 

तुह जबि, मुह पुणि बलल्‍लहइ, विहूँ वि न पुरिआ आस ॥ ६॥ * 
ढोल्ला एह परिहासड़ी अइ भण कंवर्णाह देसि । 

हज झिज्जर तड केहि पिज, ठुहूँ पुण अन्नहि रेसि ॥७॥ 

(१३) सोमग्रभाचार्य ने वि० सं० १२९४१ में अणहिलवाड़ पट्टत में जिनधर्म- 
प्रतिबोध' अथवा 'कुमारपार-प्रतिवोध' है बनाया जिस में उस समय तक के प्रचलित 
अनेक देशी भाषा के छद उद्धृत किए गए हुँ। सोमग्रभसूरि महावीर स्वामी से ४शवी 
पीढ़ी में वृद्धयच्छ के पट्टाथीश आचार्य थे। उन के जिष्य प्रसिद्ध हेमाचार्य थे। सोम- 
प्रभसूरि ते दो और प्राकृतग्रथ वनाए थे जिन के नाम सुमतिनाथचरित्र' तथा सूकिले>- 
मुकताबलछी हैं! 


इस दोहे का शाजस्थाती रूपांतर मिलता है जो आग्गे दिया गया हूं। 
२ बह दोहा कुछ खर्षातर के साथ ढोला मात रा इूंहा' प्रंथ में मिलता हैं । 
3 धहु प्रंथ गायकवाड ओरियंटल सीरीक्ष की चोदहुओीं संस्या भें ऊपर हैं। 
संपादक श्ी< सुनि जिनविजर सूरि हे! 


ढक 
रे 


| 


र्टोड हिद्ुस्ताना 


सोमप्रम की निजा रचनाएँ मख्यत प्राक़ंतत म कुछ कथाएं सस्कृत में और एकाघ 
अपभ्रक्ष मे हें! बीच-बीच में लोक भाषा के दूहे भो आ गए हैँ जिन में से कुछ हेमचद्र 
के व्याकरण में और कुछ मेरुतुगाचार्य के प्रबंधचिताप्रणि और जिन सडन के कुमार- 
पालप्रड्थ' में भी आए है। कुछ उदाहरण नीचे उद्धृत किए जाते है। सोमप्रभ की निजी 
जपश्रश-रचना कुछ-कुछ मध्यकालीन साहित्यिक शजस्थानी के डिगल रूप से मिलतो 
है-डिगल का पूर्वाभास झा प्रतीत होती है, बथा-- 
जरूं दथण जिणिड्जिउ में ससंकू, अप्याण सिसिहि दंखइ ससंकु। 
जसु नयग कंति जिय लज्ज भरिण बणबासु पद््षय नाइ हरिण ॥ 
गयण-मर्ग-संसम्ग कोछ-कल्लोल. परंपर | 
सिक्का णिक्कथ नक्‍क चसंक्‍्क अंकसण दुहुंकर ॥ 
उच्छलंत गुर पुच्छ सच्छ रिछोछ्ति निरंतरू । 
विछसभाण जालाजडाब् बड़ |वानक दुचतरु ॥ 
सोमप्रभ द्वारा उद्धृत देशभाषा के उदाहरण ( कुमारपाछ-प्रतिबोध ' से) 
पिय हुउं थविकय समत्ठु दिणु तुह विशहरित किल्ठंत । 
थोड़ह जक् जिम भच्छक्किप तल्झोविल्लि करंत ॥१॥* 
अज्जु विहाणर अज्जु विभु, अज्जु सुबाउ पवचु ॥ 
अज्जु गलत्तथिज सयत्ु दुहु, ज॑ं तुहु मह घरि पत्तु ॥२॥ 
अस्हे थोड़ा रिउ बहुब, इउ कायर चितति। 
मुद्धि, निहाछइ गयण अछु, कइ उज्जोउ करंति ॥३॥ 
रिड्ि-बिहणह माणुसह, न' कुणइ कुबि सम्माणु ॥ 
सउणि हि मुच्चहि फलरहिल तरवरु, इस्थु परमाणु ।४॥ 
हैत्कालीन अपभ्रश गद्य का उदाहरण--(सोमग्रश्न की रुचता) 
भो आयज्नह मह दयण, तजु-लक्खर्णिह मुणामि। इह्ु बालक एयह घरहु कंमिण 
भवित्तइ सामी ॥॥ * 


) यह दोहा कुछ रूपांतर के साथ डोला मारू श दृष्द/ काव्य में मिलता हैं। 

* यह भी कुछ रूपांतर के साथ डोला मार शा हा में सिलता है। 

मे झर्थ--अरे, भेरे वचन सुनो। शरीर के कक्षण्यें से ऋहता हूँ कि यह बारूक 
ऋम हें इस घर का स्वामी होगा। 


4९.४.) ८ 


हक स50 


कर 


उत्तर से लोकभाषाः र<८५ 


(१४) मेसुतमाचार्य न चि० स० १३६१ मे सननापताचाल नीस को संम्हू- 


म्रथ सस्क्ृत भाषा में, वढ़वान में, बनाया। इस में कई ऐलिहासिक किस्से-कद्ानियाँ 
दैठी भोजश्वबध की सी हैं। जेनबर्न की प्रभावना बढ़ाने के लिए धर्मोपदेश का वाहन्य 


च्झ्े 
्‌ 


है। कथाओं के बीच-बीच में प्रसगागत उपयुक्त उपश्नषण्र को कविता भी उद्धृत की गई 
है, जो संग्रहकर्ता के समय से अवह्य १००-२०० बर्ष पुरानी है। यद्यपि पुप्तक छ्ी भाषा 
सच्कृत हूँ परंतु वह सस्कृत भी देख-सापा के बचलछित बब्दो से ओवप्नोत हैं। ऐसा प्रतीत 
होता हैं मानों जैन छेखको ने देश भाषा में सोचा है और झस्कृत में लिखा है। प्रचलित 
देशनापा के मुहावरें, कहावते, देशीय शब्द, सम्कृत व्याकरण का चोछा पहन रझार जगह 
जगह पर काम मे आए हैं। कुछ दनूने उद्धृत किए जाते है-- 

धर्महिका--बही। धाटी-प्रयात--धाडा डालना । न्युध्छव--स्पेछावर। 
द्श्क--डोरः । परादोदधार्थतामु--पत्र धारों, पधारों । कंचोलक--कच्चोत्वी, करोरी। 
जीर्ण संच्राधिरूढ़--दूढी खदिया (माँचा राज०) पर पड़ा। हक्कित--बुरलूया हुवा। 
छिल्पिका+-छींगी। निज तनक गृहु--निज तणों (राज०) घर। व्याधृस्ती--लौोटती 
हुई-बाहुड़ती (राज०)॥ वासण--भाण्ड, बत्तेंद। बढ्ित--लौठा) कार्मेए--काभण, 
(राज०) जाएदू। पट्टकिल-न्पदेल) सेजवाली--सेक्नवाक्की (राज०) गालकी। 
तापिकानन्तई (राज०) कड़ाही, तपेली (राज०) फुल्लावपिष्यसि--फुलादेगा। 
इस प्रकार और भी योग है । ऐसे प्रयोग प्रायः शत प्रतिशत प्रचीन राजस्थानी के रूप 
है; इन में से बहुत से अब तक आधुनिक राजस्थानी में विश्यमान है। 

कुछ अपभ्रश के दोहे मुज के नाम से इस रुप्रह में आए है। कहते है ये दोहे धार 
के प्रसिद्ध महाराजा मुजराज की रचना है, जो भाषा का कवि भी था। नुज का सम्प 


मुंज भणई सुण्णलवइ, जुब्वण गयउ म झूरि। 
जद सक्‍कर सत्र रंड थिय, तोइ स मीठी चूरि ॥१४8 
झाली चुदठी के न चुड, से ने हुयड छरपुंज । 
हिंडद दोरी-बवियउ, जिम सकक्‍कड़ तिम मुंज धरा 
जा सत्ति पछ्छइ संक्जई, सा उति पहिक्ी होड़ ! 
भंज भणह सृण्यालयइ, विधत ने बेढई़ कोई ॥ ३६ 


र्८टद्‌ हिदुस्ताना 


बाहू बिक्रेठवि जाहि तुहु हउं तेजई फो दोसु । 
हिययदिय जइ नोसरड, जाथउं, सुज, सरोसु #पा' 
मुंज खडलल्‍ला दोरड़ी पेंक्लेंसि न गंभारिं। 
आसाढिइ घण गज्जीईं, चिक्खिलि होसे बारि ॥६ 
साथर खाई लक गढ़, गढवद वससिरि राज । 
भरासखय सो भज्जि गय, भुंज स करे विसाख ॥जा 
प्रबंबचितामणि' के इतर उद्धृत दृहे-- 
राणा सब्बे वाणिया, जेसक बहुड सेढि। 
काह वणिजड साँडियठ, अम्मीणा गढ़ हेढि ॥१॥ 
तईं गडुआ गिरतार, काहूँ सणि सत्सह धरिज । 
मारी ता खेंगार एकक्‍्कउ सिह ने ढाहिएें ॥२॥ 
(१५) अब महाकवि विद्यापति-रचित कीतसिलछता' से कुछ उदाहरण नीचे 
दिए जाते है। इन का समय वि० स० १४३७ के रूगभग भाना जाता है-- 

सकक्‍कय वाणी बहुआ न भावई ६ 

पाउँअ-श्स को सम्स त्त पावद ॥॥ 

देसिल वअना सब जन सिंठठा । 

ते तेसन जपण्यों अवहडा ॥१!॥ 

जो अपमाते दुकख ने मात 

दाल-खमा को सम्म ते जान ॥ 

पर उँञआरे धम्म व जोबइ। 

सो घण्णो निब्चित्ते सोबइ ॥श॥। 
पुष्ने सेना सज्जिजद, परच्छिल हुआ पयात । 
आंण करह ते आण भर्ठ, विहि चरित को जान हे 


* रूपातर के साथ यह दोहा सुरदास (विल्वर्भंगल) की जीवसी के संबंध में 
प्रचलित है । 
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गिरि टरइ, सहि पडड, नाग भन कंपिया। 
तरणिरय गर्गन पथ, धृलि भरे झंपिया ।8 
पबलू सत बाज, कंत भेरि भरे फुक्किआ। 
प्रढयथ॒ घण सहू हुआ, णर-रव लुक्‍्किआ ४४ 
ऊपर कुछ प्रचिद्ध स्तभों को छेकर उत्तरकालीन अपञ्रश अथवा परिवर्ततवाल 
के कुछ उदाहरण दिए गए है। इधर कुछ समय से इस काल की रचनाओ की खोज चल 
रही हैं । हमारा विश्वास हुँ कि जैन-साहित्य की पूरी खोज की जाय तो हिंदी साहित्य 
के इस अज्ञात काल में अनेक सुंदर रचनाओं का पता छगे। इधर पिछके २५ दर्पो से हिंदी 
साहित्य के अनेक गवेयणापूर्ण इतिहास ग्रंथ निकले हैं। उन सब के भवितकाल के पीछे 
के इतिहास में तो रचना की दृष्टि से पर्याप्त पूर्णता दिखाई देती है, परतु वीर्गाथाकाल 
और उस से पहले की रचनाओ के संबंध में विद्वान लोग सिर्फ यह कह कर टाल देते है कि 
हिंदी की उत्पत्ति चि० में ० ७०० में पुष्प कवि अथवा भुवाल कवि अथवा अमुक अजात 
कवि से हुईं। हमारे विद्वानों मे खोज-बृत्ति का अग्राव हैँ। वे यह भी जानने की चेष्टा 
नहीं करते कि इन प्राचीततम कवियों ने कव और क्या लिखा। केवल यह कह कर कि 
इन की रचना मिलती नहीं, अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूरा कर के वे आगे चलते 
हैं। राप्ट्रभापा हिंदों के लिए यह उपेक्षा वृत्ति बडी ही हानिकारक हैं। परतु इधर कुछ 
ऐसे अध्यवसायी विद्वान भी हिंदी के सौभाग्य से हुए हे जो इस अंधकारपूर्ण काल को प्रका- 
छित करने के प्रयास में सच्चे मत से लगे हुए हैं । कुछ संस्थाएँ भी इस दार्य में अग्रतर 
हुई है । परतु इद का प्रयास काये के महत्व को देखते अत्यल्प हैं। विपय से सबद्ध होने 
के कारण हम नीचे कुछ ऐसी खोजो के परिणाम सकलित किए देते हे। जो छोग इस 
विषय का विशेष पूर्णता के साथ अध्ययन करना चाहते हो वे प० नाथूराम प्रेमी द्वारा 
सपादित जैनहितैपी की पुरानी फाइले देखें। उन में बहुत सी मूल्यवान सूचनाएँ मिलेगी । 
कलकते के अस्िद्ध अन्वेषक और पुरातत्वमर्नज्ञ बावू पूर्णचद्र दी नाहर ने प्राचीन जैन 
हिंदी साहित्य संबधी * कुछ सूचनाएँ प्रकाशित की हैँ जिस में बारहवी शताब्दी से अठा- 





$ प्रेमी जी ने (हिंदी जैन-साहित्य का इतिहास भी लिखा है, जो हिंदी साहित्य- 
सम्मेझतत, सप्तम अधिवेशन को लेखमाला में प्रकाशित हुआ है। 
* जागरी-प्रजारिणी-पत्रिका, भाग २, संठ श्९छट, पृष्ठ १७१-१८८ 


है 


| जा हज 


र्८ट हिंदुस्तानी 


रहवीं झताब्दी तक की जैन विद्वावो ढारा रचित मुख्यत जैनघम-सबधी हिंदी रचनाओं 
का विवरण दिया है! सक्षेप मे, उस विवरण की सुचनाएँ (जहाँ तक हमारे विपय के 
अतर्गत है) नीचे सकलित की जाती है-- 
बारहवी शताब्दी-- 
(१) श्वेताबर जैन पद्ित जित वल्छभसूरि ने सं० ११६७ (सूरि जी का मृत्यु- 
संवत्‌) के छगभग वृद्ध नंवकारं की रचना की। उदाहरण-- 
कि कप्पत्तर रे अयाण चितत भमण सितरि। 
कि चिता मणि कामधेनु, आराही बहु परि ॥१॥ 
चित्रा वेली काज किसे वेसंतर लूंघड । 
रंघण रासि कारण किसे साथर उल्लंघज ॥५॥। 
चवदह पूरब सार यूगे एक बवकार। 
सयकह्त काज सहियक्क सरे दुत्तर तरे संसार थे 
गुरु जिन वल्लह सुरि भण्ण सिंव सुर के कारण । 
बरय तिरिय गह रोग सोग बहु हुशख निवारण ॥9१॥ 
जछ थक्क पच्चय बच गहन स्मरण हुवे इक घित्त । 
पंच पंरमेंष्ट संत्रह तणी सेवा देज्यों भित्त धो 
तेरहवी शताब्दी-- 
(२) जंबूस्वामी' रास--बर्म सूरि कृत--रचनाकाल सं० १२६६ 
(३) रेवतंगिरि रास--विजयसेनसूरि कृत---रबनाकारू सं० १रट८ 
के लगभग 
0) | 'नेमिनाथ चउपई'--पविनमचंद सूरि कृत 


४ , »  » / ईसी शताब्दी में। 
उबएस मारा कहाणय छप्पय 
चौदहवी शताब्दी--- 


(५) सप्तक्षेत्रि रास--किसी अज्ञात जेन कबि द्वारा--सं» १३२७ 
(६) संघपति समरा रास! 


उत्तर-जप ऋराका लान लोॉकभापा २८९ 


(७) पृक्षिमत्र फागु 

(८) कच्छूत्धि रास 

पंद्रहवी शनाब्दी--- 

(९) गोतम रास--उपःध्याय विनयग्रभ इझत, स० १४१२ 
इस में नहावीर स्वामी के प्रधान शिष्य गोतम स्वामी का चरित्र हैँ! 
जैनों में यह धामिक ग्रंथ नित्य पाठ के लिए महत्वपूर्ण ग्रथ हैं। 

(१०) शानपच्मी चठपई--विद्धणू कवि कृत, स० १४२३ 

(११) धर्मेदत्तचरित्र--दयासागर सूरिकृत, स० १४८६ 

(१२) हंसवच्छ रास 

ज़ील रास 


दोनों विनय प्रभ उपाध्याय कृत । 


(१३) मयणरेहा रास--हरसेवक मुनि कुत, सं० १४१३ 

(१४) आराधना रास--सोमसुदरसूरि कृत, स० १४५० 

(१०५) शातरस रास--मुनि सुदर करत, सं० ४५५ 

(१६) शिवदत्त राम--सिद्धसूरि कृत, स» १४२३ (इस की एक प्रति पाटण 
के भडार में है) 

(१७) कंलिकाल रास--हीराच॑ंदसूरि कृत--क्ष७ १४२६ (जेंसलमेर के 
भंडार में है ) 

(१८) विद्याविकास शास'---सं० १४८५ किसी जेनसूरि की रचना (भड़ोच 
नगर के पुस्तक-भदार में हूँ ) 

(१९) कुशलगूरि स्तोन---जयसागर उपाध्याय कृंत--सं० १४८१ यहु 
ग्रंथ नाहर जी के निजी संग्रह में हैं। इस की कविता के कुंछ उदाहरण 


नीचे दिए जाते हे-- 


(आदि भाग |-- 


रिसह जिणेसर सो जयो, मेंगल केलि निवास । 
चासव बंदिय पय कमल, जय सहु पूरे आस ॥४९।॥ 
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अतमाग ) 


सदत चोौदह इक्यासों वरसे , 
मुलक वाहणपुर में मन हरजे 
अजिय जिनेसर वर भवण। 
कीयो कवित्त ए संगल कारण , 
विघन हरण सहु पाप निवारण , 
कोई मत संधो घरो सने ॥ 
जिम जिम सेवे सुर नर राया , 
श्री जिन कुशल भुनीसर पाया , 
जय सायर उवश्ाब थुणे। 
इस जो सदगुरु गुण अभिनदे , 
ऋद्धि समुद्धे सो चिर नंदे, 
मन वंछित फरू सुझ हुवे ॥ 
इस में आगे सोलहवी, सतरहवी, और अठारहवी शताब्दियों की जैन-रचनाओं 
का भी उल्लेख नाहर जी ने किया है, परतु वह हमारे विपय से बाहर है। हमारे इस निवध 
का मतव्य केवछ उस विकास सूत्र का दिग्दशेन कराना है जो हिंदी की जन्पदानत्री' अपभ्रश 
भाषा का अविच्छिन्न सवब हिंदी से जोड वे। प्राचीन हिंदी का अन्यतम और पीछ से 
पीछे का उदाहरण कबीर की भाषा में मिलता है, जिस के विषय में हिंदी के विद्वानों को 
अनेक अम है। इस लेख का उद्देधय उन भ्रमो को कुछ अभय में दूर करने का है।" इसी 
मतब्य को प्रमाणित करने के छिए हम ने अपभ्रश के प्राचीचतम कार (विक्रमी दूमरी 
शताब्दी) से लेकर कबीर की भाषा (बि० १५वीं शताब्दी) तक के क्रमागत विकास- 
सूच का परिचय देना अभीप्सित समझा है। हमारे इस कथन में, सभव है, कुछ लोग यह 
अपवाद देखें कि केवछ कबीर की ही भाषा क्या अपभ्रंश से सबथ रखती' है, अन्य कवियों 
की नहीं। इस के उत्तर में हमे यही कहना हूँ कि, जैसा हम ऊपर कह आए है, विक्रम की 





१ देखिए इस लेखक का राजस्थानों हिंदी और कबीर' शीर्षक लेख। नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग १६, अंक २, सं० १९९२ 
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छठी शताब्दी से ग्यारहर्वी झताब्दा तक अपश्रण समस्त उत्तर भारत की साहित्य भाषा 
रही। ग्यारहवी से तेरहेवी शताब्दी में उस में परिवर्तन हुए--यह परिवर्तेत काल अथवा 
उत्तर अपभ्रश काल था। इस काल में भी वह साधारण भेदों सहित (जो भेद नगण्य 
थे) उत्तर भारत की देशभाषा वनी रही। देरहवी से पद्रहवी शताब्दी तक यह प्राकृतिव' 
अवाह फिर भी उसी वेग के साथ चलता रहा, परिवर्तन भी हुए। उन परिवर्तनों का हफ 
हम जैन रचनाओं में देख सकते हूँ । परतु इस काल ने भी वह उत्तर भारत की एक्छन्न 
प्रधान छोकभाषा रही। वह अतिम काछू उत्तरी भारत के लिए राजनैतिक बिप्लल 
का काल था। यो तो हर्षवर्धन के वाद ही भारत की राजनैतिक एकता छिन्न-भिन्न होने 
छगी थी, परंतु इस काल से मुसलमातों के उत्तर-परदिचमी आक्रनणों से रही-प्रही एकता 
भी बिखर गई। हिंदू सस्क्ृृति के लिए बड़ा भयानक आपत्तिकाल आया | इस का एक 
भयकर परिणाम यह हुआ कि विक्रमीय दूसरी झताज्दी से तेरहवी मताब्दी के अत तक 
भाषा की जो एकता उत्तर भारत में थोड़े से भेटो के साथ रही, वह अब न रह सकी । 
देश टुकड़ो-टुकडों में बट गया। छोटे-छोटे हिंदू राज्यों का अस्तित्व संकठापन्न हो यया। 
प्रचछत आक्रमणकारियों ने देश की शांति वैसे ही भंग कर दी थी। रही-सही कमी आपस 
की फूट ते पुरी कर दी। इस सब कारणी का नतीजा यह हुआ कि पद्रहवी शताब्दी के 
बाद उत्तर भारत की कोई एक भाषा नहीं रह गई। इधर पश्चिमी भारत में बजभाषा 
की बाढ़ आ गई, उधर यूबे में अवधी की । गुजराती जौर राजस्थानी ते भी अपना पृथक्‌ 
रूप धारण कर लिया। राजस्थानी में साहित्य-भापा के डिगल और पिगरू दो प्रमुग्व 
रूप प्रतिष्ठित हो गए। साराश, पुर्वंकाल से चली आती हुई उत्तरी भारत की देन भाषा 
की एकता कबीर के समय में अपनी क्षीणतम छटा दिखा कर सदा के लिए विलुप्त हो 
गई । 
अब यह देखना रह गया कि तेरहबी शताब्दी से पद्रहवी झतावदी अर्थात्‌ कबीर 
के समय तक देशभाषा हिंदी का कौन सा रूप प्रधान और व्यापक रहा। हम पहने ही 
प्राचीन हिंदी १३वीं कद चुके है कि यह रूप प्राचीन राजस्थानी का रूप था। 
से १५वीं शताब्दी इसे पुरानी हिंदी भी कह सकते है। इसी बात को प्रमाणित 
करने के लिए हिंदी के इतिहास से और राजस्थाती के इतिहास से पृथक्‌-पृथक कर के 
तुलनात्मक विवेचन करना है। पीछे से अलग हो कर जो स्वतंत्र राजस्थानी भाषा कहर 
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लाई उस की विशषताएँ दस प्राचीन हिंदी के रूप में पीछ की स्वतत्र गुजराती और 
पाछ की हिंदी की अपेक्षा अधिक थी ।* 

इस बात को सिद्ध करने के लिए वहुत से प्रमाणो को जावश्यकता नहीं है। यह 
तो स्वत सिद्ध तथ्य है। फिर भी प्रमारों के लिए हमें देखना चाहिए --- 

(१) इन २-३ शताव्दियों (तेरहवीं से पंद्रहवी) की रचित जैन कृतियाँ, जिन 
के उदाहरण ऊपर प्रसंगव दे दिए गए हूँ। 

(२) हिंदी साहित्य के वीरगाथा-काल की प्रमुख क्ृतियाँ---यथा, पृथ्वीराज 
रासो', वीसलदेव 'रासों, द्ारंगधर का हम्मीर काव्य', विजयपाल रासो' इत्यादि। 

(३) इन्ही शंताब्दियों की राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ । 

(४) ढोला मारू रा दृह्द' की भाषा । 

(५) कबीर, विद्यापति, जायसी, आदि एतत्कालीन प्रमुख हिंदी कवियों 
की रचनाएं । 

वारहवीं शताब्दी से पंद्रहवी शताब्दी के बीच उपलब्ध कुछ जैन रचनाओं का 
उरकेख ऊपर किया जा चुका हैं। उत्त से सूचित होता हूँ कि वहू भाषा अपश्रश के रूप 
को बहुत कुछ छोड कर एक नए रूप को पकड़ रही थी, जो हमे आधुतिक भापाओ मे देखने 
को मिलता है। प्रधावत. इस समय की भाषा का रूप राजस्थानी से बहुत-कुछ मिलता 
हैं। इस काल के जैन ग्रथों मे प्राय. यही रूप सर्वत्र उपकब्ध होता है। पश्चिमी भारत और 
गुजरात के पुस्तक-भडारो में ये पुस्तके मिलती है इसी प्रांत मे, यही के कवियों द्वारा इन 
ग्रथों का निर्माण भी हुआ है। जैन विद्वान ग्रथ-रचना करते ही उस की प्रतियाँ नियमत 
ग्रथ भडारों मे सुरक्षित रख देते थे; अतएवं उन की क्िपि और भाषा के बारे में किसी को 
सदेह नहीं हो सकता। इस काल की भाषा के रूप को ढोला मारू रा दृहा, कवीर की 
रचना अथवा विद्यापति की रचनारै से मिझा कर देखा जाय तो आइचर्ग्यजनक समता 


१ हिंदी से यहाँ अशिष्नाय है--ब्रज, अवधी और खड़ी बोली से। 

* इस काव्य का एक सुसंपादित संस्करण हिंदी अनुवाद, पाठांतर, टिप्पणी, 
शब्दकोष, ऐतिहासिक, आलोचनात्मक और भाषा वैज्ञानिक प्रस्तावता और कई परि- 
शिष्टों के साथ नायरी-प्रचारिणी सभा, काशी हारा प्रकाशित हुआ है। 

३ ज़िस का उदाहरण ऊपर कीत्तिलता' से दिया जा चुका है। 


उत्तर-अपअजकालान लोकभापा 


दि 


ण्द्रे 
मिलेगी; ने केवल शब्दों में ही साम्य मिलेगा, बरन्‌ व्याकरण में क्रियापद और कारक- 
चिन्ह भी समझष मिलेंगे । 
क्षव वीरगाथा काल की प्रमुख रचेनाओ को भाषा की कंझ्ौटी पर कस कर 
देखना है । नीचे, इस काल की रचनाओं के संक्षिप्त उदाहरण दिए जाते है--- 
(१) बीसरूदेव रासों --नरपति नाल्ह कृत (वि० सं० १२१२) * उदाहरण--- 
बारह से बहोत्तरों सेझारि, जेठ वदी तवमी बुधवारि ॥ 
साह्ह रसायण आरंभई, सारदा तुठी ब्रह्म कुमारि॥ 
कंसमीरां पाठगह मेंझ्ारि, सारदा तुठी ब्रह्म कुमारि ॥ 
नाल्हू रसायण नर भणह, हियडुइ हरणि गायण कई भाग ॥ 
नाल्ह वषाणइ छट्ट नगरी जू घार। जिहाँ बसइ राजा भोज पेंवार । 
अंसीय सइहस सजे करि मेंमत्ता, पंच क्षोहण जेकई सिलई नरिंद ॥ 
वीसलदेव' रासों की भाषा प्राचीन राजस्थानी है, प्रत्यश वही जो ढोला मार रा द््ह्मा 
की भाषा है । उत्तरकालीन अपश्रश के सब से नजदीक की लोकभाबा का यह नमूना है 
जिस में यह लोकगीत रचा गया। इस रासी के कारक, क्रियापद, सज्ञाओं के ठेठ रूप 
भी उत्तर अपज्ञश के है यया--पाठणह, जणह, घंण, जपिउ, मुद्धडी, मइमत्ता, चक॒ढ, 
उछगई, म्हारण, सूकइ, छई, पाटणथी, भोज-दणा, खंड-खडरा, पणमिया, मिलिआ, अछड़, 
राखेइ, जेणे, मेछवि, चितह, इणि, प्रापिजइ, ईणिविध्षि, ईसउठ, मपर, पसाठ आदि। 
यही प्रयोग आगे चल कर वर्तमान राजस्थानी में रूढ़ हो गए और राजस्थानी कहंलाने 
लगे। उस काल मे इन्हे राजस्थानी सज्ञा नही मिछी धी। मिलती भी कैसे, ये तो उस 
व्यापक छोकनापा के साधारण प्रयोग थे, जो गृजरात से प्रयाग तक प्रचछित' थी। 
(२) महाकवि चंद कृत पृथ्वीराज रासों (वि० सं० १२२५-१२४९) बद्यपि 
हिंदी का आदि काव्य मिला जाता हैं और उस का रचयिता आदि कवि , परनु उस की 


* बंडित गजराज ओझा, एस० ए०, के लेख। डिंगल भाषा (दागरी-अचारिणी- 
पत्रिका, भाग १४, सं० १९९०) में सुचना छपी हैं कि बीकामेर के बड़े जैन उपाश्य में 
'बीसलदेव रासो' की एक प्राचीन हस्तलिखित अति मिली है जिस में इस रासो का निर्साण- 
काल संबत सहस तिहुत्तरों' (सं० १०७३) लिखा मिलता है। यह अति हमारे देखने 
में नहीं आई । 
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भाषा और इतिहास के सबध्र में हमें पूरा संदेह है। महामहोपाध्याय रायबहादुर पडित 
यौरीशकर हीराचंद जी ओझा के मत" से हम सहमत हैँ कि वर्तमान रासो मुसलमान 
काल में सं० १६०० के लगसम बना है। अतएवं बह ग्रासाणिक नहीं हैं। इस लिए जब 
तक रासो के स्ंध में कोई मत स्थिर त हो जाय, हम उस की भाषा को प्राचीनता का 
प्रमाण नही मान सकते और न वह है ही। 

(३) सिढायबच देयालदास की 'राठोडाँ री ख्यात' (बीकानेर का राजकीय 
पुस्तकालय) में उल्लेख मिलता है कि कन्नौज के महाराज जयचंद्र के दरबार में भट्टकेदार 
और मधुकर कवि (वि० स० ११२४ से १२४३ तक) ने जयचंदप्रकाण 
और 'जयमयकजसचंद्रिका नामक ग्रथ बनाए जो उसी काल की देशभाषा में लिखित हे। 
हिंदी के दुर्भाग्य से ये ग्रथ मिछते नहीं। दयालदास ने कन्नौज के राढोडो का इतिहास 
इन्ही ग्रंथों के आधार पर लिखा था। 

(४) जगनिक (सं० १२१३०) कालिजर के राजा परमार के यहाँ दरबार कवि 
था जिस ने परमाछ के दो वीर सामंत आल्हा और ऊदलछ की वीरता का गान आल्हा- 
ऊदेल” नामक वीरगीत में किया। परमाल जयचंद का समकालीन था। यह बीरगीत 
अब नही मिलता। इस के आधार पर उत्तर भारत की प्रातीय भाषाओं में अनेक भीत 
बचे है जो सर्वत्र छोकप्रिय हे, परंतु वे सब आधुनिक है । 

(५) सारंगधर (वि० स० १३५३ के आसपास) रणथंभोर के महाराज 
हम्मीरदेव चहुवान (जो सम्राद पृथ्वीराज चौहान के पौत्र थे) के यहाँ दरबारी कवि था। 
इस ने सं० १३५७ में हम्मीर काव्य या हम्मीर रासो बनाया जो अपने मौलिक रूप में 
अप्राप्य है। आजकल जो “हम्मीर रासो' मिलता है, वह बहुत पीछे की रचना है। प्राकृत 
पिगलसूत्र में अपश्रंश के उदाहरणो में हम्मीररासों का एक छद उद्धृत मिलता है। सभव 
हैं, वह इसी सारंगधर की कृति हो-- 


+ बागरी-प्रचारिणी-यत्रिका (भाग १०) में ओझा जी का लेख रासो का निर्माण 
काल--। रासो की सब से प्राचीन प्रति सं० १६४७ की नागरी-प्रचारिणी सभा के 
पास हैं। सच्नहवी शताब्दी के पूर्वार््ध की दो प्रतियाँ बीकानेर के राज्यकीय पुस्तकालय 
में सुरक्षित है। ये प्रतियाँ नागरी-प्रदारिणी सभा वाली प्रतियों से बहुत छोटो हैं। इन 


से पूर्व अब तक रासो की कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुईं। अतएव ओझा जी के कथन में 
सत्यांद् है । 


उत्तर-अनश्रणकालीन छोकभमाया २९५ 


कोड़े चलिकझ हम्मीर वीर गजजुह संजुसते। 
किअड कंटु हा कंद मुच्छि सेच्छिय के यु । 

हम्भीर बीर जब रण अलिआ। तुरअ सुरअहि जुज्छिया । 
अंप्य णर ढाई बुब्छिया १ 


(६) तल्ठसित्त भट्ट (झ० १३५५) का विजयपाक रासो' जाम का ग्रथ 
मिउता हैँ, जिस भें सन्‌ १००३ ई० में वर्तमान करोडी के विजयपाल नामी राजा के 
बृद्धों का वर्गन हैं। इस ग्रंथ की भाषा के संबंध में हमें संदेह है। वह बहुत पीछे बसा 
गतीन होता हैं। इस की भाषा चंद के पृथ्वीराज रासो जैसी है और कृत्रिम डिगल अथवा 
डिगल्ाभाम सी प्रतीत होती है। 


राजस्थानी साहित्य तुलना के छिए इस काछ के राजस्थानी साहित्य 
बि० १२वीं से १५वी 


शताब्दी तक का मंज्िप्त विवरण नीचे दिया जाता है। 
राजस्थानी के साहित्य-विकास को विद्वानों" ने चार विभागों में विभकत 
क्ष्यि हे । 
(१) प्राचीन राजस्थानी--् ० १००० में १२०० तक 
(२) माध्यमिक राजस्थानी--स० ११०० में १६०० तक 


(३) उत्तर-काछीन राजस्थानी स० १६०० से १९५० तक, और 

(४) आधुनिक राजस्थानी सं० १९५० से पीछे। 

प्रस्तुत विवेचन के लिए हमें केवछ पहले दो बालों की रचनाओं से ही मतलब 
है। उस में भी पहके विभाग (प्राचीन राजस्थानी) का मिवेचच हम उतच्तर-कालीन 


१ बिजयपाल राधों के उदाहरण और चरउसिंह के परिरुय के लिए देखिए 
कविरत्नमाला मुंगी देचीग्रसाद कृत । 

+ विभाग का यह कम मे नें पंडित मरोसमदास स्वामी, एमू० ए० के अनुसार 
लिया है । विद्येष परिचय के लिए देखिए ॥ (१) ढोला मारू रा हुह्या (नागरी-मचारिणी- 
सभा काञ्नी) ग्रंथ की भूमिका; तथा (२) राजस्थान रा दृहर, (विछाणी राजस्थानी 
सीरीज) की भूमिका, जहाँ राजस्थानी भाषा के दिकास पर विवेचन किया गया हूँ। 
बीणा' (भष्य भारत) के जनवरी १९३६ के अंक में राजस्थानी भाषह और साहित्य 
लेख में स्वामी जी ने इसी विषय का ऋलवद्ध विवेचन किया हैं! 


२१० 


२९६ ह्विंदुस्तान। 


अपभ्रश के अतगेंत ऊपर वर आए हूँ. इस काल में गुजरात और ब्रजमडल 
में छोकभापा का जो अचलित रूप था वही प्राचीत राजस्थानी का रूप हूँ। वही राज- 
स्थानी का साहित्य है। इंस काल में राजस्थानी अपश्षश से अरूग होने लगी थी, परतु 
उस पर अपश्ञश का प्रभाव इतना जधिक था कि उसे अलूग राजस्थानी के नाम से पुकारना 
युवित-संगत नहीं हूँ । 

माध्यमिक काल में अर्थात्‌ म० ११०० से १६०० तक के समय में राजस्थानी 
अपभंद् से स्वतंत्र हो गई। इस काछ की अंतिम दो शताब्दियो को छोड़ कर अर्थात्‌ 
वबीर के जमाने तक राजस्थानी उत्तर भारत की साहित्य भाषा रही और उसे लोकभाषा' 
का पद मिला रहा। मैथिक्ष कवि विद्यापति के समय में लोकभापा के पूर्वी और पदिचिमी 
रूपी में भेंद होते लगा, जसा कि ऊपर उद्धृत विद्यापति की रचना के उदाहरण से प्रत्यक्ष 
होता है। फिर भी साहित्य रचना में पश्चिमी रूप की ही प्रधानता रही। परढ्चिमी 
रूप की लोकप्रियता का सब से बड़ा प्रमाण कबीर की रचनाएँ हँँ। कबीर के बाद कृष्ण- 
भक्ति की प्रबल लहर का आश्रय पा कर ब्जभाषा ने उत्थान किया और राजस्थानी 
को लछोकभाषा के पद से अपदस्थ कर दिया। तब से राजस्थानी केवल राजस्थान 
की भाषा रह गई। ब्रज़भाषा की तरह देशभाषा के पूर्वीय रूप अबधी ने भी 
साहित्य में स्वतत्र रूप से पैर रक्खा और रामोपासना का आधार पाकर तथा जायसी, 
तुझूसी जैसे महाकवियों का आश्रय छे कर उच्चति की। अब राजस्थानी का दौरदौरा 
जाता रहा। राजस्थानी ने माध्यमिक काल में काव्य शैली के दो मार्ग पकडे--एक डिंगल, 
दूसरा पिगक। जिस पर ब्रज का प्रभाव अधिक पड़ा वह पिंगल केहछाया और जिस में 
राजदरबारों के चारण-भाट आदि आश्वित कवियों ने वीरतापूर्ण कविता की, वह डिंगल 
कहलाया। इन दो शैलियी से भिन्न एक तीसरी शैली में जैन लेखको ने जैनधर्म संबधी 
रचनाएँ राजस्थानी में की; परंतु उस का विशेष प्रचार नहीं हुआ। सब से अधिक 
प्रचार एक चौथी शैली की रचनाओ का हुआ, जिस में डिगछ और पिंगछ के नियमों से 
स्वतंत्र रहू कर साधारण बोछचार की भाषा में लौकिक रचनाएँ हुई। दोहा-साहित्य 
इसी शैली का लोकप्रिय साहित्य था। गद्य भी लिखा जाता था, विशेषतः 'बात'* अर्थात्‌ 


* देखिए, इस लेखक द्वारा संपादित 'शजस्थानी बाताँ' (पिलाणी राजस्थानों 
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कहानी, और ख्यात' अर्थात्‌ ऐतिहासिक विवरण के रूप में। माध्यमिक राजस्थानी 
की वर्तनी की विभेषता इस बात में रही कि उस में अपअ्रंश के छुस्व 'ए और आओ ज्यों के 
त्यो बे रहे और वे अइ, अउ' छिखे जाते थे | उत्तर काल में यह विशेषता लुप्त हो गई 
इन का स्थात 'ऐ/ और और ते घेर लिया । 

डिगल साहित्य की रचना विशेषत सोलहदी छताव्दी में और उस के पीछे हुई । 
इस की सर्वोत्तम कृति वेलि क्रितन इकमणी री' (सं० १६३७) हूँ । अन्य उत्कृष्ठ कृतियाँ 
हं--भीधरकुत 'रणमल्ल छद' (स० १४५४), राउ जइतसी 
रउ छद, बीदू सूजो कृत (सं० १५९० के लगभग) ॥ इस के 
अनिरिक्त ऐतिहासिक बीरो की प्रशस्ति के गीत जितने डिगल में है, उतते शायद ही 


साध्यसिक डिगल 


क्रिसीं भाषा में हो। डिंगल के विषय को हम यहाँ छोड़ देते हैं, कारण, वह हमारे अधिकृत 
विषय से बाहर है । 

राजस्थानी का गद्य-साहित्य बहुत विस्तृत हैँ। हिंदी में प्राचीन गद्य का प्राय 
अभाव है, परंतु राजस्थानी में गद्यलेखन की परंपरा' अविच्छिन्न रूप में अपभ्रेशकाल 
से वर्तमाव काल तक जारी हैं। प्राचीन काल में अधिकाश 
गद्य लेखक जैन थे। ऐतिहासिक, अर्धैतिहासिक और काल्पनिक 
कथा-माहित्य तो राजस्थानी में इतनी प्रचुरता से मिलता है कि कई बृहत्कथाएँ, और 
कथासरित्सागर बन सकते हैं ।* 


साध्यमिक राजस्थानी गद्य 


इस कार के राजस्थानी के पद्चय साहित्य का क्रमविकास इस प्रकार है--- 

आध्यमिक राजस्थानी पर्च 

(१) बीसलदेव रासो--तेरहवी शताब्दी का पूर्वार्द। उदाहरण दिया 
जा चुका हैं। 
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सीरीज्ञ) जिस में इस काल की प्रमुख प्रचलित बातों का उसी समय की राजस्थानी भाषा 
में संकलन किया गया हूँ। 

९ इस काल के गछय के मसनों के लिए देखिए हिंदुस्तानी' पत्रिका का जुलाई 
सन्‌ १९३५ का अंक, जिस में श्री० नरीसमवास स्वामी, एम्‌० ए० ने 'हिंदी का गठ्य-साहित्य' 
लेख लिखा है। उस लेख के अंत में परिशिष्ट के अंतर्गत राजस्थानी गछ के कम विकास 
घुर्वक स॑ं० १३३० से अब तक के उदाहरण दिए हैं। लेख के विस्तार भय से उन्हें यहाँ 
छोड़ विया गया हैं। 


२९८ ।हवुस्ताना 
२ वसतविलास थ्ुगाररस का एक छोटा सा पद्रहवीं शताब्दी का 
काव्य। कवि का नाम अज्ञात) उद्ाहरण--- 
सखी दीहू दुख अनींठउं, दीठयँ गमइ न चीर। 
भोजन आज उछीठऊ, भीठ सदइ न वीर ॥ 


“रएणमतलछद--कवि श्रीधर रखित। रचना काझे १४५४। इस पे 


शी 5 
न 
ला 


ईंडर के राठौर राजा रणभलल की वीरता और वित्रप का बर्गन हूँ, जो 
उस ने पाटण के सूबेदार जफर खा को हरा कर प्राप्त की थी-- 
उदाहरण-- 
ढमढमइ ढसढभकार ढंकर ढोल ढोली जंगिवा । 
सुर करहि रणसरणाइ समुहरि सरस रसि सम्रंगिया ॥ 
कलकलहि काहल कोडि कलरवि कुमछ कारय थरहुरह । 
संचरदइ शक सुरताण सहूण साहसी पति संगरदइ ॥ 
(४) प्रवोधबचितामणि'----(स० १४६२ के छगभग)---डदाहूरण-- 
बहुरछ बयरी बलल्‍लहुउ हियद खटुकाई तिप्णि ) 
बीसरतों न बीसरइ, घसतों ऊबसि रहज्नि ॥ 

(५) ढोला गारू रा दृष्म जिस का रचना काल अनुमानत. तेरहवी से पद्रहबी 
घताब्दी तक है। यह प्रेमगाथात्मक लोकगीत है जिस की भाषा इस कार की छोकभापा 
का ज्वकृत प्रमाण हैँ। कबीर की भाषा से इस की भाषा बहुत कुछ मिलती है। इस में 
नरबर के राजकुमार ढोला का पूल की कुमारी मारुवणी से प्रेम बणित है। इस में मानव 
हृदय की कोमछ भावनाओ का वड़े हृदयस्पर्शी छग से वर्णन हुआ हूँ। यह राजस्थान का 
जातीय काव्य कहला सकता हैं। आगे चलछ कर इस का विस्तृत विवेचन किया जापगा। 
जतएव यहाँ केवढ दो-एक दोहे ही उदाहरण में उद्धुत कर देते है-- 

कुंडडियाँ ककरव कियय घरि पाछिले दर्रंगि । 
सूती साजण सभरचा, करवत बही अंगि ॥१॥ 
कुंशंडियों कुरक्ाइयाँ ओरूइ बइसि करोर । 
सारहली जि सल्हियों सज्जण अंझ सरोर ॥शा 


उत्तर-जपम्रश्कालान लोकभापा 


कूँचों दड नइ पंखड़ी ऑंक विन बहेसि। 
सायर लूंधी प्री मिल, प्री सिक्ि पाछी देखसि ४शा। 
ऊँचड मंदिर अति घणज आबि सुहावा कंत। 
दीजक्ि लियद झूबकड़ा सिहर गलि रूामंत ॥४॥) 
भरइ पलटुड भी भरइ भी भरि भी पलटेंहि। 
पंथी हाथ संदेसड़ा धण विछलती बेहि ॥५॥ 


लो 
ब्ट्जे 
ही] 


राजस्थानी का दूहा साहित्य वहुत प्राचीन हैं और वह अपञ्र्ग से वषोती में मित्ता 
हुआ है । अपभ्रण-काल के बहुत से दोहे जो लोक मे प्रचलित थे। बराबर आगे तक चले 


आए। समय के साथ उन का रूप अवश्य वदलता रहा। ऐसे कुछ दाह नीचे 
जाते है और उन के समानरूप राजस्थानी रूपातर भी दिए जाते थे--- 


हेमचद्र के व्याकरण के दोहे-- 


दायसु उड़डाबंतिअर्ओे पिज दिट्ठुए सहसत्ति । 
अद्धा बलया महिहि गये, अद्धा फुड तड॒त्ति ॥१॥ 


पु्ते जाओं कवणु गुण, अवगुणु कबण भुओण । 
जा बण्पी की भुंहड़ी चंपिज्जदई अवरेण ॥श॥ा 


जइ भरा पारक्‍्कड़ा तो सहि सुज्ञु पिंजेंण ! 
अहु॒भगश्गा अम्हहँतणा तो तें मारिअडेण ॥३॥ 


इन के राजस्थानी रूपांतर--- 


और भी--- 


काग उडाबवण घण खड़ी, आायो पीच भ्ड़क्‍क | 
आधी चूड़ी काय गछ, आधो गई तड़कक्‍क ॥॥ १४ 
बेटों जायोँ कवण भुण, अवशुण कवणु घियेण। 
जॉ ऊभों घर आपणी, गंजीजे अनरेण ॥२॥ 
जी भग्या पारक्कडा, तो सखि सुज्य पिसेण। 
जो भग्मा अम्हे-नलणा, तो तिह जुज्त पड़ेण ध्षरे॥ 


वष्वीहा पिउ-पिउझ भणिवि किततिड रजहि हयास । 
तुह जब, मुह पुणि वल्‍्लहुइ, बिहुँ बि न पुश्नि आास ॥॥ 


चे उद्धृत किए 
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३०० हिदुस्ताना 


गयउ सो केसरि पियठ ऋत्डह निच्चितह हरिणाईं 
जसु केरऐं हुंकारडएँ भुह॒हँ पडंति तिणाईं॥ 
(हैमचद्र से) 

राजस्थानी हूपाँतर+- 

राति सखी इणि ताऊू मई काइज कुरक्ती पंख । 

उ्व सरि हूँ घरि आपणइ, बिहूँ न मेल्ली अंखि ॥५१ ढो०॥ 

जिण मारग केहरि बूदो, रज लागी तिरणांह । 

वे खड़ ऊभा सुकसी, तहेँ चरसी हिरणांह ॥ 
ओर भी“ 

जइ यहु रावण जाइयउ, दह मुहु इक्कु सरीरु । 

जणणि वियंभी चितवइ, कवणु पियावर् खीरु ॥ 

नवजक भरिया मग्गड़ा, गयण धडक्कई मेहु । 

इत्यंतरि जद आवितिइ, तइ जाणीसिंद नेहु ॥ 

(प्रबंधचितामणि' से ) 

राजस्थानी रूपातर--- 

राजा 'रावण जलूमियों, दस मुख एक सरीर | 

जननी नें सांसो हुयो, किण मुख घालें खीर ॥॥ 

आज घरा दिस ऊनस्यों, मोटी छोॉएँ मेह। 

भीजी पाग पधारस्थो, जद जाणूली नेह ॥ 

यह छोक-गीत काव्य माध्यमिक राजस्थानी का एक महत्वपूर्ण काव्य हुँ) भाषा 

की दृष्टि से यह बिशेष महत्व रखता है। इस की भाषा तेरहवी से पंद्रहवी अताब्दी के 
बीच की बह व्यापक लोकभाषा है, जो उत्तर भारत में गुजरात 
से अतवेंद तक साहित्य की प्रतिप्ठित भाषा थी । यह भाषा 
कबीर की भाषा से बहुत अधिक मिलती हैं; अगर हम यह कहने का साहस भी करे कि 
दोनों की भाषा प्राय. एक सी है, तो विशेष अत्युक्ति की संभावना नही है । आगे इस के 
प्रमाण भी सग्रहीत किए गए हुँ। ढोला और कबीर की भाषा के तुलनात्मक 


बोला मारू शा दृहा 


्स्यू : 
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अध्ययन से हमारा यह अनुमान दुढ होता है कि उस काल में यह भाषा साहित्यरच्ना 
के लिए उत्तर भारत में सर्वेत्र समादुत थी और यही पश्चिम भारत की नर्वप्रमुख साहित्य- 
भाषा थी। जो पद बाद में ब्रजमाषा को ब्रजमडल के सीमित क्षेत्र में मिला, वही पहले इस 
भाषा को यूजरात से प्रयाग-मे डल तक मिला था। कबीर का एूर्वी हिंदी के छलेत्र का निवासी 
कवि होते हुए भी इस भाषा में रचना करना यही सिद्ध करता है। यह आक्षेंप किया 
जा सकता है किः कबीर की भाषा ऐसी नही थी, जैसी कि बाद की हस्तलिखित प्रतियों 
में मिलती है. संभव हैँ, सूर और तुलसी के पदों की तरह वह भी भक्तो द्वारा राजस्थानी 
बना ली गई हो । परंतु कबीर की रचनाओं की हस्तलिखित फ्रति,* जिस के आधार पर 
आचार्य श्यामसुदरदास ने 'कबीर-प्रधावली' का सपादन किया हूँ, प्रामाणिक है और कदौर 
के बहुत समय बाद की नही हूँ । वह प्रति सं० १५६१ की काशी की छिखी हुई है। 
अतएव उस में और कबीर के समय की भाषा में विशेष अतर होने की समावना बहुत 
कम है । 
(क) अब नीचे हम कबीर की रचना और 'ढोछा मारू रा दृह्य' में आए हाए 
कबीर की रचना और फतिपय समानता वाले पदों को उद्धृत कर के अपने कथन 
ढोला घारू के समान स्थकू को स्पप्ट करते है-- 
१--अंबर कजोँ कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल ! 
जिनि पे भीदिद छीछूठे तिनके कोण हवाल ॥३॥१॥ कबीर 
राति जू सारस कुरदिया गुंजि रहे सब ताक । 
जिणकी जोड़ी बीछड़ी तिणका कत्रण हवाल ॥७३॥ ढोला 


१ देखिए 'कबीर-ग्रंथावली' (काशी नागरी-प्रचारिणी प्भा द्वारा प्रकाशित) 
इस का संपादन सं० १५६१ को लिखित प्राचीन हस्तलिखित त्रतिं के आधार पर राय 
बहादुर बाबू स्यामसुंदरवास ने किया है। इस लेख में लिए हुए उद्धरण इसी प्रंथ के है 

साखियो में पहुला अंक अंग को और दुसरश साखी की संख्या को सुचित करता 
है। पदों में अंक पद-संख्या का सुचक है। प०->परिश्षिष्ट । 

इस विषय का विवेचन ढोला भारू रा दृह्याँ (नागरी-प्रचारिणी सभा) की 
भूमिका में संपादको ने सविस्तार किया हे । अन्यत्र इस लेख के लेखक में भागरी-प्रयारिणी- 
पत्रिका, भाग १६ (सं० १९३६५) की लेख-संख्या ८ के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी और 
कबीर' लेख में भी इस को चर्चा को है। 


* बही | 


जै0 र्‌ 


हह॒दुस्ताने। 


२०-अज्जु सन नालों मसि करों छयें धूर्दा जाइ पक्षरग्गि 

भति थे राम दया करें, बरसि बुझावे अग्गि ॥३॥११॥ कबीर 

यहु तन जारी सत्ति कहूँ घुओं जाहि सरबग्गि | 

मुझ प्रिव बहुल होई करि वरसि बुझावइ अग्गि ॥१८१॥ ढोला 
३--कबीर सुपते रेनि के पारस जीय मे छेंदा । 

जे सोक तो दीद जणा, में जागूँ तो एक ॥१२॥२३॥ कबीर 

सुहिणा, तोहि मराजिसूँ हियद विराऊ छेक् । 

जद सोऊ तद दोइ जण, जद जाशें तद हेक ॥५१४॥ होला 
४--संसे खाया सकते जुग, संसा किनहूेँ न खड्ध । 

जे बेचे गुर अष्पिरों तिनि संसा चुणि-बुणि खद् ॥१॥२२॥ कबीर 

चिता बच्ध्यक सयकत्त जंग, चिंता कियहि ने बंद्ध । 

जें नर चिता बस करई, ते माणस नहिं सिद्ध ॥९२०॥ ढोछ[० 
५--+काटी कूठी मछली, छीके घरी चह्ोड़ि । 

कोइ एक अधिर मन वस्या, दहु में पड़ी जहोड़ि ११३॥२४॥ कजीर 

तालि चरंती कुंझड़ी सर संधिय गसारि | 

कोइक आधर मनि वस्यउ, ऊड़ी पंख सेमारि ॥६७॥ ढोला० 
६--जाँणौ जे हरि को भजो मो मत मोटी आस ॥१६॥५॥ कबीर 

सुणि ढोला करहउ कहई, सो मनि मोटी आस ॥४३१५॥ ढोला० 
७--कंबीर गुण की बादली तीतरबाँदी छाँहि । 

बाहँरि रहे ते अबरे, भीगें संदिर माँहि ॥१६॥ २४१॥ कबौर 

मंदिर पैसि चहूँ दिसि भीगे, बाहुरि रहे से सुका ॥(गद१७०)॥ कबीर 

आज घरा-दस ऊनम्यउ मह॒लाँ ऊपर भेह | 

बाहर था जह ऊंगरइ, भीगा माँझ घरेहु ॥२७२४ ढोला० 
<-+केभोदनी जलहरि बसे, चंदा बसे अकास | 

जो जाही का भाषता, सो ताही के पास ॥४४॥१॥ कबीर 

जछू मंहि बसइ कसोदणी, चंद्र बसह अगासि । 

ज्यड ज्याँही कइ सनि बसइ, सै त्याहीकद पासि ॥२०१॥ छोला 


कण. कटीफी जम्भ्म्य 
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उत्तर-अपशभ्रश्का लीन लोकभाषा 


-कद्दीर सुपिने हरि मिल्या, सुतों लिया जगाई। 

ओऑपि न॑ सींचो डरफ्ता, मति सुपिनाँ हज जाइ ॥५०॥६।॥ कबीर 
सुपदह प्रीदम सुझ सिलया, हें गक्ति लग्गी धाई । 

डरपत पलक न छोड़ही, मति सुपिनउ हुई जाई ॥५०३४ ढोला 

और ॥५ 

-कबीर हरि का डरपतों ऊन्‍्हों घान ने खो । 

हिरदा भीतरि हरि बसे, ताथे खरा डराजे ॥(ख० ५०१७) 
गोष्येंद के गुण बहुत है लिखें जु हिरदे माँहि । 

डरता पॉँणी नो पीऊं, सति वे धोये जाँहि !॥५०॥७॥| कबीर 
प्रीवम, तोरइ कारणइई ताता भात न खाहि । 

हियड़ा भीतर प्री दसई, दाझ्णती डरपाहि ॥१६०॥ दोला० 
“ऊनसि आई बादली, बर्सण रंगे अंगार ॥५१॥२ कबीर 

ऊंनमि आई बहुष्ही, ढोलड आयउ चित्त ॥४१॥ ढोला० 

“बुमे चितारे भी चुगे चुग्रि-चुगि छितारे। 

जैसे बच रहि कुंज भन माया मम तारे ॥५०॥ कबीर 

सचुगह, चितारइ, भी चुगइ छुमि चुगि चित्तारेह । 

कुरझी बच्चा सेल्हिकह, दूरि थकाँ पाछेह ॥२०२॥ ढोला० 
“जें दिन गये भगति बिन ते दिन साले मोहि । कबीर 

जे दिन सारू बश्िण प्वा, दई न ध्यांद गिणंत ॥२०८॥ ढोला० 
>अकथ कहाणी प्रेम की कहुयाँ न को पत्याय ॥४१॥११॥ कबीर 
अकय कहाँणी प्रेम की कछ कही ना जाई। 

गेँगा केये सरकरा बैठे मुसकाई ॥१५६॥ कबीर 

अकथ कहाणो प्रेम को फिणस कही ने जाई) 

मूँगा का सुपना हुया, सुमर सुमर पिछताइ ॥१५९॥ दोला० 
इस विभाग में कतिपय राजस्थानी झब्द और मुहवरे उद्धृत किए 
और ढोछा मारू दोनो कार्यों में प्रयुक्त हुए है-- 

१ 


ब्‌णड हिंदुस्तानी 


कबीर ढोछा मारू कान्य 
१--जतन कश्त पतन है जैहे १--हियड़द भीतर तूँ वसइ 
भावे जाण म जाणी ॥३९७ भावई जाँण म जाँण ॥१७५ 
२-+काया संजन क्‍या करे २--जय जण साथ मे बोलही 
कंप्पड़ धोदइ म धोए ॥१२५३ मार बहुत गुणेह ॥४८२ 
साथें सिधि ऐसी पाइये भरम म दाखिंस कोह ॥४६७ 


किबा होइ गे होइ ॥ण७ 
३--रहि रहि, हिएा म खीजि ॥५पए७७टि०.._ ३--हुंइ, हुई, दईव मे सारि ॥४८ 
रहि रहि सुंदरि, माठ करि 0३२१ 


४--उलढ अपुठा ऑगि ॥१३।१ ४---राज अपूठा बाहुडुउ ॥४०४ ; 
५--पहु संसार धार में डबे ५--आडाबल आधोफरे . 
अधफर थाक्ति रहें हैँ ॥३१० मारग मभाहि अम्तत्ष ॥४३९ म 
भो जद अवफर थाकि रहे है ॥३१८ 5 ह 
६“--दीपक वावकक आधणिया ६--मभोती आग्या' जेण ॥५७३ हे 
तेल भी आग्या संग ॥४१ कर भ्रह आँणी अंकमई (प४४ न 
साउर आॉणी ऊन कूँ ।११७।३ ४ 
७--हूड़े आखे बेच ॥४३३१० ७---मारू मूँ जाखइ सखी ॥२४ * 
८--आइ़ पहुता कौर ॥४६॥ १९ हि० <-“भाइ पुहत्तउ कीर ॥४०० ः 
९--पहु मत आमन-धूमनाँ ॥३२० ९--अंदरि आमण-वूमणा ॥२१८ 


१०--थहु संसार इसौ रे प्रणी ॥३१३ १०--इसइ आरखइ भारवी ॥१४॥ 
११--उहाँ ही ते गिरि पड़या ॥१३३२५ ११--हियइउ उवाही सूगयउ ॥३६२५॥ 
१२९--मादी खोदर भीत उत्तारै ॥९२॥ ._ १२--दीहें-दीह उसारिस्यों ॥५२५ 
१३--वाड़ा खाँहे आनंद उपनौ ॥१५२. १३--सारूदेसः उपब्िया ॥४८३-८४॥ ५ 
सचु पाया सुख उपना ॥पा२६ ॥॒ 
१४--कहत कबीर भोहि भगति उमाहा ॥२ १४--आज उमाहउ सोघणड ॥५१८ 


१५--विरहिमि ऊभी पंथ्च्िरि शा १५--ऊनड साहुइ राज ॥४४६॥ 
पंथी ऊभा पंथ्सिरि ॥४६॥२२ 5 


जा आर 


उत्तर-जपञ्रग्ककालान लोकभाया ह्रेछ 


१६--ऊँडा बहु असोस ५७३ 
१७--+अंखिडियाँ झाँई पड़ी ३॥२२ 
१८--विणकी ओल्डे रॉम है ५३७ 
१९->लेखंणि करूँ करक की ॥३४१२ 
२०->जिहि सिरि मारी काल्हि ३४१७ 
२१--करेंस भए कुहा'डे १श।४ढ४ 
२२--तन सूँ फरिसा सनेहू २६४५ 


२३--हं भर चढ़ि गयो राडको करहा।७६। 
आऑब कौ नौरे चरहुलू करहुल' ॥१७७ 


ए४--+मिर्मछ साँध चते ॥३४४ 
२० जम राँणों गढ़ भेक्िसी १२॥७ 
२६--जगत ढढोल्या बादि ५॥३३ 
सापर भॉहि दढोढता ५३४ 
२७--दिवस घकों क्लाई मिले ७३६१३ 
२८--कथओोर तुरी परॉशिय १३॥१३ 
२९---दोवड़ कोट अर तेवड़ खाई ३५९ 
३०--दास्पूँ रूँची विरहिती ३११ 
३११---रक्रि गधा आठदे लेण १३१४ 
३२०--फांड़ि पुटोंछा धघज करूँ ३४४१ 
३३--देवत्ि देवल्लि धाहड़ी शे४४ड 
३४--दाधी देह ने पालवे ४।६ 
३५--मुखि कमतुरी महसही पार 


३६--चंद बिहैँडा चॉनिणा पा १५ 

३७--डूँगरि बूठा मेह ज्यूं १२२२ 
सूक्ा काठ न ज्यॉणही कबहूँ 
बूठा मेह ५५१ 


१६--ऊँडा पाणी कोहरइ ॥५२३ 
१७--अऑँखड्याँ डंबर हुईं ॥१६५ 
१८--उ% ओलदइ प्री राखियई ॥॥२८७ 
१९--मार तणड करकड़इ ॥१७आ॥। 
२०--मेहा सज्जण काल्ह था ॥२१६ 
२१--#थि कुंहाड़ड लिरि घड़ड ४६५ 
२२--लाभ किसा कउ लेसि (१७७। 
२३--करहा कहि कासूँ करों ॥४४६ 
काछी जाया करहला ॥३४९ १ 
श४--चसुणि सुंदररि सच्चठ चवाँ २३८ 
२५--आय जमराणां सलाद करि ६१० ' 
२६--ढोलइ धण ढंढोंक्रियय ६०४ 
भस्तम ढंढो लिसि काइ ११२ 
२७--दूरि थकों ही सज्जणा २१४ 
२८--ढोलइ करह एलाड़ियाँ ३६२ 
२९--दूजा दोवइनचौवड़ा ३०९ 
३०--रात्यूँ खेदी निसहू भारि १५६ 
३१--थे बिहु सज्जण रक्ति मिल 
३२०--यट्टोछा पहिरेसि २३३ 
३३--तिणि चढ़ि सूके धाहदी ३८६ 
इ४--स्ुका था सर पाल्हुब्या ५३४१ौ।५६ 
३५--मारवणी मुखि समि-्तणई कसर 
अहुकाई ६०० 
३६--जलहू विहुणी देल १६३ 
इ७--दूषें बूठा मेह ५५९ 
नयणे बूठठ वीर १९ 


३०५६ हिंदुस्तानी 


३८--ज्यूँ जछ दूठे मंछली यूँ ३८--वैलन थयरझ विहाँण १९२ 
बेलत बिल्ठाइ २९५ 

३९---जग सगढ्ठा ही जॉग २९१५ ३९---संगढ्ाँ मन ऊछन्न हुतंझ ४० 

४०--- सुख दुख मेल्हे दूर ३१॥८ ४०---सिण रिदि मेल्हे मात विण २ द्््‌ 


४१--निह वैसदर जग्र जछूया ३९४ ४१--का वासंदर सेविबह २९४ 
४२--ज्यूं-ज्यूँ हरियुण साँभरूँ ४४५६७. ४ए--रही सँभमाढ सभाक्त ३८२ 
४३---साई हंदा सेण ४३।१० ४३--सयणोँ हुदा हुस ५०९ 
४४---विसराया नह बीसरे ४४२ ४४-्वीसारियाँ न वीसरइ ६१२ 
४डए--सिर साटे हरि सेचिए ४५३९१ ४५--एकण साटइ भारत्री ४५८ 
४६--काल सिचाणा तर घिड़ा ४छ्कमरए ४६०-मन सीचाणउ जह हुआ २११ 
४७--नीर निवाणाँ ठाहुरे ५पुणाडई ४७--देस निवारण, सल्छ जक ६६८ 
४८--नखसिस्ध पाखर ज्यॉह पणा५ ४८->-प्यारा पाखर प्रेय की ४१२ 
४९--सदा सदाफक्क देख बिजोरा २१४ ४९--द्राख विजउरा नौरती ४२९ 
५०--सुति मुकल्_ाई अपनी माई ९६ प० ५०--मारबघणी मुकक्काइ ५९५ 


५१--बहु गुणियाछ्े कंत ११॥७ ५१०-अहु गुणवंता नाह हे४० 
५२--परिखण हारे बाहिरा ४८३२ ५२--प्रीतम हूंती वाहिंरी ३७० 
५३--परब्रह्म बूछा मोतियाँ घड़ ५३--आज धरा-इस ऊतप्यत् काछी घड़ 
बाँती सिषराह ५५३ सघराह २७१ 
इत्यादि इत्यादि 


(ग) इस के अतिरिक्त मिम्नलिखित राजस्थानी शब्द भी कबीर की कबिता 
मे आए है जिन का प्रयोग हिंदी में प्राय नहीं होता-- 

आया परधा, आँवबे, आपण, उडाणी, उपायौ, ऊखण्या, कुज, कद, कदें, जद, 
तद, क्रम (कर्म), काण, कालर, काठ, कहसी, कॉइ, कराई, कुँगिकाणी, करसी, खडहूडलोँ, 
खोडि, खूँगे, खाँगी, खिने, खूँटी ताँणि (मुहा०), खेड़, खिरि, गहेलड़ी, गृज्ञ, षणा, 
धाल्या, घुरड़ि, घाघरे, चॉनियों, चच, चहोड, चोक़, चौडे, चात्रिय, चवै, छद्द, छाँगि, 
छाने, छोति, जोइया, जांगिजे, जासी, ज॑ (पांवपृत्यर्थंक), झकछ, झाक्ि, झीण, झथूकती, 
झंखि, झकोल्लनहार, ठाहरे, डागक्ों, दूगरि, तर (वो), त (तो), तलसार, तेणि, त्पांह, 


7 आम कमल 


उत्तर-अपअशकालोन लोकभापा ३०७ 


तिरसी, यर्याह, थे ( >नसे ), थर्का, धई, थाँहि, थूंणी, थारे, दीवा, दाज्मण, दाधी, दाधा, 
दीठा, दह, दिसावराँ, दुह्ेछा, दोहरा, द्विढ, दहदिसि, क्रम, घीजिए, नीपजै, नीझर, नचरीत, 
नेडा, विवाण, नपूर, नाठी, पाछवे, पॉणी, पूरबछा, पटन, पेखर्णां, पगडा, पछेवडा, परि 
(भाँति), पत्र (पर्णे, पत्ते ), पसाव, पंप, पॉँखे (--विला) पलानि, पणि, पूगी, पारिकि, 
पृद्ा, भोक्ठ, भी (फिर), भेला, भेछिसी, भुगे, भाजिसी (भागेंगा, चुनेगा, टूटेया), भाव, 
सिनकी, मेल्ह्या, माडी, महमही, मेगल, मैमत, मारिसी, मेल्है इ०, महराण, मंझ, मृक- 
लाऊं, माहिली, मोकछा, झड़ी, रुति, रलिया, रूघहिं, छार, लेसी, लाश, लहुरी, लाहौ 
बाहणौ (चडाना), वाह्या, बाग, बैसणो, बहोड़ि, बेसास, विडणा, बाव बवावणा, 
बाचे (बोला है), वदेस, दीद, वागड, बीझ, विरोले, बनराइ, वावलिया, वलसी, बनी, 
ससौ, सूँ, साव, हाथाछि, साले, सीठ, मह॒नांण, सर्‌प्रा, सोहर, सेण, साटे, सैजत्ाा, स्थवज, 
युटा, मेती, सलिता, सँगानी, हुता, हँगा, होसी, ह॒दा, हूँ, हेला इत्यादि" । 

इन के अतिरिक्त क्रिपाओं और कारकों के रूप भी यत्र-तत्र राजस्थस्नी से 
मिलते है । 

उपयुक्त समताओ पर मतन करने पर यह प्रव्न उपस्थित होता है कि कर्बीर 
पर राजस्थानी के इतने गहरे प्रभाव का क्या कारण हो सकता है ? क्या ये शब्द बाद 
के अन्निप्त अज्यो से लिए गए हूँ ? यदि ऐथ्ग होता नो कबीर का सारा काव्य ही प्रक्षिप्त 
समझा जाता। कबीर का शायद ही कोई छद होगा जिस मे थोझा-बहुत राजस्थ्यनी भाषा' 
का स्पर्श ने हों। अधिकाश स्थलों में तो क्रियाओं मौर कारकों के रूप भी राजस्थानी 
मिलते हैं। यह एक समस्या है, ग्रथि है, जो हिंदी के विद्वानों को उलझन में डाछे हुए है । 
कबीर के विपम मे उत्त को राजस्थानी का एहसान मानने में संकोच होता हूँ । हम कहते 
हैं, मानने की आवश्यकता भी नही हैँ। परतु अयती चीज को अपराबने में तो संकोच नहीं 
होना चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि हिंदी का एूर्वछूप ऐसा ही था जैसी कथीर 
की भाषा। यहू रूप व्यापक था, छआहछूत के रोग से परे था, लोकप्रिय था इस का हाजपा 
दुरुस्त था। यह बही रूप था जिसे हम हिंदी के वर्तमान रूप-निर्माण के पहले और अपक्षज्र 


$ ऊपर दी हुई सूची सागरी-अवारियों सभा काशी, हारा प्रकाशित कबीर- 
ग्रंथावलोी' से बवाई गई है। 


श्ण्ट हदुस्तावा 


के अत म प्राचान हिंदी अथवा राजस्थानी हिंदी का व्यापक रूप कह चके हू और जो उत्तर 
भारत म सवत्र प्रचलित था 

बीणा' (इदौर) के सितबर १९३३ के अक से श्री सत्याचरण सत्य, एमू० ए० 
ने कबीर की रचना और उस की भाषा पर अपने विचार प्रकट करते हुए नागरी-प्रचारिणी 
सभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर-ग्रथावली' मे सप्रहीत कबीर की साख्ियों की भाषा 
की प्रामाणिकता में सदेह किया है और उन्हे जाली ठहराया हैं। उन का अनुमान है कि 
या तो कबीर के अशिक्षित शिप्यों वे उ की वाणी का मतमाचा रूपातर कर दिया है, 
अथवा यह लिफिकर्ताओं की मनमानी है । हमारी समझ मे, इस प्रकार के सदेहो का तभी 
तक स्थान रहता है जब तक कवि के समय और उस के ग्रंथ के लिपिबद्ध होने के समय में 
बहुत अतर पड़ जाय। नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रयुक्त आधार-प्रति स० १५६१ 
की होने से कबीर की निकट्ट-कालीन प्रति है। जब तक यह प्रति अभ्रामाणिक सिद्ध त कर 
दी जाय तब तक कबीर की भाषा जाली नहीं ठहराई जा सकेती। फिर विद्वान लेखक 
का यह भी कहना हैं कि कवीर की 'रमेणी', पदावदी' और साखी' में उन्हे केवल 'पाली' 
की भाषा ही जाली प्रतीत होती हैं। पदावली' और रखँंणी' की भाषा क्यों नहीं? 
माना कि साखियों मे राजस्थानी शब्ठो, कारक और क्िया-अ्रयोगो का बाहुल्य है, परतु 
'पदावली' और रमैणी' भी इन से अछूती तो नहीं है। लेखक की एक युक्तिसंगत दलील 
यह भी है कि कवीर के समकालीन (? ) और उसी प्रदेश मे रहने वाले दूसरे कवि जायनी 
की भाषा भे और कबीर की भाषा में आकाश-पाताल का अंतर क्यो हैं ? यह सभी जानते 
है कि जायसी की भाषा बोछूचाल की ठेठ अवभी है, और वह भी राजस्थानी के स्पश् से 
सर्वेया खाली नहीं है। परतु कबीर ने जिस भाषा मे रचना की है, वह उस काल की प्रचलित 
साहित्य-भाषा है, जो किसी प्रांतविशेष की बोलचाल की भाषा वही भी, बल्कि साहित्य- 
रचना के लिए समस्त उत्तर भारत मे प्रयुक्त होती थी, जैसा कि हम ऊपर छिख आए 
है। बहुपर्यटनशील होने के कारण और सिद्धातत संकुचित प्रांत्ीयला और क्षुद्र-मत- 
मतांतरोीं के विरोधी होने के कारण कबीर ने इसी व्यापक देशभाषा को साहित्य-रचता 
के लिए उपयुक्त समझा, यह युक्ति-सगत भी है। फिर भाषा-विज्ञान की दृष्ठि से भी 
जब अनुसंधान करते हे तो प्राचीन हिंदी के प्रायः सभी ग्रथो मे उस व्यापक साहित्य-मापा 
का रूप मिलता है। विद्यापति की 'कीत्तिकता' की भाषा का उदाहरण ऊपर दिया ही 
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जा चुका है । अतएव ग्रंथावली के सपादक का यहू लिखता कि “ 'कबीर-प्रथावछी' के दोहो 
आदि की भाषा भाषा-विज्ञान की दुष्टि से कबीरठास जी के समय के लिए उपयुक्त है 
और वह हिंदी के सोलहवी तथा सचेहवी शताब्दी के रूप के ठीक अनुरूप है, हमे तो 
सत्य से सर्वथा झून्य नही खालूस होता। 

यह जान कर आइचर्य होता है कि ढोला भारू रा दृह्य! और कवीर की रचता 
में न केवल शब्दों का ही साम्य हैँ, वस्न्‌ कही-कहीं तो भाव भी ज्यों के त्यों दोनों मे मिलते 
है। सभव है, कवीर ने उस का कही-कही आश्रय लिया हो। परतु कबीर जैसे प्रतिभा- 
सपतन्न कवि को वाहरी आश्रय लेने की क्या व्यवश्यकता पड़ी होगी ? वास्तव में बात यह 
थी कि जिस साहित्य-संपत्ति और भाषा का प्रयोग कबीर करने चले थे, उसी मे 'होला 
मारू रा दृह्म की रचना भी हुई। एक सरोवर मे ते दो जल के घड़े भरने से पानी मे एक 
सी मिठास तो होगी ही। इस में कोत सा आइचर्य है, यदि कबीर और ढोला मारू की 
प्रेम-कहानी के केखक ने उन्हीं सावारण झव्दो, मुहावरों, परपरानुगत काव्योकिलयों का 
अपने-अपने काश्यों में निस्सकोच प्रयोग किया, जो कि तरल रूप में समाज मे सर्वत्र 
प्रचलित थे । 


परिशिष्ट 


इस विपय का अध्ययन करते हुए अपभ्रश की प्रमुख रचनाओं (१) हेमचद्र 
के व्याकरण (२) मेरुतुंगाचार्य के प्रवधर्नचतामणि' और (३) सोमग्रभगूरि की रचनाओं 
मे से चुत कर संज्ञा, सर्वेनाम, क्रियापद, विभक्ति चिन्हु एवं देशीय जब्झों की हम ते एक 
तालिका बनाई हैं। वह तालिका इस लेख के परिशिष्ठ रूप में जोड दी जाती हैं। इस 
तालिका के झब्दों और खास कर क्रियापदों और कारक जिन्‍्हों को प्रान्ीन और माध्यमिक 
काल की राजस्थानी कविता से मिलाने पर यही कहा जा सकता है कि वास्तव में प्राचीन 
राजस्थानी और अपभंज में बहुत कम अतर हूँ और जो है, वह सही के बरावर हैँ। अपन्ञज्ञ 
की शब्द-तालिका को कबीर की भाषा से मिलान करदे पर अ्चर्यजनक साम्य मिलता 
हैं। हमारे अवुमान से कबीर के ७५ प्रतिशत राजस्थानी प्रयोग अपञ्रश् भाषा में उप- 
लब्ध होते हँँ। 'ढोछा मारू रा दृह्मा' की भाषा तो ९० प्रतिशत अपश्षंश हैं । इस तीनों 
के मिलाने से यही समिकर्ष निकलता हैं कि 'ढोछा मारू रा दूहा की भाषा, कबीर की भाषा 
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और उत्तर-अपभ्रणकाऊर की भाषा एक ही व्यापक देशभाषा अथवा लोकभाषा के झूप 
हैँ । यह निस्सदिग्ध तथ्य प्रतीत होता है। 

तीचे अपश्रृंश रचनाओं में से लिए हुए कुछ संज्ञा, सर्वेताम शब्द, कियापद, 
विभविति चिन्ह तथा देशीय गब्द उद्धृत किए जाते हे, जो प्राचीन तथा माध्यमिक काल 
की राजस्थानी में और पू्वकालीन तथा उत्तरकालीन अपभ्रश में एक समान स्वतंत्रता 
और वहुहुता के साथ प्रयोग में आए है-- 


(१) भेरतुंगाचार्य के 'मरबंध-चिंतासणि से उद्धुत (वि० सं० १३६९) 

अम्मीणा-अम्भणिओो (अम्हीणों 8०), कहिज्ज, मुहिज्ज, सदेसड्उ, ऊंग्यॉ- 
गिण्या, दीहडा, लब्भई, दोरडी (डोरी), चिक्ललि (शसाज०--कीचड), होसे-हुयइ- 
हवइ (होने के अथे में) अबारि (देर), भणइ, भ झूरि, मं करि (निषेधात्मक म- 
देखो ढों० कबीर). जइ (यदि), डीहियों (डाहया-राज०-गुज०), सीझे (दु खपावे), 
वीससइ, पतिज्जइ, घुट्ठी, हिंडइ, बंधीयउ, झाली (राज० झाछ “ज्वाला, आग), 
पायवकडा (स्वाथिक, अद्भ, झ) मुधि (मुस्धा, भोली), गयाइ (गया क्रिया का बहु०), 
पच्छइ (पछे-राज० ), संपज्जइ, वेढई, गढवबइ (राज० जैसे 'नरवह'--मरपति), भज्जि 
गय (राज० भाज गयो), हु (राज० हूँ >-मे ), विछोड़बि, तेवई (जैसे जेन्ेंइ राज ० 
जैमे-तैसे), आई (राज० माता), चितवई, जाईयड (जायों-राज० जन्मा हुआ), दह्‌ 
(दस), उडाव्यियठ, सहि (सखी ), दिट्द, मई (में, में ने), विलुल्लइ (लुछणों राज० ८८ 
छटकना, झूलना), गिउ (ग्ियो, ग्यो, गयों राज० बोछचाछ का रूप), भड़, माणियाँ 
(भोगे), तिक्‍्खाँ, मग्गड़ा, गयणि, धठककड़, इत्त्यतारि, जरि, (जरे-करे->यदा कदा- 
राज०-हूप), आविसइ (आवसी-आसे, आसी-राचज०) जाणीसिईं गक्ि-उरि, मुहि 
(इकारांत सप्तमी का प्रयोग राजस्थानी में होता है), कण्ठुलउ, (ओकारांत, उकारात' 
शब्द राज०, गृज० और अपशरंश तीनो भाषाओं की समान विश्येपता है), केहउ, (केहो- 
डि), काइ, माजूसड़ा, सुनियई, लोग (लोग), इक्कज (एकज, हेकज-राज०), अवर, 
करसण, एकला, आइबो-जाइबो, बे (दो), हाथ प्‌ झाड़ी (राज० मुहा० ), तुह 
(तुम्हार), जाणई, हालेइ, लकहले (छकाफल जैसे मुताह्॒) राज०--मुक्ताफल ), 
निहाऊई, करणउत्त (करणसुत-जेसे गजर्सिहोत) बसदेरावउत, दह्वरथरावउत ([पृथ्वी- 
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राज के दोदे), सइ (सती), वइसानरि (बैसानर, वैसन्दर-राज ०) राणइ (कर्ता और 
सवधकारक में शब्दों को इकारात करने का प्रचकछत डिगू में है--देखों (१) बेलि, 
(२) राउजइत सीरठ छद)., जेसल (जैसिह सिद्धरा, इसी प्रकार अ, खेतरू, पातलछ, 
पीथक्र-प्रतिष्णा और ममता सूचक नाम शब्दों में लकारात प्रयोग ), वगठ़ (बड़ा), वाणि- 
जडु माडियठ (विणज माड यो-राज० मुहा०), हेठि, मारीताँ, (जैसे राज० माईताँ, 
जणीताॉ), सिहरु, ढाक्िउँ, वक्ति-वक्ति-(वारवार), नई (नदी), बिशु, वाढी, तो (तू- 
तेरा, तुझे), वीसारतों न वीसरइ (सिलाओ-ढोला०, कबीर) पराण (राज० पिराण ८ 
प्राण), बीजउ, आत्तथि (अर्थ, जैसे राज> आधथ ने साथ (मूहा०), आपण (राज० 
आपणो) , कई ( ->अथवा, राज० के), पुद्ठिहि पच्छद् (राज० मुह्दा० यूठपछे), छाणि 
(राज० छाने न-गुप्त), तुहाला (मिठाओ--तेज तुहाला तुरकड़ा (पीथल) जॉह-ताँह 
(जिन का- तिन का), चंपह (मि० चंपी जे अवरेणं) मादि (छिये-राज० गुज०), सहु 
(सब), तिणिसिउं (राज० तिणस्यूँ (अर्वाचीन रूप), केही, साटी, दिग्हा, अत्त्यमणु 
(राज० आशथूणों-), तसु, नंवि। 


(२) सोसप्रभाचाये की रचना और उद्धृर्णों से-- 


तणू (शरीर), देसड़ा, चइज्ज, खणाविय (राज० खिणायो, किण जी खिणाया) 
नाडा वाड़िया [छोकगीत ), मूर्ख, पकखालण, चरण (चरण, महिमा चरण मुरारि 
(पीधलछ ), पियाराईं (पियारा' का बहु०), तिन्नि, जवाइ (जवाई राज० दामाद), 
नरबइ, आण, करिहइ-हरिहुइ-लघिहृइ, दिट्ठु, पक्त-पत्तउ-पत्त [डि० >न्पहुँचा), सिरि 
(श्री, संगुक्तत रेफ को वियुकत करना, राज० का साधारण हरक्षण है), सोहइ, पॉवरिबव 
(पँवरी राज०, स्त्रियों की विवाह समय की ओढसनी), पत्तरिय, महासइ (महासती), 
जेंण, सुत्ती, ठितई (स्थित, बैठे हुए), अग्गि, मह (मेरे), करिवि (कर के), जइ-तइ, 
रहलु (राज०-गुज० ), वारियइई, गत (शरीर), हसइ-रोपइ-जाणइ-करइ, त-जं (लैसे- 
जैसे), करवत्त (करौत, करवतबूहो अग-), मई, जाणियउ, तवइ (तबै-त्े), दिणयरु 
(दिनकर), नवरि (नही तो ) , अय्याणु, रंजई (राज० रजणो “नतृप्त होना ), यह (प्रभु), 
वन्नह-पियह (पष्ठी विभकति का चिन्ह हू सयुक्त होकर राज० के प्राचीन रूप में विद्य- 
मान हैं), दिन्निय-दीन्ही, रेह (रेखा), चूड़छ, होइसइ, हुझें, तुह (ठुक्न पर), बूहा हत्थ 

श्र 
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(राज० मुहा० लीह लीक डीहूटी राज० अम्हे रिउ (रिपु) निहाछूहि अच्खि 
यई, छज्जद (छाज, सोभ), ठवड, गहिल्‍लु, (गहला, गैला राज० --प्रमाढ ग्रस्त), 
विहृणा (देखो, कवीर में), मुणण, मुणवि, मुणेसि (डि० >+केहना, विचारना), पयपहि 
(कहते है ), छोइ (लोग), पसरइ-पसारइ, जोयणि (योजन में ), हत्थु, वाहियइ (राज० 
हकछ वाबे-चलावे ), निय (निज), झपियों, सयण, परियणु, कोंबि, एकलज, जाछा- 
वह्लीओ, दूट्द, सयल्ु, दृहव, संतावबद् (राज० संताव ), व्भु (क्ह्मा, ब्राह्मण), पणमइ, 
विप्फ्रिज, पिट्टि लग्ण, बवहर॒य, जसु-तसु, दसइ (दिखता है), कति, धूय (बेटी), मति 
(मंत्री), हुँत ( अपादान कारक चिन्ह), तत्त्थ, बहुइं (सं वर्तते), खिधि, तेण, चर्डाह, 
खिज्जिसि (खीजणु), खित्तड (स० क्षिप्त), बाहुडिय, मुबकठ (मूकणों-राज० गृज०), 
खाछि (राज० खात्य, खाढ्ली >नताली), दुल्लहु, निट्ठंवणु (समराप्स होता), सभरराहि 
(स्मरण करते हैं )। 


(३) हेमचंद् को रचना से-- 


आपिउ (राज० आपण्यो), निवद्धिउ,--निवडिआइं-निवडइ, (राज० नीवड्यो) 

अच्छइ (राज० छे), अम्हे -अमईं-अम्हारउन्तुम्हारट, आल्ूडी (राज० आकर रन्‍्क्षगडा ), 
कड्ढउ, कसरवकेहि, द्रह (दे० द्रह भरिया नयणेह--छोला ० ) रेसि (सप्रदात का चिन्ह), 
करेसि, जीवयड़ठ-भवदोसड़ा (अड्ड, ड़ स्वाथिक प्रत्यय), वत्तड़ी, ढील्‍ला, धण। 

ढोला सामठा धण चम्पावण्णी । णाइ सुबण्णरेह, कसवहुद्द विष्णी। 

ढोला भईट तुहूँ वारिया था कुर दीहा माणु। 

लिहुए गमिही रत्तड़ी, दड़बड़ होई विहाणु ७ 

एड ति घोड़ा एहि थ्रक्ति, एड लि सिसिआ खग्ग । 

एत्यु मुगीसस जाणीअइ, जो तवि बालूइ बर्ग। प्रायः राजस्थानी पद्च है। 
जोअण (गोजन), बवरिस, अहर, दिअहुडा, घल्लछड, मारेह्ठ, पयड़ा, (प्रकट० 
सं०), वल्ि किज्जठ, घडावड, पइट्ढ, वियुरइ, पिक्खेंवि-करेवि (पूर्वकालिक प्रयोग), 
जि (ज-जि-पाद पुरक), उप्हड (राज० ऊल्हों-ऊनो>-गरम), केवँ-लेव (कैसे 
तैंस), दडढा (जलाया हुआ), निञ्रय-निअ (निज०, क), संगर (युद्ध), अम्हारा (राज० 
सहारा ), अंधारइ, माई (समाता है, दे० हियड़े सास न माइ० ढोछ० ), मेल्लवि, महति 
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चय, 


(दे० वेलि), करवाछ, तुदुझ, नेंहञ्, सहु, जोइज्ज (राज० जोईजै ), कप्पिज्जई-छिज्जइ, 
तेहड, भडघड (मट्-बटा), थक्तिशठ, गिम्ह (प्रीष्म), काइ, महारठ, रूसइ, कासु, 
बनलहठ, निल्बहुई, ठाणु (स्थान), पच्छह, विहाणु, जोइ (राज० जोहणो --देखना), 
तर्णेग, मोककलड़, ससणेहि, विहिंति, रुणअुणि, जोइ मे रोइ (दे० ढोला० कबीर), भच्छे 
मच्छ गरिलिज्जइ (राज० भच्छ गछागछ), मेललति (छोड़ने के अर्य में), तेबड़उ-जेब- 
हइुउ (जितना-वितना), जें गया ( गया क्रिया का बहु» रूप अपश्रंग से ज्यों का त्यों 
आगया है), पहिआ (पंथिक-दे० पहाी भमतठ जऊ मिलइ० ढोला०), झखहि, देवहो 
(राज० देवँतो. देंतो ), उव्बरित, तणा-तगो-तणी (पष्ठी विभक्ति का चिन्ह), बष्पीहा 
(दे० ढोला०), गय (गज), अव्मिडहि (राज० आभड़े, छुए, भिड़े). महमहण (दे० 
बेलि), छूडु आाधघइ (राज० जुदा आभो छोड ), वघुदा, झडधडहि, छेपठ (राज० छेवा, 
कमी ) (ऐसा), छोहिलजंत (छीलना राज० छोछणों), श्म्मुह, गय घड़, जति' 
(जाती हैं), तिराहे, वियरों (राज० वेरो>-कुआ), हल्लोहलेण (राज० हलूवक् ), 
कुड्ु (राज० कोउ “>-खुभी), केम (राज० गुंज०), लालसउ, बहुई, मणोरह, बहुूंकि, 
लुक्कू, ठिउ (था), जाम-ताम, निवड्॒‌इ, मयगल्हं, वज्जइ, पणट्ठ्‌३, तेज्जि (राज० तेई ज ) , 
होन्ति, मज्ञे, जेबइ-तेवड़, जाँ हराविजा, जोअंताँह (राज० जोवें तो), गंजिउ, 
छड़ल्ल, दीहर (दीबे ), छोअण, भतडी-भत (भाँति), घत्त, ऐसी (राज० आसी, आवसी ), 
रूसेसु (राज० रूसस्यू ), उट्लिअउ, झुम्पहा बछन्ति, अह (अथ या अथवा), उल्हृवइ, 
रूसिज्जइ, रूसणा, विलिज्जई, वाव्ठिउ (राज० वाल्या (गारछी), किर ([डि० में उत्प्रेक्षा 
का चिन्ह, मानों), रूअड़ठ, जाइज्जड, आणिअइ, गद्दीरिम (गंभीरता राज० यहीर), 
पाडिछ, साव [स्े, पूरी), गोरड़ी, विभुत्ताइ, बहिल्‍्लउ (जल्दी) सुपुरिस, घधलड, 
वल्लणाइ, घल्लति, विट्ठाल्ठु (राज० वीटकणु >न्‍्नप्ठ होना), राह! (राधा), झेखडज 
ससहर, दूरठिआ (राज० दूरिद्वा० दे० ढोला० ), जुअंजुअ (राज० जूजुआ “जुदा-जुदा ), 
करगू-उल्छाक्िउ (डि०), दडवड़इ, हुँकारडए, तृणांइ (राज० तिरणाह), आत्ववणु 
(ऊपर आढछड़ी' दूसरा रूप आया है) , सहेसीई, सपडिय (राज० सॉपड़णों-स्नात करना ), 
खज्जइ-पिज्जड (राज०खजै), रावइ, लोजड़ी, गोट्टडा, वईस (बेसणी राज०), सुमुरि- 
ज्जड़, वललहुउ, वीसरइ, कइ नाउ (काई नॉव राज ० ) विनट्ट॒ड, सुक्कइ, एक्कलि (राज ० 
एकरसी, एकरस्था, हेकरसी), सामिन्ससाठ (यथा लाखपसाड), मेल्लइ नीसासा 
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(राज० मुहा०) नासत (राज०» न्हासणों) मिलिज्जद सुदणतरि (दे० ढोला० 
छिज्जइ, वारि (द्वार), ठाइ, प्रिए, उन्दारिज्जइ, मजिट्टू (दे० मज्जीठा जिम रच्चणा 
ढोला० ), सोरावा-जागेवा, समाणु (साथ), अव्भि-अब्भा (आकाश में), हत्यडा, 
हत्यडउ, पड़िविधि, समत्ठु, केविणु (छेणों राज०), म० जपि, नावइ (त-आवह ), डुंग- 
रहि, रइंतठ, धणाइ (राज० धणियाप स्वामित्व), बिऊूग्गी, मोडन्ति इत्यादि। 


ध््ु 


थिछकविकुऊचूडामणि महामहोपाध्याय 
विद्यापति ठाकुर 


| फेखक--श्ीयुत डाक्टर उमेश मिञ्र, एम० ए०, डी० लिदु० | 


(ऋपागत ) 


विद्यापति की लोकिकोक्तियाँ 

विजद्यापति की कविताओं में भाव-संबंधी जो विशिप्टताएँ है उन का किच्त 
निर्द्शन किया जा चुका है। परतु इन के भावों के अतिरिक्त एक और भी बंण हूँ जो 
विद्यापति की ख्याति का कारण हआ है। यह अच है उन की लोकिकोवितयों का। यह 
उक्तियाँ इतनी अच्छी तथा व्यापक है कि प्रत्यह उन के प्रयोग होते रहते है और कहावतो 
की भाँति छोग उन से छाम उठा सकते है। यहाँ पर नमूने के तौर पर उन की छौकिकों- 
क्िसियों के उदाहरण दिए जाते है। पहले अवहंड़ भाषा के कुछ उदाहरण काणी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कीसिलछता' से दिए गए हू, और बाद में मैथिली के अन्य 
रचनाओ से । 


अवहटुभाषा की छोकिकोक्तियाँ 


१०अवसभों उधम लक्षि बस, अवसओ साहस सिद्धि ! 
लक्ष्मी उच्चम में निश्चय कर के वास करती है, और साहस में भी अवश्य हो 
सफलता है! 
२“०>अवसओ विसहुर बिस बसइ अमिव्य बिसुक्कद चन्द। 
विपघर सर्प अवच्य ही वि उगलता है, और चंद्रमा अमृत की ही वर्षा कर्ता है । 
३--चान्दत के सूल इन्धन जिका।व 
चंदन के समान भाव में ईंधन बिका । 


हम 
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होगा । 


हिदुस्तान। 


४ड---बोर घ॒ुम्ाइम नाअक! हायें। 
चोर को ताथ के बहू घुमाना चाहिए । 
ए>>छोटेओ तुरुकका भभकी सार । 
तुर्कों का छोढा-सा भी वच्चा (हिंदुओं को) डरवाता है। 
६--जइ साहुसहु न सिद्धि हो झंख कविव्चर्ज काह ; 
यदि साहस करने से भी सिद्धि न मिले तो मनहुस हो कर शोक करने ही से क्या 


७-“जनि उजडल लंका | 
जैसे लका उजड़ गई हो । 
८-+ताबे न जीवन तेह रह, जावे न लग्गई सान । 
जब तक जीवन में कोई मान नहीं, तब तक उस से स्नेह सही। 
९--वुष्ले सिज्मह राज घर कंज्ज । 
बडे कंप्ट से राजा के दरबार मे कार्य की सिद्धि होती है । 
१०--सहुँ साल धनष्खि भिष्ख भावदई। 
मानधत को भीख मॉँगता नहीं शोभा देता हैं। 
११--पुरिसि कम्म साहस करिज्जड़ । 
साहस करना पुरुष का काज है। 
१२--फल देवह आअत। 
फल भाग्य के अधीन होता हे । 
१३--भहुभर बुज्झड कुसुमरस, कव्बकलाड छहुल्ल ॥ 
सज्जन पर उअआआर भन, दुल्जन तास सइल्ल 
अमर ही फूलों के रस को पहचानता है तथा कल्य मे निपुण पुरुष ही काव्य की 


कला का अनुभव कर सकता हैँ। सज्जनों का मन परोपकार में रूगा रहता है कितु दुर्ज्जनो 
का भन केवल मलिनता से भरा रहता हैँ । 





! नञाअक --ताथ, या बह डोरी जिस से पशु को उस का स्वामो अपने अधिकार 


में छाता है । 


8400 ६ 


रे पटनर 2 


फसंपम ० 


फेज तन्ण 0 जी कफ 


॥१% 73% कटरैहत (है +६ छः ग 


हर 


कल 
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१४०-वाणिज्य होंइ विअष्खणा धम्म पसारइ हुट्ट । 
भित्ता मित्ता कंचना विषथ काल कसवह् 6 
चतुर कोग बनिए के समान हूँ । घर्म का प्रसार ही हाट है तथा मित्र 
योना हैं, और विपत्ति कार ही उन की करौटी है। 
१५--विपई थे आवइ तासु घर जमु अनुरत्तेओ लोग | 
जिस में लोग अनुर्त्त होते है, उस के घर विपति नहीं झाती। 
१६---विभ हीत सश्यथि चाणिज्ज ३ 
बिना विभव का वाणिज्य नहीं होता है। 
१७--थे भूषाला सेईती बेण्डा एक्का बारि। 
सहूहि ले पारइ वेवि भर अवस कराबए मारि॥॥ 
दो राजाओ वाली १थ्वी, तथा दो पुरुषों की एक ही बारी दोनों का भार नही 
सह सकती । वह्‌ अवच्य ही लड़ाई करवाती है। 
१८---स्रव्ब॑ केरा रिज नजन तरुणी हेरहि वंक । 
चोरी पेंस पिभारिओ अपने दोष सहांक ॥ 
तरुणी स्त्रियाँ सभी की भोली-मालछी नज़र को तिरछी समझती है। चोरी से 
प्रेम करने वाली प्रेयसियाँ अपने ही दोष से डरी हुई रहती हे। 
१९--होजा होसई । 
होनहार ही होता है । 
सैथिली को लीकिकोक्तियाँ 
१--अति रति हे! भहिं जीवए नारि*। 
२--अपवदहि' गिरि सम भोरव भेल* 
इ--भपन वेदत* तिहि भिन्नेद्िआ, 
जे पर" घेदन जान ॥ 


९ हुठ करते से । २ विद्यापति पदावली, संख्या १५९ [सर्गंद्रनाथ गुप्त 
संस्करण ) । यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि नर्मेद्रनाथ गृप्त के संस्करण का उल्लेख 
करने पर में विद्यापति पदावली की संख्या दूँगा और गंगानंद सिंह के संस्करण के लिए 
पृष्ठ दंगा । * अनुचित स्थान पर अर्थात्‌ व्यर्थ / * पर्वत के समान बड़ा मेरा 
गोरव सष्ट हो गया--विद्यापति पदावली, सं० ४२९॥ . “दुःख. * उसे। 

दूसरे का।  *- विद्यापति पदावल्ी, सं० ३४५ 


हु 


र्क 


कि कासकत -, 
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४--अपनहु" न देखित अपनुक देह । 
५--अपने आरति) न मिल आन ३ 
६०“अपने सांसि जाइति उड़िज्ाए१ | 
७--अरथ असम्मव के परतिआए* । 
८--अवसर बहुला रह पचताद) । 
९--अवसर हझाख लहुएं उपकार" । 
१०--असभय आस ने पुरय काम + । 
११--आइतसि१ * पड़ले बुझिआ विवेक ' । 
१२--आऑकम ' * ज्ञामे रहए हिज हारि। 
जमि करिवर तर खंपल पंञ्गोनारि* $ | 

१३--आगि के बहने आगि प्रतिकार१* । 
१४--आगि जारिअ पुन्‌ आगिहिक काजे) * | 
१५--आडस्थर आदर हो सब तहु*१। 
१६->-आवरे जानिआ आगिल काज"१॥ 


१ आप भी।.. * विद्यापति पदावली, सं० ४७७॥ व आत्ति >उत्कद 
पत्कंठा। ४ अपने में अत्यंत उत्कंठा' होने पर भी बूसरा नहीं मिलता है-- 
विद्यापति पदावली, सं० १४०॥ . + बह नाथिका इतनी दुबली हो गई है कि अपने 
सॉस ही की हुवा से उड़ जायगी -- विद्यापति पदाचली, सं० ७६२९॥ . * असभव 
अर्थ का विश्वास कौन करेगा--विद्यापति पदावेली, सं० ३० ॥. * अवसर चकने 
पर केवल पछताना ही पड़ता है --+ विद्यापति पदावली, सं० ३४८ ॥ * अवसर 
आने पर लाखों उपकार होता हैं -- विद्ञापति पदावल्ी, सं० २३९॥ ५ धाासदेव 
असमय में किसी की आज्ञा नही पूरी करता--विद्यावति पदावली, सं० १६५। 
१० आयत्ति--अधीनता।. ११ अधीसता प्राप्त करने पर लोगों की विवेक बुद्धि का 
पता लगता है--विद्यापति पदावली, सं० १२९५ १ गोद का। १) गोद का ताम 
सेते ही इस प्रकार हृदय हताश हो जाता है जैसे एक बड़ें हाथी के नीचे गिर जानें 
से पंद्मनाल की दशा हो जाती है--विद्यापति पदावलछी, सं० १५९॥। ११ विद्यापति 
पदावली, सं० १७९॥। १९ दिल्कापति पदराघली, सं० २०१॥ ११ इस संसार में 
आडंबर से सब जगहू आदर होता है--विद्यापति' पदाजली (महेशवानी), पृ० ५१० 
(त्मेंद्रनाथ शुप्त संस्करण) ॥ . १ * किसी के पास जाने पर यदि बहू आदर गाव 
दिखलावे तो समझता चाहिए कि जिस कार्ये के लिए वहु आया है वह सिद्ध 
होंगा--विज्ञापतसि पदावल्ी, से० ३४४ 
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१७--आदि अन्त नहिं भहुघा पसार | 
१८-“आन ओऔषध कर आत बेंआधी* | 
१९--आतक बेदत तह बुझ आने ६ 
२०--आरति अधिक ने रह सुख सोभर ॥ 
२१--आरति गाहुक महग वेसाहु | 
२२--आसा-भेंग दुख मरव संसान । 
२३--आसा-लुब॒ंधल न तेजए रे, 
कृपन के पाछ भिखारिः । 
२४--एकसरि तारा केअआओ सांह देख । 
२१५--ए स्ति | राखहिसि अपयुक लाज, 
परक दुआरे करह जनु**९ काज । 
परक दुआरे करिअ जव्यो"* काज, 
अनुदित अनुखने पाइआ लाज* १ ॥ 
२६--कउठड़ि पठओले पाद नहें घोर* १ । 
२७--कउन* १ मुगूधि"* आऑलिंगति आगी। $ 
२८--कएले धन्जे'  धरस दुर जाए 


*महूँगा। 'भहार्ध विक्रम का कोई आदि अंत नहों हैं। *रोग तो कोई ओर 
है, और दवा और ही हो रही है---विद्यापति पदावकी, सं० ७९॥ ' दूसरे का दुःखें 
पदूसरा नहीं समझता--विद्यापति पदावली, सं० १८२॥। “दुःखी आदमी के मुख पर 
शोभा नहीं रहती--विद्यापति पदावरढी; सं० २९०॥ "जिस गाहक को चीज खरीदने 
की बड़ी आवश्यकता रहती हुँ वह महँगा हो ख़रीदता हे---विद्यापति पदावली, स० 
१२९। "विद्यापति पदावली, सं० ३५९१ “आजश्ञा-लब्ध भिक्षुक जिस प्रकार कृपणो 
का भी पीछा नहीं छोड़त। है--विद्यापति पदावली, सं० ५२॥ “एक भाज तारा को 
देखना अशुभ माना जाता हैं---विद्यापति पदावली, सं० ५३९१ १”नहीं। १ अगर ! 
* *हे सखी ! यदि अपनी लछाज रखना चाहती हो, तो दूसरे के घर कोई काम त करो। 
यदि ऐसा करोगी तो हमेशा छाज में पड़ोगी--विद्ञापति परदावछी सं० १३१। 
१3सट्ठा बहुत महँगा बिकता है, उसे ल्रीदनें के लिए तुच्छ मूल्य बाजार नहीं भेजन 
चाहिए--विद्यपति पदावली, सं० २१७॥ * कौच। ' "झुग्धा स्त्री। ' * विद्ञापतति 
पदावली, सं० ३९१॥१ *संशय । १ *संशय करने से धर्म नष्ट हो जाता है--- 
विद्यापति पदावली, सं० ९३ 


१३ 


३२० हिदुस्तानो 


२९--कतए भीति जञ्नों दृढ़ अनुरागे' । 
३०-०-कतए छुनल अछ जुड़ि! हो जामिए | 
३१--कंत कत लखिभी चरणतल नेउछपम्म” | 
३२--कर सब्यो खपतल परसमभनि रे, 

के झेल अपनाई* ॥ 
३३-+>केह कविसेखर' गरअ भूख पर, 

करू जनू थोर" अहार 
श४>कहल न बुझ्ए हृदय के सून* 
३५--काच कॉचन न जानय सूल१९। 
३६--किय विवदहु समय जलदाने १ ॥ 
३७--कुद्िना ' * हिलजन अनहित रे, 

थिक जगत सोभाव" र। 
इ८--कुम्भी? * जलूू कएं जेहन पिरीति* १ । 
३९--कुल शखले रहु* । 
४०--कूप ने आवए पथिक क पास * | 


१ यदि सच्चा और स्थिर प्रेम है तो कोई भय नहीं--विद्यापति पदावली, 
सें० २९७। शीतल) आर बतल होती है, यह कहाँ सुना है--विद्यापति पदावल्ी 
सं० ५१२३. *चिद्यापति पदावली, सं० २। हा! पारस-मणि मेरे हाथ से 
गिर पड़ा, पता नहीं, किस से उसे चुरा सिया--मिथिला गीतझंग्रह, भाग २, पृ० 
२५॥।.. अधिक। थोड़ा । >भोजन--विद्यापति परद्ावली, सं० १७८। 
*हुदय-शूत्य लोग कही हुई भी बात नहीं समझते---विश्ञापति पदावछी, सं० '४३१॥ 
१० काँच सोने का मूल्य नहीं समझता हु--विद्यणति पदावछी, रू० १९८। १ वि 
देने के समय में जल देतें से कया छाभ है--विद्यापति पदावलढी, सं० ८९। * 'बरे 
दिन सें ।॥ * *ेयहु संसार का नियम है कि बुरे दिलों में हित करमे वाले भी लोग शर्त 
हो जाते हे--विद्यापति पदाबली, सं० ७२०॥ “9सेमार के समान जल में होने 
वाली लतर। इस के पत्ते बहुत ही छोटे होते है। जिल तालाब सें यह फैल जाता है 
उस का जल बहुत खराब हो जाता है! १ सथिला गीतसंग्रह, भाग ४, पृ० ९। 
१$ विद्यापति पदावली, सं० २१५॥ १५प्ार्स में जाते हुए प्यासे पथिक के पास 
कुआँ उठ कर नहीं आता, प्रत्युत पथिक ही जल को खोजते हुए कुंए के पास जाता 
हँ--विद्यापति पदावली, संं० ४४४ 
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४१-“कैशे नहिं वेकृत' क्रएु निभा चोरिरें ॥ 
४२--मुज्जा रतत करण समतुछू* । 
४३--मेल जडवबन पुनु पलूंदि मे आवए, 
केवल रह पचतावे' । 
४ंड--गेल दित पुत्र पझूहि वे आय ॥ 
डेप +-गेलः दिया चह्िं आवए" । 
४६->गेल भाव जे पुनु पलटाइए, 
सेहे कलामति वारीप। 
४७०ज्गोप भरमे जन बोलह शममार*"। 
डट--घीज उधार माँग सति-भोर*१ | 
४९--चोरि पिरीत होए॑ छाल गुद्र रंग । 
५०--लछिक्‍्कहि नहिं चली) । 
५१--छोट पानि चह-चह कर पोठी* ४, 
के नहिं जान ॥ 
५२--जइओ जकर मुंह पेच!* सच, 
दूसए* १ चाहए आल * । 


"व्यक्त >-प्ररथ/ करनता। निज-ल्‍्क्पनी। देकोई भ्री अपनी लोरी को 
प्रयठ नहीं करता--विद्यापत्ति पदावछो, सं० २५९॥ “एक लाझ रंग का बहुत 
छोशा गोक-मिर्च के समान फू होता है, उस के सर पर काला निम्न भी होता 
है। इम से सोना तोझा जाता है। “गुना और रत्व को बराबर करते है--विद्यापति 
पदावछी, सं० १९८। 'विज्ञापति पदावली, सं० ९१३ *विद्यापति पदावली, 
स० ३४८। “विलद्यापति परशवरी। “न्ष्ट हुए रस को जो स्त्री फिर से नायक 
में उत्पन्न करे दही कलावती कहलाती हैं--विश्वापति पदावली, रें० ५४११ 
१०से अहीर हैं, यह जात कर सुझे मर्स हीं सपक्नवा--विद्यारति पदावली. से० ९२॥ 
१*घी बड़ी महँगी चीज़ है उसे उबार साँगतवा केबल मूर्खवा है। सति-भोर--सूखे+-- 
विद्यापति पदावली, सं? २१७। * छिपे हुए प्रेम में बहुत अधिक्र आतंद सिलता है-- 
विद्यवति पदावली, सं० १०६॥ ' गया के समय कोई छींक दे तो कुछ देर रुक 
जाना चाहिए-“विज्यापति पदावली, स॑० ६६३॥ १*चह-चहू फरनास्स्कडफड़ाना। 
१ *यहु कौन नहीं जानता कि थोडे पाली में पोठी सछलो बड़ी प्रभक्ष रहती है-*- 
विद्वापति पद्मवल्ती। इसो बा को संस्कृत में किसी में कहा है--+अंगुष्ठोदकर्सातरेण 
इफरी फर्करायते॥) * एक प्रकार की मूंह बनाने वाली पक्षी॥ " 'सुँह बचाता। 
१ जो स्वर बदयुरत है, वह भी दूसरे को बदसुरत कहता चाहता है---विद्यापति 


हिदु्सानी 


५३--जईप्न परहोक" तइसन दधीक्षरे ! 

८५४---अउबन रूप तावे' धरि छाजत, 
जावे” सदद  अधिकारी* । 

ए०--जकरा' जासओ रीति+, 


न्श्् 
हज 
न 


दूरहुक दुर* ग्रेढे दोगुन पिरीत१” 
५६--जगत विदित थिक सब्र को सब तहु *, 
सन को गन थिके साखी* । 
प७-“जिव् जज्यों, जनि निरधनें निधि पाए, 
खन हेरए, खने राख झपाए। ३ । 
५८--जुबवति धरित बड विपरीत बुझए केवहु'' पार, 
बुझए चेतन-गुन तिकेतत भुऊल रह गमार।*॥। 
५९--जे अनुपस* * उपभोग ते आबए, 
की फल तारहि') सिहर्तर ३१४ 
६०--जें अंगिरिअ' * तो मे भूनित्त गारि। * 
६१--जें ऑंगिश्यि ता ने होइआ उदास) । 
६२--जें कर" साहुस ता** हो सिधि*९ । 
६३--जें किछू कभु नहें कलारस जान, 


पदावछों। ' बोहनी। ' बोहनी पर चिक्री सरिर्भर रहती हु--विद्यापति पदावली, 
सें० १५९। * तब तक। * जब तक।  विद्यापति पदावलो, सं» ९१+ * जिसे। 
$ जिस के साथ। “> प्रेंम। * अत्यंत दूर। १९ लिद्यापति पदावछी, सं० ५०७॥ 
११ तहुज-अक्षार। ** यह सब प्रकार सब को सालूस हुँ कि मन का साक्षी सन ही 
होता हे--विद्यायति पदादली, सं० ४५३१ १३५ जैसे दरिद्न कोई धन का खज़ाना पाने 
पर उसे बार-बार उलठ-पुलट कर देखता है, और उसे छिपा लेता है उसी प्रकार में 
अपने प्राण को देखना हेँ ओर छिपाता हुँ--- विद्यापलि पदावली, सं० १८५। * $ कोई 
भी; ।  विज्ञापथनि पदावछी, सं० ७७१ १९ खुंदर। ६? उसें। ** शोर से देखने 
से--विद्यापति पदावली, सं० १५३ १ * स्वीकार कर लें। *" उसे। १ जो स्वीकार कर 
लिया जाय उसे कभी अनुचित न समझना चाहिए--विद्यापति पदावबल्ली, स० २३७॥ 
5 ९ उस से। "१ विद्यापति पदाचली, सं० १२५६ “* करें। "४ उसे। ११ विद्यापति 
पदावली, छ॑० २३४ 


तुम कषि सभा 


जातनथ कक मा धर. हशदाकर 
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सौर खीर" दुहु करए समान" 
६४--जें पुनु जानए शतन सारे, 

रन तेजि ने किनए कॉच”?। 
६५--मेहन मिरह हो तेहन सिनेह* । 
६६--जञ्गों' जग जीविम नवओझों रिधि स्‍्नोल+ | 
६७--झरक * पानि डोभक" फ्ोइई, 

गरव उपजू जाहि। 

भने 'विद्यापर्ति बहुकर१९ कमल, 

बूसए चाहए ठाहि*' ॥ 
६८--ह्षाक्ति रहुण ने अपजस वासि' ९ । 
६९---तत” * करिआ जत फाचए चोरि)!! | 
७०--सतलह्लिकों सतत तोहर पर थाव"**, 

जमि निरघन सन कतए ने धाव"* । 
७१--त्तर सूते गढ़ि काट कुम्हार" १ | 
७२--तिर आध* दुख जनम भरि सुख, 

इथे १“लागि*९ घति कि होइआ विभुख रे । 


॥ क्षीर --यूघ। ' विद्यापति पदावली, सं० १९८। * सच्चा। * विद्यापति 
पदावली, सं० ५१०)।. * जितना अधिक विरह होगा उतना ही अधिक प्रेम भी 
जशेगा-«विद्यापति परदावल्ों, सं० ६९८१ * संतार सें जोते रहने पर बहुत 
धत और आनंद सिलता हु--विद्यापति' पदावली, सं० ६६६। इसी बात को किसी 
पंस्कृत के कवि नें कहा हैँ--जीवच्चरो भव्वशतानि पदयेत्‌' तथा 'एति जीवन्तमस्नन्‍्दो 
पर वर्ष शतादर्ि (वाह्सोकीय रासायण, सुन्दरकांड)। * झरना। “छोटे-छोटे 
वाॉलाब३ " कुमूदिनी का फूल। +" झीऊक ! १! विद्यापति पदावली, सं० २१६। 
१३ दुर्जत को कोई छिएा नहीं सकता--विद्यापति पदावकछी, १९२॥। १३) उतना ही। 
११ विद्यापति पदावली, सं० २६१। “''* विद्वास्त। ** नुम्हारे ऊपर उसे इतना 
विश्वास है कि उस का सन कहीं दूसरे जयह नहीं जाता. जँसे दरिद्र का रन कहां नहीं 
जाता---विद्यापति पदावल्ली, स० १०१॥ ** कुम्हार बर्तन गढ़ कर उस के नीचे से 
शर्थात्‌ चुपके से सृत ले कर उसे काट देता हु--विल्यापति पदावल्ती, सं० ४५०७। 
क्षण भर। १<इस। *"लिए। * विद्यापति पदावलछी, सं० १३७ 


ब्रेड हड्स्‍ुस्ताना 


७३ थोरि सलिले सुम न जाव पिआस' | 
७४--दहुइत कनक दिगुन होए सूख ॥ 
छ००-विन दिन आगे सर्ख्रि ! अइसनि होएवह, 

घोसिनिरें घोर क मूले? । 
७६--दूध के सॉछी दूती भेलि' । 
७७--दूधे पढठाइअ सीचिअ नीत,* 

सहज न तेजए करइला तीत* । 
७८--दरहि रहब ते अरथित होए । 
७९--देखहू लोक है! अइसनि जोए*, 

मनुसत उपरि कइसे साउगि)१ होए*१ | 
८०--बेहरि मे होअए हाथे झपाए। १ | 
८१--धएुले रतन अधिक मूल होए" * | 
८२--धरक्के! १ कि केओ कुअ डूब विपाक' १ | 
८३--णनिक के आदर सब तहें होअ) * । 
८४--नख छेदन के" * लाब कुठार"* 


*१विज्ञापति पदावछी, सं० १६६।  विद्यामति पदावली, सं० ९५॥ 
पैशोप की सत्नी। हे सखी! अहीरनी के घोल के समान रोज तुम्हारा मूल्य घदत्ता 
ही जायगा--विद्यापति पदावली, सं० ९१। *जिस प्रकार दृध में मिर पड़ी हुई 
मबवखी को लोग सिकाल कर बाहर फेंक देते है ओर फिर उस दूध को पी लेते है 
उसी प्रकार इस दूती को दूर ही हटा देंगे और इस से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। 
अर्थात्‌ यह इूती दूध की घक्ली की तरह दूर ही हुदा देने के घोग्य है---विज्ञापति पदावली, 
सं० ५१६॥  'नित्य॥। *विद्यापतिि पदावछो, सं० ४३१। “दूर ही रहने से 
आदर होता है--विज्यापति पदावदछी, सं० १२९६ “जबरदस्ती (7? )। ०स्त्री। 
(१ रत्न कहीं पुरुष के ऊपर रह सकती है ऐसी जबईस्ती लोगो ने कहीं देखी है | -- 
विद्यापति पदावली (मडेशवानी) पु० ५१८ (नर्गेद्रनाथ गुप्त संस्करण ) ' “बड़ी चीज 
को छोटी सी चीज़ से कभी छिपा नहीं सकते--विद्यापत्ति पदावचली, सं० ४४१। 
_ रत्व जितने दिन सुरक्षित रकखा जाय उतवा ही उस का सूल्य अधिक होता 
है--विद्यायति पदावली, सं० १२९। "१ धकेलनें से। १ सहसा कोई क्या कुएं में 
गिर कर विपत्ति में पड़ता है [--विद्यादति पदावली, सं० १३९॥ *$ विद्यापत्ति 
पदावल्ों, सं० ६६६॥ ** कौव। १+ सख काहने के लिए कौन कुल्हाड़ी लाता 
है--विद्यापति पदावली, सं० ३८५९ 
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८५--स पूरे अलूप घन दारिद पिआास" 
८६--मागर से जे हिताहित जान ; 
८७--निरधन को जज्णों धन किछ हो, 

करए चाहए छउछाहुई ॥ 
<८८--पर के वेदन पर बॉटि न छेइ । 
८९--पर दुखें दुखी नहिं कोई । 
९०-“पर धरने सॉग बेआज । 
९१--परबोध न साने जनि बाल भुअड्धर। 
९२---परसन रस लए न रहिआ अग्रोरि । 
९३--पलटल डीटि+ सून भेंल ठासी ? | 
९४--पंडित भूनि जन दुःख अपार, 

अछप परम सुख मृढ़ गमार** | 
९५--पहुक ने करि अपमान * । 
९६--पाइअ ठाम बइसले न विधि१ रे । 
९७--पाति तेल नहिं निविड पिरीत** । 
९८--“पिउत" १ कुगयाँ"* गोमुख रूाए' * । 


१ चिद्यापति पदावलली, सं० १६८। . * विद्यापति पदावल्ी, सं० १६२॥ 
३ विद्यापति पदावली, सं० २१६। . * विद्यापति पदावलीं, सं० ६३) '* विद्यापत्ति 
पंदाचली, सं० रे५ । दूसरे के घन के ऊपर छोग ब्याज मॉँगते हं--विद्यापति 
पदावद्धी, सं० ७४। वह कहना इस प्रकार नहीं सानता जेसे छोटा विषेला 
सॉप--विद्यापति पदावली, सूं० १५४॥ “फ़िर से रस मिलेगा इस को प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए--विद्यापति पद्मवल्ी, सें> २६११ दृष्धिस ** दृष्टि से 
हटते ही कुछ नहीं--विद्यापति पदावली, सं० ७३। " * ज्ञानी ही को जत्यंत 
दुःख होता है और सूर्खे को परम सुख होता हु--विद्यापति पदावली, सें० ४३३। 
१२ स्थिला गीतसंग्रह, भाग ३, पृ०<८। *उदेठे ही किसी को खजाना नहीं 
मिल जाता हे--विद्यापति पदावली, सँ० २३४, २३७३) १४ ग्नी और तेल 
में पूर्ण घनिष्ठ प्रेम नहीं है--विद्यापति पदावली, सं० ३९११ * १ पता 
हैं। *१$कुत्सित प्रामौण छोग । ११शाय के ससान--विद्यापति पंदावली, 
सू० १३३ 


कब हैं 
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९९---पिपिड़ी का जञ्तो पाँखि जनमए, 
अनल करए झपान' ! 
१००--पीठ आलिज्भले कत सुख पाद, 
पानि के पिज्ञात्त दूधे किआ जाब' | 
१०१०--पुन फले गुनसति पिझ सन जागरे। 
१०२---पुरुष के कपडी प्रीति! | 
१०३--पुरुषक चंबड्चल सहज सोभाव* | 
१०४--पुरुष ने जानए नारिदुख सजनी गे! 
केवल अपन सुख चाह ६ 
१०५--पूरुष नहिं परभाव रे? । 
१०६--पुव पछिम नहिं जात । 
१०७--प्रेम करबि जब सुपुरुष जानिए ।॥ 
१०८--फाब चोरि जज्मों चेत्त चोर" । 
१०९--बड़ अपराध भौन पए साध११॥। 
११०--बड़ के कहिनि बड़ि दुर जाए! १ | 
१११--बड़ पूरे गुतमति पुंनभत पाबे" ३ । 
११२--बड़ पुनें रसवाति मिलए रसवन्त"१। 


'चिउेंटिओं को जब पंख होते हे तब वह आग में कदती हैं--विश्यापति 
पदावक्ी, सं० २१९। . "विद्यापति पदावली, सं० ५६३१ पुण्य के फल के 
कारण ही गुणवती सन्नी स्वामी के सन में रहती है--विद्यापति पदावली, प० ८२। 
वमिथिला गीतसंग्रहु, भाग ३१, पु० ६-७ ६ ४विल्ापति पदावली, सं० ४४४ | 
* मिथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृ० १३३. *पुरुष विदवसनीय नहीं है---मिथिला 
मीतसंप्रह, भाग १,पृ० ३१९॥ “बह बड़ी भोली-भाली है---विद्यापति पदावली, सं० 
र२र२२३. “वह सत्पुरद है यह जन कर उस से प्रेष करमा---विद्यापत्ति पदावली, 
सं० ९५। **विद्यापति पदावली, सं० २५९१. ११ बहुत बड़ा अपराध करने पर 
अपराधी को चुप रहना चाहिए--विद्यापति पदावली, सं० ३३६। ..' 'बड़े आदमी 
कर कहते है बहू कथत बहुत दूर तक फैल जाता हु--विद्यापति पदावली, सं० ४८०१ 

विद्यापति पदावली, सं० १९।. १ ५विद्यापति पदावली, सं० १०६ 


मैथिककविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय बिलद्यापति ठाकुर ३२७ 


११३->-बड़ेओ भूखन नहिं दुहु कओरे खाए" । 
११४--जा (थे? )धल हुरिम त छाड़ ठाभ ) 
११५--वोललि बोल यलदि नहिं आबे* (अ) ! 
११६--भसतरा भरे सॉजरि न भॉँगे! | 
११७--भल जन तन कर' विरत्त परिणास* । 
११८--भल परश्मोलेडि अलपहि कर तोस'* । 
११९०ञ/भिन भिन राज शभित बेंबहार) ! 
१२०--भुजड़िमि बंसि घुनहि यदि दंसय, 
तबहि समय विष जाह | ५ 
१२१--भेक* न पिवए कुसुम सकरत्ठ)* | 
१२२--मेंलि तिम समि तीत* ' । 
१२३--मणि कादब'" * लेपटाए रे, 
तए की हुतक् गुन जाए रे* ३ । 
१२४---सधघुक्त मातलरू उड़ए ने पारे!१। 
१२४ अ-->मन्त्र ने सुनए जनि बाल भुजग" १ । 


१ बहुत भूख लगते पर भी कोई दोनों हाथ से महीं खाते--विद्यापति पदावली, 
सं० १४६॥। संस्कृत के किसी कवि ने भो ऐसा ही कहा है--दुभुश्चित: कि ह्विकरेण 
पुंक्ते । "बाण से बिद्ध हरिण अपने स्थान से नहीं हुटता--विज्ञापति पदावद्दी, सं० ८२॥ 
कही हुई बात लौठ कर नहीं आती--विद्यापति पदावल्मी, सं० ४६१॥ * असर 
के भार से आम की मंजरी कभी वहीं दूददी--विद्यापति पद्यवली, छं० १४३-१४४। 
इसी बात की विद्यापति की आश्रयदात्री रानी लखिमा ठकुराइति ये किसी समय कहा 
था---दृष्टा काचित्‌ असरभरतों संजरी भज्यमाना।. अच्छे आदइसी कभी 
ऐसा काम नहीं होने देते जिस से नतीजा बुरा हो--विश्ञापति परदावछी. सं० १६५॥ 
* अच्छी चीज़ मिलने पर थोड़े ही में संतोष हो जाता है--विद्यापति पदावली, सं० 
१३३१ विद्यार्पत पदायली, सं० ५॥ +जिस स्थान पर साँप ते डंसा हो उसी स्थास 
पर यदि फिर से वह डंस ले तो उसी समय वह्ट लिए दूर हो जाता है--विजद्यापति 
पदावली, सं० ९०॥ * मेढ़क । १ विद्यापति पदावली, सं० ४३१३ “ ' विश्यापत्ति 
पदावली, से० ६ंढव॑। ९ *कोचडु । १३ सणि यदि कीचड़ में भी लिपट जाये 
तब भी उस का गुण नष्ट जहीं होता।._+ * झधु पी कर सस्त अमर कहां और नहीं 
जा सकता--विज्ञापति पदाचलली, सं० १२। १ * विदायति पदावली; सं० २१३ 


१ड 
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१५ए०-मेंगले कानट! के वहिँ पावर । 
१२६०--माणिक परल कुबवमिक हाथरे । 
१२७--मातल करि नहीं अंकुस सावन ! 
१२८--मारिज नागर उबर गध्दाशर | 
१२९--पुरुछछ जीवय सुर एक पानी । 
१३०००नमूर भागल सन कएलह सिनेह * 
१३१--मूल राख बनिजारा' | 
१३२--यत विसरिआ तल बिसर ते जाई । 
१३३--श्स बुझ रसमन्ला' ? | 
१३४---हसल बञ्गोसब बड़ प्रेआस" ' । 
श३ए-+रोगि करए जहसे ओऔबध पास"? | 
१३६--रोपि थे काठिश विषहुक ग्राछ है । 
१३२६ अ--लाभ के छामग्रि सूल डुबि गेल*१। 
१३६७--लोभे अधिक भूछ ने सार! १। 
१३८--बस बयान" स्ालि दुह गाए, 
तह्लि की बिलसब तागदि पाए । 


* जीणे, दे हुए दुकड़े >न्‍्तुच्छ दस्तु+। " विद्यापति पदावली, सं० १०१! 
वे परणि सूर्ख बनिये के हाथ पड़ गया हँ--विद्यापति पदावल्ली, सं० १९८। 5 भस्त 
हाथी महावत्र के अंकुश से भी नहीं डरता--विद्यापति पदावली, सं» १६८। 
* चतुर तो मारे जाते हे, लेकिन भूर्ख बच जाते हे--विद्यापति पदावली, सं० ४ट। 
4 भाच्छित मनृष्य एक चुल्ल भर भी पानो से ज्ञान में आ जाता है--विद्यापति पद्म- 
बली, स॑ं० ६५०। * मूली को तोड़ने से जिस प्रकार बह बेलस दृढ जाता है, उसी प्रकार 
तुम्हारे प्रेम में भी कुछ सरसता नही है, अर्थात्‌ जब चाहे तब यहु दूट जायगा और फिर 
कभी नहीं जुदेगा--विद्यापति पदावली, सं० ४४९। वाणिज्य करने बाला 
मूलधन की रक्षा करता है--विद्यापति पदावली, सं० १४५, १८०१ 5 जितना 
ही भूलनें की कोशिश की जाय उतना ही अधिक बह नहीं भूलता--विद्यपति पदावली, 
सं० ६७।  ** विद्यापति पदावली, सं० ५२३ '* झूठे हुए को मताता बड़ा कठिन 


होता हँ--विज्ञापत्ति पदढावली, सं० ४६१॥ १ ३ विद्यापति पदावली, सं० १६८! 
* ३ विद्ञापति पदावली, सं० ४७६--पंस्कृत के किसी कि ने भी ऐसा ही कहा है--- 
“विधवक्षो5पि संबर्ध्य स्वयं छेत्तमसास्म्रतस । १४ विद्यापति पदावबली, सं० ४२३ ॥। 


१६ विद्यापति पदावली, सं० १८०। *5गोशाला। ** जो गोशाले से रहते है और 
गाय दृहना ही अपना कत्तेंब्य समझते हूँ, ऐसे सनुष्य खतुर स्त्री को पाकर क्या ब्िलास 


मधथिलकविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर ३२६ 


१३९-न्वानर कण्ठें की मोतिम' हार | 
१४०--चावर खआुँह की सोभाए पावर | 
१४२--बास ने पांबए ज्ाँग उपाति*, 

लोभ के रासि पुरुष थिक आाति' | 
१४२--बाप्मि* कुसुम किए गॉयए साहू" | 
१४३--बिलु अधत्तर हुठ रस नहिं आब, 

फुलका फुल सधुकर सधु प्रा | 
१४४--बिसु दुस्त सुज्ध ककरहु नहिं होए१*९ । 
१४०--बिलू पहु जीदन की थिक सजनों गे ! 

ई थिक परस अभाश ११ । 
१४६---विपतति * 'चिल्हिआ भूल भन्दारर | 
१४७--विरह बिस्तर जञज्गों छुतिआ निन्‍्द? १ 
१४८--विसम कुछुमसर काहु** जनु लागू) * । 
१४९--विसरए चाह बिसरि नहें होइ' * । 
१५०--सकल काज हम बुझल बुझाएल, 

न बुझछ अन्तर तारि!+$। 
१५१--सकल कंठे नहिं कोकिल बानि' +। 
१५२०-सकल पुरुष भारि महिं गुत्वन्त"* | 
१५३--सकलछ समय नहिं रीतु वर्संत्त) | 


करेंगें--विद्यापति पदावलछी, सं० २१८-१९। . । मोती कई... विद्यापति पदावली, 
सं० १९८।  ग*ेवही। “रहने को). भोजन सामग्री।  ' विद्यापति पदावली, 
सं० २१७३ 'बासी॥ . “विद्यापति पदावली, सं० ३९६।. “खिले हुए ही फूलों 
में अमर इहुद पाता है--विजद्यापति पदावली सं० २०४॥। १ *विद्यापति पदावली, 
सं० १३७ ६ ११ प्िथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृष्ठ १०१ १ *विपत्ति में । 
१३ विद्यापति पदावली, सं० ७२८॥ . १ “अच्छी तरह सोने पर ही विरहुजन्य खेंद भूलां 
जा सकता हे--विद्यापति पदावली. सें० ७९॥ * *किसी को। * * विद्योपति पदावलोी, 
स्० ४९।  **विद्यापति पदावली, सं० ८३४. *+विद्यापति पदावली, सं० ९५॥ 
१ *विद्यापति पदावली, सं० ९५। ““वही।. सभी समय वसंतकाल नहीं 
होता। विद्ञापति पदावली, सं० १३७ 


जात 


रेश्ट हिंदुस्तानी 


१२५-“मेंगले काचद' के नहिं पावर 
१२६--समाणिक परल कुवनिक हाथ । 
१२७--मातलू करि नहिं अंकुस मान! । 
१२८--मारिआ मामर उबर शमारार । 
१२९--सुरुछल जीवध चुद एक पानी । 
१३०--मूर भॉगल सन कएलह सिलेह* 
१३१---मूंल राख बनिजारा" | 
१३२--यबत विश्वरिथ तत बिलर ने जाई | 
१३३--शस बुझ शसमन्ता"?। 
१३४---हसल बव्मोस्त बड़ परेआस | 
१३५--रोगि करए जइसे ओषध पान" * । 
१३६--रोपि न कादिय विषहुक गाछ * । 
१३६ अ--लाभ क कागि मूल डुबि गेल*४। 
१३७--लोथे अधिक भूल न सार | 
११८--बस बथान' * सालि दुह गाए, 
तह्लि की बिलसब नागरि पाए**। 


१ ज्ञी्ण, देह हुए दुकड़े-न्सुच्छ बच्तु॥ + विद्यायति पदावली, सं० १०१। 
३ सणि सर्ख बसिये के हाथ पड़ गया है---विद्यपति पदावली, सं० १९८॥ 83 संस्त 
हाथी महावत के अंकुश से भी नहीं डरता--विद्यापति पदावली, सं० १६८॥। 
४ चतुर तो मारे जाते हे, केकिन मूर्ख बच जाते है--विद्यापति पदावरी, सं० ४ट। 
६ सच्छित सनृष्य एक चुल्ल भर भी पानी से ज्ञान में आ जाता है--विद्यापति पदा- 
बली, सं० ६५०१ * मूली को तोडते से जिस प्रकार बह बेलस दूट जाता है, उसी प्रकार 
तुम्हारे प्रेस में भी कुंछ सरसता नही हैं, अर्थात्‌ जब चाहे तब यह दूट जोयंगा और फिर 
कभी नहीं जुदेग।--विद्यापति पदावली, सं० ४४९॥ वाणिज्य करने बारा 
मुलधन की रक्षा करता ह--विद्यापति' पदावली, सं० १४०, १८०। * जितना 
ही भूलने की कोदिय की जाए उतना ही अधिक वह नहीं भूलता--विद्यापति पदावली, 
सं? ६७। . १० विद्यापति पदावली, सं० ५१५।॥  ** हूठे हुए को मताना बड़ा कछिन 


होता हे--विद्यापति पढावली, सें० ४६१ १३९ विद्यायति पदावली, सं० १६८ 
१३ विल्यापति पदावछी, सं० ४७६--संस्कृत के किसी कवि ने भी ऐसा ही कहा है--- 
“विषवक्षोइपि संबध्य स्वयं छेतुमसास्पत््‌ । १४ लिद्यापति पदावली, सं० ४२३ 


१९ विद्ञापति पदांवली, से० १८०। ' गोशाला। * * जो गोशाले में रहते है और 
गाय दुहुता ही अपना कर्तव्य समझते हैँ. ऐसे मदृष्य चुर स्त्री को पाकर कया विलछास 


मेथिलकविकुलचूडासणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर ३२५९ 


१३९---बानर कण्ठे की मोतिम' हार । 
१४०--वानर हूँह की सोभण पावर । 
१४१--बात़ * ने पाबए शॉग उपाति*, 

लोभ क रासि पुरुष शिक जाति । 
१४२-“बासि" कुसुम किए गॉथए मार" । 
१४३---बितु अवसर हूठ श्स नहिं आब, 

फुलला' फूछ सधुकर झथु पांव" । 
१४४---बिनू दुख सुख ककरहु नहिं होए"" 
१४०--बिनूं पहु जीवत को शथिक सजनी गे ! 

ई थिक परम अभाग** | 
१४६-“विपति * "चिन्हिआ भल भन्दा' हे | 
१४७--विरह बिसर जड्णों सुतिअ निन्‍्द" १ | 
१४८--विसम कुसुमसर काहु** जनु छाणुत * | 
१४९०-विसरए चाह विसरि नहिं' होइ' * । 
१५०--सकल काज हम बुझल बुझाएल, 

ते बुझल अन्तर नाशि१५। 
१५१--सकल कंठे नहिं कोकिल बानमि* ६ । 
१५२--सकल पुरुष वारि नहिं गुनवन्त*९ ३ 
१५३--सकल समय नहिं रीतु वसंत्र** । 


करेंगे--विद्यापति पदावली, सं० २१८-१९।  * सोती का।_ विज्ञापति पदावली, 
सं० १९८३ ग्ेवही। 'रहने को॥। भोजन सामग्री). * विद्यापति पदावली, 
सं०२११७॥ बासी। विद्यापति पदावली, सं० ३९६॥ . “ख़िले हुए ही फूलों 
में अमर हाहुद पाता है--विद्यापति पदावली सें० २०४१. १" विद्यापति पदावली, 
सं० १३७। १९ मिथिला गीतसंग्रह, भाग १, पृष्ठ १०३ १ *विपत्ति में । 
११ विद्यापति पद्मबली, सं० ७२८। . * “अच्छी तरह सोने पर ही विरहनन्य खेद भुला! 
जा सकता है--विद्यापति पदावली, सं० ७९॥ * किसी को।  $ विद्यापति पदावली, 
सं० ४९॥. * *विद्यापति पदावली, सं० ८३)  १<विज्ापति पदावली, सं० ९५॥ 
१ ६ विलद्यापति पदावली, सं० ९५॥ “"बही।. *सभो समय वर्संतकाल नहीं 
होंता विश्वापति पदावली सं० १३७ 


३३० हुदुस्तान। 


१५४--समरा जगत सबहुकाए' सुनिल 

धरति' के बोल नहिं दारेरे । 
१५ए--संब फुल सथु मधुर तहिं! | 
१५६---सब सब्गो बड भिक आँखि के राज ॥ 
१५७---सब तह गतिण अधिक बेबहार" । 
१०८--सब प्रदेसिआ एके सोभाद" । 
१५९--सम्य के दोदे आशि बसा पानि*। 
१६००“ससय गेले सेघे बरिसब, 

कीदहु ते जलधार* ९ | 
१६१--समय नहिं बुझत अचतुर चोर)! | 
१६२--सॉकर" ऐ खाइते फ्ांगए बॉल" 3३ ६ 
१६३--साहस न करिअ संसय ठाम। * । 
१६४--साहते साहिझ" * असाधे। * । 
१६५--सिआए को जज्मों सींग जनमए, 

गिरि उपारए चाह"? । 
१६६--शिथिल्ल बिलस्थें होएत हास"' १ । 
१६७--सीत समापले वसन पाइआ, 

तेंदहु*५ की+० उपक्तार) | 


सब से। 'गृहिणी--स्त्री। *विद्यापति पदावली (महेशवासी)पु० ५१८ 
(न्गेंद्रताथ गुप्त संस्करण)॥। . *विद्यायति पदावल्ती, सं० ९७। . *विद्यापति 
पदावल्ली, सं० १५१॥ "बेब, शास्त्र, पुराण तथा धर्मशास्त्र इंच सब्ों से प्रबद्ध व्यवहार' 
माना जाता हुैं--विद्यापति पदावली, सं० ४४१३. * स्वभाव-“विद्यापति 
पदावली, सं० ७१२९॥  “उद्गरण करता हैं। * विज्ञापति पदावली, सं० ३५०१ 
१० विद्यापति पदाउछी, ० ६४४॥ ९१ विद्यापति पदावली, मं० २६। ' दाक्कर। 
* *विद्यापति पदावली, स॑० ४८१। १ "विद्यापति पदावली, धं० १६८। ? भसाधन 
करें।. ' विल्ञापति पदावली, सं० २४२॥ "*विद्यापति पदावली, सं० २१६। 
(“बिता किसी काशण यदि किसी कार्य मे बिरूंज किया जाय तो उस से उपहास हीता 
है--विद्यापति पदावलली, सं» मृ८०। *चप्जल से।  *"कौत।. *१विद्यापत्ति 
पदावली, सं० ६४४ 


मथिलकविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर ३३९१ 


१६८--सुखल सारि जञ्यों तीर प॑ाविआ, 

अवसर काल काज किछ जआाबए" | 
१६९---सुजन के प्रेस हेम समतुल, 

दहुइत कचक विगुन होए मूल | 
१७०--सुपुरुष कबहु न लेजह नेहुओ । 
१७१--सुपुरुष कबहु न होएत नदाने! । 
१७२---सुपुरुष प्रेस कजहु नहिं छाड' । 
१७३--सुपुरुष वचन पान क रेहर । 
१७४--सुपुरुष विलसय से बरनारि' । 
१७५--सुड्ठित वचन राख हिआ आनि | 
१७३--से अति नागर** ताँब्ने*! तस' * तूरू, 

एक नले गॉँथ दुई जन फूल") | 
१७७--स्े नहिं बिचल जकर जे जाति* १ । 
१७८--हुठ कएले पहु हो रस भंग" १ । 
१७९---हुठ नहिं करने आइति*६४ पाए१३ | 
१८०--हुठे कि होइअ समुंद पार" ॥ 
१८१--हंस तहु** के विषहु आगर"**९, 


ढोंछ्हु*) कॉ थिक मान । 


१मथिला गीतसंग्रह, भाग २, पूँ० ६१ *विद्यापति पंदावली, सैं० ९५॥ 
बविद्यापति पदावली, सें० ६४७। अव्िद्यापति पदावली, सं० ३७।. *विद्यापति 
पदावली, सं० १०६६१ “पाधघाण >पत्थर। *रेखा-विद्यापति पदावली, सं० २३९ ॥ 
+विद्यापति पदावली, सं० ८॥ *विद्यापति पदावली, सं० १९९॥ १ *चतुर। 
११तुस। "उस के। "ेविद्यापति पदावली, सं० ८०। *१*जिस की जो जाति 
होती है उस से वह कभी नहीं हुटता--विद्यापति' पदावली, सं० ५१२।॥ * *विद्यापति 
पदावलली, सं० २६११ *१* आयत्ति। *  आयत्ति पा कर हुठ नहीं करूँगा--विद्यापति 
प्दावली, सं० १४६॥ १7 विद्यापति पदावली, सं० ३१९॥ १६ से। **? झग्म--शेष्ठ | 
११९ एक प्रकार का सर्प ।. + * ढोंढ साँप को भी इस का अभिमान रहता है कि मुझ 
से विद में कौन श्रेष्ठ है---विद्यापति पदावली, सं० २१६ 


६५४ छा -अत 5 कचजल 


जि 2 जम अल 


ष्न्ल्खच्शथू >् ई-चज औ#यऊ > आन 


शेर हदुस्तानी 


१८२---हम नहिं बुसिम रस तीत की मीठ" । 

१८३००-हरख सबए सोहाए' । 

१८४--हाथक कॉयव अरसी! काज' ६ 

१८५०--हाथि महुते! नव" के नहिं जान । 

१८६--हांथे ने सेठ प्लान क रेहा: | 

१८७--हुंदय के केपठी बचने पिजार१९, 

अपने रसे उकट (फहए)"' कुसिआर* * | 

इस लेख के समाप्त करने के पूर्व विद्यापति के धामिक संप्रदाय तथा उन की 
कविताओं की भाषा के संबंध में भी बहुत सक्षेष से कह देना आवश्यक समझता हूँ। 
सप्रदाय के संबंध में में महामहोपाध्याय उमापति उपाध्याय के संबंध में पहले कह 
चुका हूँ और फिर उसे ही दुहराता हूँ कि मैथिल छोग शाक्त, वैष्णव तथा जैव तीनो एक 
साथ होते है। मैथिल लोग इन तीनों में परस्पर कुछ भी विरोध नही मानते। इन में 


अभेद बुद्धि रखते हुए वे सब के उपासक हूँ। यही वात कविवर विद्यापति के सबंध में भी 
तथ्य है। 


विद्यापति की साषा: 


विद्यापति की कविताओं की भाषा के सबध में इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
कि यह बंगला नही है, न यह हिंदी ही है। पूर्वीय भापाओ की मूल-भाषा मागधी है। 
इसी के ऋमिक विकास से चार शाखाएँ उत्पन्न हुई--- 

१--पूर्व-दक्षिणीय श्ाला--जिस में केवछ उड़िया भाषा ली जाय । 

२--उत्तर-पूर्वीय शाख्था--जिस में केवल आसामी ली जाय । 

इ--भध्य-शाखा--जिस में मैथिली, मगही तथा बंगाली ली जाय । 


१ रस का स्वाद से नहीं जानती हूँ--विद्यापति पदावछी, सं० १६५॥ “ हर्ष 
में सभी अच्छे लगते हे--विद्यापति पदावल्ली, सं० १०४। भ कंगता। * जीजा! 
* विद्यापति पदावली, सं० ४४४). * महाउत से।_- झुकता है। _; विद्यापति 
पंदावली, सें० २३०१॥ * हाथ से पत्थर की रेखा नहीं सिटती हैं--विद्यापति पदा- 
बली, सं० ४५९। १० प्रिय। "१ फट जाता हैं। *'* ऊख अपने ही श्स 
से फट जाता हुँ--विज्ञापति पदावली, सं० ५१२ 


नफक #हा पा आपमननक 


मैथिलकविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर ३३३ 


४-“पश्चिंसीय गाखा--जिस मे भोजपुरी ठी जाब। 

इसी में मैथिली का भी एक स्वतंत्र स्थाद है! इस भाषा की लेखन-प्रणाली तथा 
उन्न्नारण से यह स्पप्ट मारूम होता है कि पह भाप हिंदी और बँगरा की मध्यवरत्तिनी 
भाया है। इस के शब्दों का उच्चारण न तो बिलकुल चपटा (हिंदी की तरह) न तो 
ब्ल्कुल गोलाकार (बँगला की तरह) होता है! इस के क्रियापद भी अत्यत' भिन्न होते 
हैं, तथा कारकों के चिल्नू भी हिंदी से अत्यत भिन्न होते है । मैथिली में सानुनासिक अथे- 
शरद्र का तथा विशेषकर व्य का प्रयोग अत्यत प्रचलित है | इस के सर्ववाम इत्यादि 
विशेष कर णली तथा प्राकृत ही से मिल्ते-जुलत है। इन कारणों से यह स्पष्ट है कि 
सैथिकी एक स्वतंत्र भाषा है। इन्ही बातो को के कर पाब्चात्य विद्वानों ने भी इस भाषा 
को स्वनत्र स्थान दे रक्‍खा है। इसी मैथिली भाषा में कविवर विद्यापति वे पदावली' 
को रखता की है ।* 


विद्यापति का संस्कृत-विषयक पंडित्य 


अब यहाँ एक प्रश्न मन में आता है, कि क्या कारण था कि विद्यापति भाषानकवि 
होते हुए भी संस्कृत भाषा के इतने बडे विद्वान हुए ? आजकल या पूर्वे समय में भी 
मिथिला को छोड अन्य प्रातों के भाषा-कवियों ने केवल प्रांतीय भाषा ही में अपनी रचना 
की । संस्कृत भाषा की तरफ उन की दृष्टि न गई। इस के उत्तर में निम्नलिखित वातें 
कही जा सकती हें--- 

१--में ने पहले ही कहा है कि विद्यापात के जीवन का अधिक अंश मैथिल राजाओं 
के साथ व्यतीत हुआ | राजदरवार मे, विशेष कर मिथिक्ता में, श्रौत, स्मार्ते तथा 
दैशिक आचार और व्यवहार का विचार सर्वदा होता ही आया है। इस लिए 
धर्मशास्त्र की चर्चा तथा नाता प्रकार के निबंधों की रचना जितनी मिथिला में हुईं है तथा 
अभी भी होती है उतनी प्राय और किसी भी एक प्रदेश में मनहीं। अतएवं जो कोई राज- 


१ इस के संबंध में पाठक मेथिली साहित्य-परिषद के घोघड़रिआां (दरभंगा) 
बाले अधिवेशन का मेरा भाषण; पुस्तक-भंडार लहेरिया सराय द्वारा प्रकाशित क्िष्ण- 
जन्म' की भूमिका, तथा हिंदुत्तानों' में प्रकाशित भेथिली साहित्य (१०९७-१४०० ) 
वाले लेखों को देखें । 


रेरड हिटुस्तानी 


पड़ित होगा उसे अग॒त्या धामिक विचारों का आलछोचन करना ही पडेगा। विद्यापति' 
भी राजपडित की हँसियत से मिथिला के राजाओं के दश्वार में रहते थे। इंस लिए 
उन्हें सस्क्षत में प्रथ छिखने पढ़ें और उसी भापा की ग्रधानता की उन्हों ने भी रक्षा की । 

२--मिधिला मे जितने राजा हुए हे प्रायः सभी स्वय्सस्कृत के बडे अच्छे विद्वान 
थे। इस किए उन के राजपंडितों को और भी सस्क्ृत भाया की चर्चा तथा उसी भाषा 
में शास्त्रीय विधारों को भिवद्ध करने का उत्साह रहता था। 

३---बचैदिक काल से के कर मिथिझा एक स्वतत्र सस्क्ृति का केद्ग रहा है। इस 
के आचार, व्यवहार तथा जास्त्रीय दृष्टि सभी वैदिक कार ही से स्वतत्र चले आ रहे 
हैं। संस्कृत भाषा से ग्रथों की रघना करने मे भारतीय अपना गौरब समझते आए है। 
यह गौरव मिथिला में और भी अधिक बढा हुआ था, इस का कारण यह था कि बौद्ध लोगो 
के समय में मगह, जो कि मिथिला से मिला हुआ था, वोद्ध संस्कृति का केद्र हुना। 
अपना स्वातत्य स्थिर रखने के लिए बीद्ध कोगो ने पाछी आदि प्राकृति भाषाओं को' उन्नत 
करना ही अपनी संस्क्ृति' का एक अंग समझ रबखा था। बौद्ध छोगों को नास्तिक तथा 
वैदिक संस्कृति का अत्र मानते हुए अपनी ग्राचीन' सस्कृति के गौरव को अधिक ऊँचा रखते 
के मिनित्त सस्क्ृत भाषा के विशेष प्रचार को स्थायी रखने तथा उसी भाषा द्वारा अपने 
कहर धार्मिक शत्रुओं के पक्ष को चीचा दिखाते के विभित्त मिथिला के विद्वान्‌ सदा से 
उद्यत रहे हैं। इसी कारण सस्कृत-भाषा, मीमासाशास्त्र तथा न्यायज्ञास्त्र एवं धर्मशास्त्र 
की जितनी प्रधानता मिथिला में रही है उतनी और किसी अन्य प्रदेश में नहीं। ये बौद्धो 
के विरुद्ध त केवल मिथिला की सस्क्ृति की रक्षा में सहायक हुए कितु समस्त सनातन 
धर्मानुयायिओ्ों की तथा वर्णाश्षम की रक्षा मे भी। वैदिक काल में मिथिला में इन की 
स्थिति थी ही, यह तो वेद तथा उपनिपदों से प्रमणित' होता है, तथा बाव को बौद्धी के 
समय में परस्पर ईप्याविश इन की और भी वृद्धि हुईं। क्रमण. ये स्वाभाविक रूप में परि- 
णत हो गए और मैथिलो ने सस्क्षत भाषा ही को प्रधाव वनाना तथा उस की उन्नति करना 
अपना कर्तव्य समझा। इसी लिए अभी भी एक प्रदेश में संस्कृत भाषा के समर्थक मिथिला 
में जितने मिलेंगे प्राय, उतने अन्यत्र नही । 

यही कारण था कि विद्यापति के समय में भी चारों तरफ मिथिला में अनेक 
धुरधर विद्वानू थे और सभी ने नाता विपयो के ऊपर संस्कृत भाषा में पभ्रथ लिखें और उन्हे 


मां महामहापाध्याय विद्यापांत ठाकुर रेप 


अपने छार्बों को पढ़ाया कहा जाता है कि महाराज मरवसिह के समय में 
(वी० एन्‌० डब्ल्यू० ) रेलवे स्टेशन के समीप जरहटिआ' नामक ग्राम में जब राजा ने 
पृष्करिणी थाग किया था तो उस यज्ञ में १४०० केवल मीमासको ही को निमत्रण दिया 
गया था, जिस सभा का वर्णन उसी समय के किसी कवि ने किया था और जिस की एक 
मात्र पक्ति मुझे स्मरण है-- 
भादिक भादिक सादिकभा, भिरद' भूपति देव सभा। 

इस के अतिरिक्त अन्यज्ञास्त्रो के विद्वानों की तो गणना ही क्या हो सकती थी ? यह भी 
गज्ञ विद्यापति के समथ्र मे ही हुआ था। इत सभी विद्वानों के ग्रंथों की खोज तो अभी 
हुई ही नही है, इस लिए हमे विद्यापति के समकालीन सब पड़ितों के नाम तक तहीं मालूम 
है। तथापि कुछ ऐसे भी विह्यत्‌ थे जित के नाम तथा ग्रथ प्रसिद्ध है, उन्हें में अति सल्षेप 
में यहाँ लिखता हूँ । 

महाराज कीत्तिस्नह (१३७१ ईस्वी) के समय से वाणीभूषण” नामक छदों- 
ग्रथ के कर्ता दीघेंघोष कुछोत्न्ञ मैथिक्ल विद्वान दामोदर मिश्र"। 'चितामणि-आलोकर', 
'प्रसन्चराघव' आदि ग्रथों के कर्ता जयदेव मिश्र उपनाम पक्षध्र मिश्र तो विद्यापतति 
के सहाध्यायी ही थे। इसी पक्षधर सिश्र के भतीजे वासुदेव मिश्न थे जिन्हों ने न्याय- 
सिद्धातसार' तामक भ्रंथ' की रचता की थी ।* एकाग्निदानपद्धति”' आदि अनेक ग्रथों के 
रचगिता आवसथिक श्रीदत्त मिश्वर तथा इन के भतीजे ज्योतिष्प्रदीपांकुर' आदि ग्रथ' 
के रचमिता मधुसूदन मिश्र राजा देवसिंह के समय में थे।१ इस के बाद देवरसिह्‌ के प्रधान 
स्यायाध्यक्ष हरिहर मिश्र के पौत्र, तथा रुद्रर्म्मा के पुत्र 'शुद्धेनिव्ध/ आदि म्रथ के 


* क्रीत्तिसिहन॑पजीबयाददमत्यतितरणी--वाणीभूषण, इलोक ८८। [ख्) 
श्रीतिमेथिलदीधघंघोषकुछोद्भूवदाशोदरविरचितं वाणीभूषणम; हिस्द्री अब तिरहत, 
यू० १२५ 

* इतिक्षीन्यायसिद्धान्तताराभिज्नमिश्षवर्मपक्षधरमिश्ष भ्रातृपुअ्रवासुदेवविरच्िताया 
विन्तामणिटीकायास्‌ू---इडिया आफ़िस्‌ क्येंटलेंग, सं० ७८६, पृ० ६३१-२ 

३ इति महासहोपाध्यायसिश्रश्नीमगेंद्वरात्मजावसथिक. - - . - महासहोपाध्याथ- 
श्रीक्रीदत्त--हिस्ट्री अबू तिरहुताँ, पृ० १७१ 

इंडिया आफएिस क्यवेंटलेंग, सं० ३००४, पु० १०६६; हिस्दी अब तिरहुतों, 
पृ० १७१ 


श्प्‌ 


रे३६ हडुस्ताना 


कर्त्ता मुरारि मिश्र हुए | वाद को वाचस्पति मिश्र (द्वितीय ,, घटेब्वर छा मुंद्राराक्षस' 
के टीकाकर्त्ता, मीमांसक भवनाथ मिश्र तथा उत्त के पुत्र प्रसिद्ध नैयायिक शंकर मिश्र, 
प्रसिद्ध चडेश्वर उक्कुर के बृद्धातिवृद्ध पपौत्र महासहोपाध्याय जग्रद्धर ठाकुर शिव सिंह 
के मत्री अच्युत ठाकुर तथा उन के पुत्र 'काव्यदर्पण' कर्ता रत्वपाणि तथा काव्यप्रकाश' 
ठीकाकर्ता रवि ठाकुर थे। महाराज मैरबसिह के समय में तो कितने प्रसिद्ध विह्ान्‌ 
मिथिला में हुए इस की गणना नही हो सकती है। मीमासक ही एक समय १४०० गिनें 
गए थे। तथापि ये नाम भी प्रसिद्ध है--अनर्घराघव' टीकाकर्त्ता छत्बकर, विवादचंद्रादि' 
के कर्ता मिसहू मिश्र , पह्मनाभदत, रुचिपति, रुद्रधर, वर्षेभान, इत्यादि। इन के 
बाद रुचिपति के पुत्र घनपत्ति तथा इद्रपति, लक्ष्मीपतरि, मुरारि मिश्र तथा श्रीराम 
इत्यादि के नाम आते हैं! इन सबो के ग्रथ विशेष रूप से अनेक स्थानों में मिलते है इसे 
लिए ये प्रसिद्ध है । 


इस प्रकार जब मिथिल्ठा संस्क्ृत के बिह्वानों से व्याप्त थी तभी विद्यापति ठाकुर 
भी वत्तेमान थे। इन के ऊपर भी समय तथा देश का प्रभाव पूरे तौर पर पड़ा और यह 
बुद्धिमान्‌ तथा योग्य बिद्ान्‌ तो थे ही इस किए इन्हों ने भी सस्कृत के अनेक ग्रथ लिखे 
जिन का वर्णन ऊपर हो चुका है। देग की ऐसी अवस्था में कोन ऐसा मनुज्य हो सकता 
था जो कि योग्य होते हुए सस्कृत भाषा में निपुण नही हो ? अतएव प्रधानत- विद्यापति 
भी सस्क्ृत के ही पडित थे, किंतु राजा तथा समासदों को प्रसन्न करने के लिए एवं अपने 
आश्रयदाताओं के मन बहलाने के लिए मैथिली भाषा में भी इन्हो ने कविताएँ रची । 
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मधिलकविकुलचूडमणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर रेगे७ 


विद्यापति का वंशक्क्त 
विप्णूठाकुर (बीजी-पुरुष 
के ठाकुर 


जिपादी कर्मादित्य ठाकुर (राजा नान्‍्यदेव के मत्री ) 


देवादित्य--मंत्री हरिसिह- भवादित्य 
(प्रसिद्ध शिवादित्य ) देव का 
| । | ! | 
थीरेइबर धीरेश्वर गणेबंबर जठेश्वर  हरदत्त लक्ष्मीशवर गृभदत्त 


॥तन3>»«>-त--33५जनननम-म-न--_-+- 


] रामदत्त 
चडेश्धर गोविददत्त 


| 
कीत्ति जयदत्त 


गौरीपति गणपति (राजा गणेब्वर के सभा-पंडित ) 


कविशेखर 
विद्यापति ठाकुर 


 _ | (स्वी--खदलदेइ या चपतिदेवी ” ) 
| [ | 


वाचस्पति हरपत्ति नरपति कन्या 
पुन्नवधु---चंद्रकलादेवी (दुल्लहि ? ) 


५ बज थ 


पा 


चित्रकार “कवि” मोछाराम की चित्रकला 
ओर कविता 


[ लेखक---भीयुत भुकंदीलारू, बी० ए० (मक्सन) बेरिस्टर-एद्-लों | 


[की 
गढ़वाल पर मोखाओं का दूसरा आक्रमण 


गढ़वाल पर गोर्खाओं के दो आक्रमण हुए। एक तो सत्‌ १७९१ मे और दूसरा 

बारह वर्ष बाद सत्‌ १८०३ में। इत आक्रमणों के कारण हम पहले दे चुके हैँ। 
गोर्खा-आक्रमण के समय सन्‌ १८०३ में गढ़वाल की आतरिक स्थिति बड़ी शोच- 
नीय थी । प्रद्युम्नशाह्‌ जो ७ चर्ष अस्सोड़े में राज्य कर चुका था, परदेशी राज्य से संतुष्ट 
गोर्खाओं के द्वितीय" होने के कारण' अपने देदा के राज्य-सिंहासन पर बैठने को 
आक्रमण के समय श्रीतगर वापिस आते पर अपने भाइयों की ईर्षा और मंजियों 
गढ़वाल की स्थिति &ते छोलृपता का शिकार बना। भाई-सतीजों में आतरिक 
युद्ध हुआ। गोर्खाओ के दूसरे आक्रमण के समय प्रद्ुम्नगाह और राजा जयवक्ंतशाह के 
१५ वर्ष के पुत्र कुबर सुदर्शनशाह के बीच युद्ध हो रहा था। इस संग्राम की चर्चा मोला- 
राम के शब्दों में अन्यत्त की गई है। प्रजा मत्रियों के आतक व घरेलू झगड़ों और लड़ाइयो 
के कारण दुखी और दरिद्र हो गई थी। राज-कोप में द्रव्य नही रहा था, भूकप के कारण 
जन-सख्या बहुत कम हो गई थी। गढ़वारही राजा के पास सेना भी इतनी अच्छी नही 
थी। इस समय (सन्‌ १८०३ में) राज्य की वागडोर रमापति और धरणीधर दो खड़्डी 
भाइयो के हाथ में थी। ये दोनो भाई गढ़वाल के इतिहास और गाथा में रामाबरणी 
के ताम से प्रख्यात हैं। प्रचुम्तशाह और पराक्रमशाह इन के हाथ के कठपुतले बने हुए 
थे। इन के दफ्तर व अमला का ख़र्च ८ छाख रुपया सालाना था, कुंवर पराक्रमशाह 


३३९२ 


३४० हदुस्ताना 


ते इन दोनों भाइया को सत १८०३ के आरभ मे मरवा डाला. ये केवल राजमत्री ही वही 
थे फितु बड़ बीर सेता-वायक भी थ इन की भय से गढवार' सना सेनापति विद्वीन 
हो गई थी। 

गढ़वाल की ऐसी विपरीत स्थिति में एक बहुत बड्ढी सेना ३०००० गोर्खा की 
गढवाकू पर टूट पडी। ठीक एक महीने मे अगस्त सन्‌ १८०३ (११ गते श्रावण स० 
१८६१) को अग्रद्युम्नससाहि' कुँदर पराक्रमसाहि और सब 
जुसद्वी रानीहट से भाग कर माल में गुरुद्वारा में चले गए। 
पराक्रमसाहि ने अपने ख्ानदावी राजसिहासन को काठ कर 
दुकड-टुकड़े करवा विया। लडौरा के तालुकदार रामदयाल का लड़का सर्वैसिह गढ़वाल 
के राजा की मदद के लिए अपनी मेतरा लाया। जिस में गोर्खाओं से गढ़राज्य वापिस 
ले लिया जाय। प्रद्मम्नसाहि ने १५००० सिपाही और १५ तोपो से गो्खाओं के ३० 
इज्जार सैनिको का सामना किया। अमरासह व भगवती गोर्खा-सेवापतति थे। प्रद्युम्न- 
साह ने अपनी बाँह पर साछिग्राम' की मूति और गीता बाँध कर युद्ध किया। २४ माघ 
सवत्‌ १८६१ (जनवरी १८०४) को रणक्षेत्र मे एक गोर्खा की गोली छाती पर लगने 
से प्रच्युम्नशाह रणक्षेत्र भें काम आया. . . ... .. 303. 8,563 * - - कुँवर प्रीतम- 
साहि रवाई का फौजदार था, गोर्खाओं ने उस को पकड कर नैपाल भेज दिया। वहाँ भौद 
मे उस को १७०० रुपए साछाना ख्च मिलता था, नेपाल के राजा के चाचा बबसाहि 
(जो कुमाऊँ का गोर्खा गववेर था) ने अपनी कन्या कुँव॒र प्रीतमसाहि को व्याह दी।े 


[ ४० | 
गढ़वाल में गोखां-शासन (१८०४-१५) 


देहरादून पर जो पहले से ही गढ़वाल राज्य में सम्मिलित था, और सारे गढवाहू 


गोरा और प्रधुस्नशाह 
के बीच युद्ध 


* नैपाल में शाह के बदले साहि' शब्द का व्यवहार होता हैं। 

* माल, पहाड़ के नीचे की सम भूमि को कहते हे, यहाँ पर माल देहरादून के 
लिए. प्रयोग किया गया है । 

३ यह बृत्तांत एक हस्तलिखित लेख, जो नेपाल से प्राप्त हुआ है, उस में दिय 
हुआ हू। प्रीत्मशाह सन १८१८ में अपनी नेपालों स्त्री को ले कर औतगर आया 


चित्रकार कति' सोलाराम का जअिन्रकला और कविता ३४१ 


पर गोर्खा राज्य प्राय १२ वर्ष (१८०४ से १८१५ तक) रहा। मुख्य गोर्खा शासक 
ले अमरतसिह थापा और हस्तिदल चौतरिया थे, उन्हों ते गढ़वाल 
30022, 35488 के प्राचीन राज्य-विधान मे इतना ही परिवर्तन किया कि उसे 
सैनिक गासन बना दिया। गढ़वाल राज्य को तीन सूबों में 
विभकत कर उसे तीच फ़ौजदारों के अधीन कर दिया। ये फौजदार छोग परगणों 
को गोर्खा सरकार से ठेको पर लेते थे । जर्थात्‌ सरकार को प्रत्येक परगने के लिए 
रुपया देते थे । और परमनों से जो छगान आता था और जो जुर्माना वे अपराधियों 
पर करते थे, वही उच को तनखाह थी। गोखां ज्ञासको को रुपए से मतलूूव था। जो 
रुपया ऊझगान का या और तरह से फौजदार और सूबेदार श्रीनगर (राजथानी) 
को भेजते थे, उस से अमरसिह ओर हस्तिदल सतुप्द थें। उन को इस वात की 
परवाह नथी कि कैसे और कितना रुपया वास्तव मे फौजदार और सूबेदार प्रजा 
से इकट्ठा करते हे! फौजदार व सूबेदार ने इस करता के साथ उपया वठोरा कि 
गढ़वाल की जनसंख्या गोर्खा आतंक के कारण बहुत कम हो गईं। कर की अदायगी 
और सूबेदारों के खजाने में द्रव्य पहुँचाने के लिए १५ वर्ष के गोर्खा राज्य में २,००,००० 
गढवली बालक-बालिकाएँ तथा स्त्री-पुरुष गुलामी के लिए बेचे गए। गोर्खा गवर्नरों 
ने कुछ हास्योत्यादक निषेध प्रचलित किए, यथा औरतों का मकानों की छतो पर चढ़ना 
निपिद्ध था। 


रेपर साहव ने सन्‌ १८१४ में गोर्खा-शासन के परिणाम के सबंध से छिखा 
है--- गाँव में गोलांओ के वाशकारक शासन और आतंक के निशान मौजूद है। वजर 
खेत व बीरान झोपड़ियो के खँडहर चारो तरफ नज्जर आते 
है। केवल मदिरों को चढाए हुए खेत आबाद हे। दून 
(देहरादून) तो बिलकुल बरबाद हो गया है। दूत से जो आय गढ़वाकू के राजाओं को थी 
वह अब चौथाई रह गई है।”* इसी विषय पर मिस्टर फ्रेजर, जो दिल्‍ली में सहायक रेजिडेट 


गढ़वाल में “गोर्याणी' 


९ क्षैप्टन रेपर ने सन १८०८ में गढ़वाल में अमण किया था, और अपने भ्रमण- 
वर्तांत को लेखबद्ध कर सन १८१४ में ऐडजुडेंट जनरल के पास भेजा! था। उसी से यह 
उद्धत किया गया है। 


शेडर हद्डुस्तानो 


थे और १८१४ में मढ़वाल जाए थ, छिखते ह--- गोर्खाओ ने गढवारू पर शासन दड़ 
नीति द्वारा वड़ी कठोरता के साथ किया। जिला बहुत शोचनीय दक्षा को प्राप्त हो गया 
था। गाँवो को छोड कर कृषक लोग भाग कर जंगलों में चछे गए थे | खेत बरवाद हो 
गए थे। जन-संख्या वहुत कम हो गई थी। गोर्खाओ के बारह वर्ष के राज्य-शासन में 
दो लाख स्त्री-पुरुंष बारूक-वालिका गुलछासी में बेच दिए गए थे।”* “गोर्खा छोग अपने 
को प्रजा के धत और जीवन का मालिक समझते थे। मनुष्य की जान पर उन्हे तलिक 
भी दया नही थी। वे प्रजा के लोगों को गाय-वैल इत्यादि पशुओं की श्रेणी में गिनते थे। 
ह 92% . बाजार में दांस-दासी बेचना आय का एक विभाग समझा जाता था। 
गोर्खा अदालत के कानून के अनुत्तार जब किसी पर जुर्माना होता था और बहु मुलजिम 
से वसूल नहीं होता था तो उस को अपने कुटबियों सहित जन्म भर दास रहना पडता 
था। .. .- हरिद्वार में हरि जी की पौड़ी के पास बुटिश पुलिस चौकी के नजदीक 
गोर्खा लोगो की चौकी थी! दहाँ पर वह अभागे दास (तीन वर्ष से तीस वर्ष की आयु 
तक के ) प्रति वर्ष छाए जाते थे, और आमतौर पर मेले के दिनो में बेच दिए जाते थे। 
प्रत्येक गुलाम का मूल्य १०] से १५०] तक होता था। सहख्रो गढ़वाली स्त्री-पुरुष बच्चे 
(दास-दासी वता कर) नपाल भेजें गए |... . . धनियों को छूटना, सुदरी स्त्रियो का 
पातिब्रत नप्ठ करना, गोखों के छिए सहज काम था। जिस से उन को देख कर स्त्रियां 
जगलों में अथवा घरो में छिप जाया करती थी और घनी छोय धत को भूमि में गाड़ दिया 
करते थे।.. . ...». -गोर्खाओ ने बहुत बड़ा अत्याचार प्रजा पर किया 
जिस से लोग घर-द्वार छोड़ महीनों जंगलो में छिपे रहते थे।* इसी लिए गढ़वारू 
में अब भी एक कहावत “क्या तेरे लिए गोरख्याणी हो रही है” कही जाती है, जब कोई 
व्यक्ति किसी पर अत्याचार या अन्य, जबरदस्ती व मारपीट करता है। 
भोल्राम ने गोर्खा शासकों व उन के जासव की समालोचना नहीं की। इस 
ने यह पूर्णतया साबित होता है, जैसा कि मोलाराम ने अपने काव्य में स्वय लिखा है 
कि गढ़वाल राज्यवत्ञ' काव्य की रचना मोलागम ने गोर्खा शासकों के आग्रह करने 


१ शरेटियर अब गढ़वाल, पृष्ठ १२६-७ 
+ हरिकृष्ण रतूड़ी, मंढ़बाल का इतिहास पु० ४४००-४२ 


चित्रका रहूँ कवि मोलाराम की चित्रकला और कविता शेड डे 


पर, उन के मबोरंजन के लिए की। वह गोर्खा शासकों का जागीरदार और उत्त 
से वेतत पाने वाका दरवारी था, वह उन के आतंक व 
2460:24398:2%% अत्याचार के विपय में उन्ही से कैसे कहता, और कहता ती 
आज हमे मोठाराम का काव्य नहीं मिलता। अस्तु सोलाराम 
के काव्य के आधार पर हम गोर्खा-गासन के विषय में कुछ नही लिख सके। जो कुछ 
इस विषय में हमने लिखा है वह ऐतिहासिक लेखों व गढ़वाल में प्रचलित गायथाओं 
के आधार पर छिखा है। 
भोर्खाओं के अतिम समय के विपय में भी मोकाराम ते बहुत कम्त लिखा है। 
जो' कुछ उस ने अपने ऐतिहासिक काव्य में इस विषय से लिखा है वह इस योग्य नहीं कि 
हर यथावत्‌ उद्धुत किय्रा जाब। यही पर उस का साराश दिया 
३8274 हब जाता है। और कुछ मोलाराम के वाक्य यधावत उद्धृत 
किए जाते है। 
जब गढ़वाल में गोर्खा सैनिक व शासन-कर्ताओं का विरोधी कोई नहीं रहा, 
और उन्हो ने राज्यगासन शुरू कर लिया तब नैपाल खे-- 


सिशीवगरः बखतावर आये । 
हमहू अयने पास बुलाये ॥। 
इकसठ साल" से बात पुछाई। 
कर कवित्त हम हाहि सुनाई ॥ 


चखलावर तब चंद्रिका, छीनी हमहें बनाय । 
भूत भविष्य वर्तमान सब, दीवी तिन्हे सुधाण ॥ 


काझी सुति के भयों राजी। 
इकसठ दे असरफी बाजी ॥ 
बस्म्र सस्‍्त्र तब पॉाँचों दीले। 
गाँठ जगीर बहालहि कीने ॥ 


१ संबत १८६९१ बिं० “सन १८०४ ई०१ 
श्ष 


३४४ हदुस्तान। 


गोर्खा शासकों (फ़ौजदार और क़ाज़ी) न जिस तरह मोझाराम को जागीर 
और पारितोषिक दे कर अपनी ओर कर लिया, उसी तरह उन्हों ने गढ़वाल के नेताओं 
को भी अपनाया और दड-तीति का अवरूबन कर शासन करने छगें। 
मोलाराम के कथतानूसार हरसी साहब श्रीवगर आए। मेजर हरसी का गढ- 
मेजर हरसी को गोर्खाओं वाल आता गोर्खाओं को पसंद नहीं आया। हरसी साहब के 
से बंदी किया आगमन का पक्षमाचार--- 


अमरतक्तिह काजी सुन पाई। 

आवत हॉंसी' लियो बधाई ॥ 

हाँसी साहब बड़ो. फिरंगी 

देश में ताकी पलटनच जंगी ॥ 

सो गढ़ आनि के फंद फंसायों । 

बम्बशाह ने सुनत छुड़ायो ॥ 
सन्‌ १८११ में गढ़वाल के राजा सुदर्शनगाह ने मेजर हरसी से कहा--कि “अगर 
हमारे गढ़वाल राज्य को गोर्खाओं में मुझे वापिस दिला दो तो में आप को देहरादून व 
चाँडी दे दूँगा।”न ऐटकिसव, न हिमाछयन गज्ञेटियर' और न गढ़वाल गश्नेटियर' मे, 
न और कही और इस बात का वर्णन है कि हरसी साहब को अमरसिह ने औनमर में कद 
कर छिया था, और बबशाह के आग्रह पर छोड़ दिया, और वहु कलूकसे गया। मगर 
हमारा ख़याल है कि मोलाराम जो उमर समय श्रीनगर में मौजूद था उस ने सही लिखा 
हैँ कि हुसी श्रीनगर आया था, और गीखाओ ने उसे कैद कर लिया था। ऐटकिसन ने 
लिखा है--- सन्‌ १८११ मे सुदर्भनशाह ने मेजर हरसी से बादा किया कि में तुम को देहरा- 
दून और चाँडी तालरुका दे दूँगा, यदि तुम मुझे गढ़वाल का वह भाग वापस दिला दो जो इस 
समय गोर्खाओ के अधिकार मे है /* मालूम होता है कि मेजर हरसी श्रीनगर इसी लिए 
आया था, कि वह गोर्खाओं की स्थिति और उन की शब्िति की जानकारी प्राप्त करे और 
तब ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों को गढ़वाल पर आक्रमण करने को तैयार करे। 


* मेजर हरसी । 
* ऐटकिसव, 'हिमालथन डिस्टिक्टसो, जिल्‍्द ए- यु० इट० 


य्रै (| ह! ज्क़् 
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बाण फ्रन्‍स्पणमाख के 


बुक पी फ्रकसल + «५ 


वचित्रकार॒ कवि मोलाराम की चित्रकका और कविता झ्डप्‌ 


अगरसिह गोर्खा गवर्नर को हरसी साहब के श्रीनगर आने के अभिपष्राय का पता लगा। 
इसी से उस ने उसे कैद किया, दही तो वे करता। क्‍यों कि तव तक अंग्रेज व गोर्खाओं के 
बीच लड़ाई नहीं छिडी थी। यही कारण हैं कि बवशाह ने जो उस समय कुमाऊँ में 
गोखाओ का अधिपति था, यह सम्नाचार सुन कर मेजर हरसी को फौरन छुडवा दिया। 
नेपाल पेपस में एक लेख मेम्वायरस अब कुमाऊँ ऐड गढ़वाल' कैप्टन रेपर लिखित है। 
उस से पता रूगता है कि कैप्ठन हरसी और वेव ने सन्‌ १८०८ में गढ़वाल में अ्रमण किया 
था। मगर उस समय वे श्रीनगर नहीं आए ने इस की गोर्खा झासको से मुठभेड़ हुई। 
मोलाराम के काव्यानूसार छूटते ही मेजर हरसी फौरन कलकत्ते पहुँचा और 
हरसी ने कलकसे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के गासको से 
कंपनी सरकार से गोरखाओं कलकता यहू अरज छगाई ॥ 
की शिकायत की राहु चलत हम लियो बधाई ॥ 
और भी शिकायतें कर के तथा गढ़वाल की स्थिति व उस के सौदर्य का पर्चिय करा के 
मेजर हरसी ने कंपनी' को गढवाऊ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया । 
हुकस कंपली को भयो, फौज दई पठाय। 
धंसि पहाड़ भें गोरखा, ताकों बेहु उठाय ॥ 
गोर्खाओं पर गढ़वाल में चार तरफ सौं फोजें बाई। 
अग्नेज़ो का आक्रमण पूरव पच्छिमत उत्तर आई ॥ 
दक्खिन दिस सजबूती कौती । 
चारों तरफ घेरे के छीनी ॥ 
तब सढ़ेपति छुन लियो बुलाई । 
ताके संश फौज सब थाई ॥ 
सुनी अमर्रासह काजी जब ही । 
पाती लिखि के भेजी तब ही ॥ 
लोगीअख़तर'" साहेब पासहठि ॥ 
गुप्त बात नहिं करि प्रकासहि ॥ 


$ भोर्खाओं के विश ब्विठटिद्त फौज का कमांडर मेजर आक्टरलोनी + 


अंक प्ा 


2: “47%, की अल + 


इ४६ हदुस्ताना 


अमरसिह न मजर जनरल आकटरलोनी को लिख मेंजा कि म॑ 'उडना नहीं 
चाहता। मुझे तैषपाल की राजधाती कातिपुर पहुँचा दो। में गढ़वाल छोड़ दँगा। 
छलछोणोअखतर पाली बाँची | 
सानी बात धबे ही सॉँयी ।॥॥ 
प्रसिउसर काज्ी को दीन्‍्यों ३ 
तुत्र ध्न्वेह कहे को कीस्यों॥ 
तिस पर भी अग्रेज सेना शक्षीनगर पर चढ जाई । और गोर्खाओं को घेर कर उन फो रसद 
बंद कर दी । 
अंज्ञ बिना सब ही अकुलाये 
बन फल घांस फूस सब खाये (४ 


४१४ ३७०३४ ०११ ११ ७0७ 76 ११७ कफ 


तुपक तीर बरछी हि कदारी ॥ 
जुटी फौज सों फौजहि जारी ॥ 


#३++१ ४०७ +०१४० ३ ०कत्बच+रल ०8 कचक 


मोछाराघ के काव्यानुज़ार जब अग्नेजी सेना ने गोखाओं से घमासान युद्ध की 
ठाव छी, और गोर्खा सेवा की कुछ ने चली। तब वालागढ़ी (देहरादून) और कुमाऊँ 
के गोर्खा सेवापति अमरसिह काजी की सहायता के लिए श्रीनगर आए। इन के आते से 
फिरगी सेना बुरी तरह से पिदी, और भागने लगी । इस लिए कुमाऊं से अग्रेज सेना गढ- 
बाल में गो्खाओ के विरुद्ध छड़ने आई। 
इस युद्ध में हस्तिदल रणक्षेत्र में काम आया। जब यह समाचार कुमाऊँ में 
बंबशाहू के पास पहुँचा तो उस ने अमरपिह को लिखा कि यहाँ कुमाऊँ में हम ने अग्रेजो 
से संधि कर ली है, वहाँ (गढ़वाल में) तुम भी सधि कर लो, 


गोर्खा न्‍ पु कप 
गीर्खा शासक संधि के हम डोटी चले जायेगे। बबशाह ने बखतावर बसन्यात को 


प्रार्थी हुए 
लिखा-- 


वहाँ फिरंगी बेहु बैठाई। 
अपने थाणे लेहु उठाई ॥ 
संग फिरंगी के मिलि आवबो । 
अपनी चीज बसत्तु सब छात्रों ॥ 


8 आच्थूकी 


चित्रकार कीव मालाराम का चित्रकन्‍छा और कविता रे४डछ 


गढ़वाल के मोर्खा शासक व सेनापतियो को पता रूग गया कि अब वे अग्रेज्जी 
सेना से पार नही पाजेंगे। गढ़वाल की प्रजा वहुत' दुखी थी। गढ़वाल के बड़े आदमी, 
गढ़वाल की दुःखी जता प्रभावशाली छोग अंग्रेजों से और सुदर्शदशाह से उन के 
और नेता लोग यो्खाओं गढ़वाली नोकरों के द्वारा पत्र-व्यवहार कर रहे थे ओर उन 
के विरुद्ध थे को गोर्खाओ की कमजोरी वता रहे थे। वे अग्रेज अफसर 
व सुदर्शनशाह का साथ देने को तैयार थे! उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पत्र जो 
रबाई के विष्ठ प्रेमसिंह ओर ग्रनरूसिह ने शिवराम को देहरादून १ दिसबर १८१४ को 
लिख कर भेजा, हम उद्धृत करते है-- 
तुम अंग्रेजों से मिल्ठ गए हो इस लिए हम को आजा है कि फोज पर्वतों मे आएगी 
और जुल्म करने वाले (गोर्खा) यहाँ (गढ़वाल) से भगा दिए जायेगे। और हम इस से 
फायदा उठावेगे। अगर इस समय सिपाही जाएँ तो हम भी इकट्छे हो और (गमोर्खाओं 
के) रास्ते व घाटियाँ वद कर दे। तुए गढ़वाल के राजा के नौकर हो। तुम को चाहिए 
कि जल्द फौज भिजवाओ। अगर (अ्नेज्ों) सेना आती है तो हमारी मदद से फिरगियो 
का नाम (इकबाल) सब कुछ कर लेगा। हमारी तरफ से अग्रेजी सरकार से कहूं।। 
अगर कोई फ़ौज जल्दी वहाँ (देहरादून) से आगे घ्रढ़ती है तो हम उस में शामिक्त हो 
जायँगरे। देर मत करो। अगर अग्रेज़ सिर्फ दृण (देहरादुव) के लिए ही आए है तो हा 
को (साफ़) लिखो। जल्दी जवाब दो।ऐ 


[ ४१ | 
सुदर्शनशाह (१८१४-५५) 
गढ़वाल की जनता अपने गढ़वाली राजा को बढवाल के राजसिहासन पर आरूढ 
देखने के लिए उत्सुक थी। प्रचुम्नशाह रणश्षेत्र में स्वतज्नला के निरमित्त अपने प्राण बलि- 
दान कर चुका था। कुँवर सुदर्शनशाह जिस का जन्म सन्‌ १७८८ में श्रीनगर में हुआ 
था, गढ़वाल पर गोरा के आक्रमण के समय १५ वर्ष का था। प्रद्युम्नशाहू की सृत्यु 
पर सुदर्शनशाह अंग्रेजी राज्य से फ़रेखाबाद रहने छगा । 


* नेपाल पेपर्सा (हस्तलिखित), पु० २८६ 


उचट हद्दुस्ताना 


अब अग्रज्ञो को विश्वास हो गया कि गंढवालछी अपने प्राचीन राजा के वशज 
का साथ देने को तैयार हैँ, और चाहते है कि गढवाली राजा गढवाल में राज्य करे तो 
सुदर्शनद्ञाह को अपने उन्हों ने गो्खाओं को गढवाक से हटाने का निश्चय कर, यह 
पूर्वजों का राज्य. तय किया कि गढ़वाल का राज्य गढ़वाल के राजा के वशज 
कैसे प्राप्त हुआ क्र सुदर्भनशाह को सौंप दिया जाय। मालूम होता है उस 
समय अग्रेज़ों का विचार सारा गढवाल सुदर्शनणाह के हवाले कर देने का था। मिस्टर 
ऐडम, अग्रेजी सरकार के सेत्रेदरी, में कलकले से गवर्तर जनरक' के ऐजट सर एडवर्ड 
कोलबुक को दिल्‍ली में २४ नर्वबर १८१४ को एक पत्र सेजा, जिय में लिखा था कि-- 
शवर्नर जनरल को खबरे मिली हे जिन से गवर्नर जमरछ की राय में यह जरूरी 
है कि श्रीनगर के राजा के वशज (सुदर्शनशाह] से जो इस समय फर्रुख़ाबाद में है, यहू कहा 
जाय कि वह फोरन देहरादून में बृटिग सेना से सम्मिजित ही। उस से कह दो कि गवर्च- 
मेंट ने जो वात उस के पक्ष में निश्चय की है वह विस्तार-एवंक उस को मिस्टर फ्रेजर 
बतावेगे। मिस्टर फ्रेजर इस समय अग्रेजो सेना के साथ दूस (वेहरादून) में हे। मिस्टर 
फ्रेजर को राजा के लिए परिचय-पत्र दे देता। राजा को जो कुछ खर्च की जरूरत हो 
वह उस के सफर के सामान के लिए दे देना । 
अक्त पत्र के अनुसार सुदशेनशाह अंग्रेजी सेना के साथ देहरादून वर्तमान टेहरी 
राज्य हो कर श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। सुदर्शनशाह के साथ शिवराभ व काशीराम 
सकल्याणी और अजाड़ गुसाई इत्यादि दस गढ़वाछी मुसह्ती आए। बृठिश सेना में एक 
हज़ार सिपाही थे। सेता के सेनापति मेजर बाल्डीक और म्यूर थे। पाँच अग्रेजी अफसर 
और भी इस सेना में थे । 
गढ़वाल के पुराने मुसह्दी, कारवारी, सयाणे, उमराव, रोतेले और अन्य रैयत 
अपने राजा, सुदर्शनशाह, के दर्मन को उठूड मुकाम (जो इस समय टेहरी राज्य मे है) 
सुदर्शनशाह का स्वागत पर आए। इस वात का पता गोखाओे को भी छूग गया कि 


और गो्खाओं का गढ़वाली अपने राजा के स्वागत को चले गए है, और सुदर्शन- 
निर्वासन के < हा सा 
शाह अग्रेजी सेना के साथ लड़ने आ रहा है। अपने को इस 


* पाल पेपर्स! से उद्धत व अनुवादित ॥ 


वित्रकार किति! मोलाराम की चित्रकला और कविता ३४% 


नवीन शक्ति का सामना करने में असमर्थ समझ कर गोर्खा नैपाछ वापस जाने को राजी 
हो गए। उन्हों ने अपने सामान को ले जाने के लिए क़ुछो (बेगार में) माँगे। गोर्खाओं 
ने राजा सुदर्शनशाह के दर्शन करने चाहे। कितु सुदर्शनशाह दर्शन देने को राजी नहीं 
हुआ। गोखाओ ने २१ जेंठ सबत्‌ १८७२ (सन्‌ १८१५ मई) को श्रीनगर छोड दिया। 

मिस्टर विलियम फ्रेजर सिरमौर, कुछ, सुकेत, वुशेर इत्यादि पहाही रियासतों 
के मामले तथ कर के जाखणी पर गगा (अलकनंदा) को पार कर श्रीनगर आए। उसी 
दिन” श्रावण संवत्‌ १८७२ (जुलाई सन्‌ १८१५) को 
सुदर्शनशाह ने अपने पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर में पदा- 
पँण किया ! 


मिस्टर फ्रेजर और 
सुदर्शनवशाह श्रीसगर में 


११ श्रावण सवत्‌ १८७२ को मिस्टर फ़रेजर व्‌ राजा सुदर्शनगाहू, फ्रेजर के 
परामर्स के अनुसार दिल्‍ली में गवर्तर-जनलर के ऐजट के पास गए। श्रीनगर का प्रबंध 
मेजर बाल्डीक व पाँच अन्य अग्रेजों को सौपा यया। शिवराम 
सकल्याणी का चौकर नंदराम सकलयाणी मेजर बात्डीक 
का कारवारी नियत हुआ। सुदर्शनशाह पूस (दिसिवर, बड़े दिन) तक दिल्‍ली मे रहा। 

कपनी की सुप्रीम कौंसिल ने कलूकते से मिस्टर फ्रेजर के जरिये सुदर्शनशाह्‌ 
को पट्टा व परवाना दिया। जिस के द्वारा रवाई को छोड कर यमुना व अलकनंदा के 
मप्ती की आ चिल स लाबों बीच का सारा गढ़वाछ राजा सुदर्शनशाह को दे दिया गया। 

गढ़वाल सुद्नदाह वह दिल्‍ली से वापस आया और १७ फागुन संबत्‌ १८७२ 
के दिया की टेहरी पहुँचा।* 

वास्तव में वर्तमान टेहरी (गढवाल ) राज्य व ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा भव 


सुदर्धनशाहू दिल्‍ली में 


अलकनंदा व मंदाकिनी हें। इन' नदियों के इस पार का गढ़वाल अंग्रेजों ने,,अपने छिए 
रख लिया और उस पार का गढ़वाल सुदर्शनशाह को सौप दिया। 

भेस्वायसे अबू देहरादून के अनुसार गोर्खाओं को देहरादून और गढ़वाल से 
हटाने मे अंग्रेज़ो का ५ लाख खर्चे हुआ था। ब्रिटिश सरकार नें आधा गढ़वारू सुदर्शन- 


कर 


शाह से लड़ाई के ख्चें के बदले में रख लिया। क्यो कि सुद्शनशाह लड़ाई का खर्चे देने 


१ तुस्तलिखित निषाल पेपर्स! के आधार पर ॥3 


है ५० हिंदुस्तानी 


में असमर्थ था। किस तरह सुदर्णशनशाह को आधा गढ़वाछ मिला इस के विषय में मोला- 
शाम अपने काव्य में सक्षेप में लिखता है--- 

बालडीक  मेहरगढ़ आगे । 

गढ़पति राजा को संग लाये ॥ 

गंगा पार सब फौजहि आईं। 

देरो तम्यू दिये तथाई ॥॥ 
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काजी तहूँ बसस्थात बुलायों 

मिछि-जुलि के बहु बिदा करायो ॥ 

कुली ताहि को दियो मेंगाई। 

सबे जिनस ताको पहुँचाई ॥ 

सिरीतगर तब साहब आये। 

जगे छॉट बंगलाहि यनायें।॥! 

गंगापार मुल्क सज हौीज्यो । 

मुछक पार गढ़पति को दीम्पों ॥ 
मुद्शनशाह ने अपने पूवेजो का आधा राज्य प्राप्त करने पर पुरानी राजधानी 
श्रीनगर से ३० मी की दूरी पर भागीरथी और भिलगना नदियों के बीच के मैदान 
हि हि दो मीरू रूुंवा शहर बसाथा। वहाँ अपनी राजधानी 
न बी बाई बना कर राज्य करने रूगा। प्रीतमशाह को (जो काठमाडू 
में कैद था) सुदर्शनगाह ने ब्रिटिश सरकार से कह कर मृकत 
करवाया। वह अपनी नैपालछी स्त्री को लेकर ८ मई सन्‌ १८१८ को टेहरी में आया। 
सुदर्शनशाह ने पहले सिरमौर की राजकुमारी से विवाह किया, पीछे काँमडा- 
नरेश ससारचंद की दो कन्याओं से एक ही साथ बिवाह किया। फिर राणी खणोटी 
से शादी की। सुदर्शनशाहू की आठ रातियां थी। पृत्राध्नव 
ही इतने विवाह करने का कारण बताया जाता है। सुदर्शन- 
शाह का पुत्र पहला सुजनञाह तो आठ ही वर्ष की अवस्था में सर गया था। उस के बाद 

भवानीझाह हुआ जो कि सुद्धोन्याह के बाढ़ ठेहरी का राजा हुआ। 


सुद्शनगशाहू का विवाह 


श्र कि 


कप 


चित्रकार “कवि” मोलाराम कौ चित्रकला ओर कविता ३५१ 


महाराज सुदर्शनगाह के राज्य में प्रजा में शांति रही। श्री हरिकृष्ण रबूड़ी 

; कथमानुसार सुदर्शनणाह्‌ सस्क्ृत का विद्वान था और कवि भी था। वह विह्वानों का 
गुणप्राहक था। अभिमानी नहीं था। राजसी ठाठ से गहीं 
रहता था। 
मोलाराम ने सुदर्शनशाहु के शासन और उस के विपय में लिखा है-- 

गढ़पति शाह सुदर्शन नाम हिं। 

करें आप सो सब कुछ काम हि ॥ 

काहूु को परतीत न माने। 

अपनी अकल बहोती जाने ॥ 

राग रंग आपहि सब गा६वे। 


सुदर्शवशाह का शासन 


कविता दोहा ख्याल दनावे ॥ 
गुनिजन जो कोइ तापे जाते। 
बाहि ताहि गृत आप दिखावे ॥ 
रागी पे बहू राग हि गावे। 

, कवि ताको वह कवित सुनावे ॥ 
मोलाराम ने सुदर्शनशाह के दोप भी बताए है। मोछाराम के कथनासूसार 

सुदशनदाह की कंजूसी सुद्शेनशाह बड़ा कंजूस था। 

तहाँ चाकरी में जो जावबे। 

कर के कर्ज सीस पे आबे॥ 

चीलम भंग में राजी रहे। 

बात बनाय बहुतेरी कहे ४ 

जो कोह जाथ सुदर्शन पांसा। 

पुरन होय थे तिनकी आसा ॥ 

बिरता सब जांगीर हुराई। 

रोजीना भी दियो उड़ाई ॥ 
गो्खाओं के आक्रमण के कारण गढ़वाल छोड़ कर देश चले जानें पर सुदर्शत- 


ताह को अग्नेज़ो से मिलने व पत्रव्यवहार करने का बहुत अवकाश मिला। पीछे राज्य 
श्ज 


३५२ हिंदुस्तानी 


प्राप्त करन पर उन्हों ने अग्रेज़ों से अपनी मित्रता व्‌ पजर-व्यवहार कायम रक्‍्खा 
उस समय के लिए सन्‌ १८०४ से १८४० तक अर्थात्‌ ३६ वर्ष में २८६ अंग्रेजों 
सुदर्शवशञाह २८६ अंग्रेजों से अपनी मित्रता व पत्रव्यवहार रखना व॑ मिलना-जुलना 
से मिला; उन से पत्र- साधारण बात नहीं। पहला अंग्रेज जो सुदर्शनभाह् को 
व्यवहार किया मिला घेटली' साहब था। संस्कृत के विख्यात चिद्दान्‌ 
विलकिसन साहव से भी सुदर्शवज्ञाह की मुलाक़ात थी। सर एडवर्ड कौलब्रुक कमिइनर 
बोर्ड अब्‌ रेवेन्यू से सुदर्शनशाह फर्दखाबाद में मिला था, मिस्टर मूरक्ताफूट भी सुदर्शनशाह 
से मिले। एक दफा आठ अग्नेंज साथ ही सुदर्शनशाह से मिलने टेहरी आए, इस में मेजर 
ह्ुएट, कैप्टन बुलौक, व कमिश्नर साहब थे। एनरुप् अब्‌ राजस्थान के रचगिता 
मिस्टर टॉड भी लुदर्गतगाह से मिले, छाई मेंकाले के बहनोई सर चाह्से ट्रेवेलियत ओर 
दिल्ली के रेजिडेट मिस्टर मेटकाफ भी सुदर्शनगाद्व से मिले। सुदर्शनशाह स्वयं कई बार 
दिल्डी अग्रेज़ी रेजिइ्ट से मिलने गया। और कुछ समय तक बही रहा। 
सुदर्शनशाह् ने सन्‌ ५७ की गदर में बुटिश्न गवर्नमेट की अपनी शक्ति भर 
मदद की। सेना के लिए सिपाही दिए। धन दिया। मसूरी पहाड पर चहने से बागियों 
सन्‌ १८५७ के विद्रोह में को रोकने के लिए राजपुर में अपने सिपाही रबखें। समूरी 
सुदर्शनशाह ने अंग्रेजों की रक्षा की। प्राण रक्षा के लिए भाग कर आए हुए अंग्रेजों 
की मदद की को टेहरी में शरण दी। उन की खातिर की। पहाड़ के 
रास्ते जो अंग्रेज नैनीताठ पोडी से सिमके आतेन्‍जाते थे उन की राह में सब तरह 
की मदद और रक्षा की। वजीवाबाद के नवाब ने जब सुदर्शनज्ञाह क्षे वागियों का 
साथ देने के लिए कहा और धमकी दी कि वह विद्वोहियों मे सम्मिलित नहीं होगा 
तो नवाब उस के राज्य पर आक्रमण बरेगा, तव भी सुदर्शनज्ञाह ने नवाब का 
कहना वही भाना। सन्‌ ५७ की गदर के दो वर्ष बाद अर्थात्‌ सन्‌ १८५९ के मई-जून 
महीने में ४५ वर्ष राज्य कर के ७० वर्ष की अवस्था में सुद्शनशाह की मृत्यु हुई। 
भारतवर्ष में सर्वत्र अब तक भी भूत-अ्रेत जादू इत्यादि पर करोड़ों छोगी का 
विश्वास है। गढ़वाल में अब तक भी भूत व स्थानीय देवी-देवताओं पर विश्वास है। 
कितु सुदर्शनशाह का इन पर विदवास नही था। एक समय महल के आँगन में एक आदमी 
नाच रहा था। राजा के सौकरो से महाराज के पूछने पर कह्ठा कि उस पर गोरिल देवता 


खिजकार कबि मोलाराम की चित्रकला और कविता शेपरे 


का ठोप लगे गया हैं। उस का भूत नाच रहा है! राजा ने दो इंडे से गोरिल देवता के 
भूत की खबर छी। भूल भाग गया अर्थात्‌ उस आदमी से उतर गंया। तब से टेहरी 
राज्य मे जद किसी पर भूत छुगता है तो युदर्भनगाह महाराज का नाम ठेते ही बह भाग 
जाता है ! इसी तरह एक समय महाराज ने अपने राज्य के रुब जादूगरो को निमत्रण 
दे कर बुलाया और उन के हाव-पैर बाँध कर सय उन के तत्र-पंत्रों की पोधियों के भागी- 
रथी में डुवो दिया । 


[ ४२ | 
आध गढ़वाल में अंग्रेज़ी राज्य ८ श्य१४- 3) 


अग्रेजी राज्य के प्रिपय से मोलाराम ने जाने क्या-क्या छिखा था, उस का पता 
नहीं लग सकता, क्यों कि जैसे कि मोकाराम के गढराज-बश कार्व्यँ के आरभ में के १९ 
अप के आल के चौपाई दोहे गायब हो गए है उसी तरह इस काव्य के आखीर 
विषय में मोलाशाम ने के कुछ पृप्ट नही है। मोलाराम का हस्तलिखित ऐतिहासिक 
तह जिला काथ्य हमें जिस कठिनता के साथ मिला उस से हमें यह भी 
संदेह होता है कि सभव है कि इस पृपष्ठो को मोलाराम के वशजों ने गायब कर 
दिया हो । 
अग्रेजो के विषय में। जो भविष्यवाणी मोछाराम ने की उसे हम अच्यत 
उद्धृत कर चुके हे! सभव हो वही मोलाराम ने अग्रेंजी गासन के विषय में कहना काफी 
समझा हो। इस लिए अत में कुछ न कहा हो। था जैसा कि मोलाराम ने गोखौ-शासन 
के विपय में कुछ नही लिखा, वैसा ही अंग्रेजी राज्य के विषय में भी कुछ न लिखा हो। 
क्योंकि मोलासम का उद्देशय तो गढवाछ के राजाओं का इतिहास ही लिखना था। यह 
भी उस ने गोर्खा गवर्नरों के भाशगह पर लिखा। मोलाराम को अपनी चित्रआाला, चित्रा- 
कण ओर दरशेनगास्त्र से अधिक ग्रेम था। धार्मिक विपयो पर तथा दर्शेनशास्त्र पर 
मीछाराम ने जो रचनाएँ की है वह ऐतिहासिक काव्य से दशगुनी जधिक है । 
अग्रेजो के विषय में मोलाराम ने सुदर्शनशाह्‌ की बाबत लिखते हुए सिर्फ निम्न- 
लिखित पंक्षितयाँ छिखी हूँ --- 


४ 


झ्प्४ हिंदुस्तानी 


सिरीनगर माह असल फिर्गी। 
रहे हमेशा गोला दंगी।॥ 
थातेदार पे जो कोइ जावे। 
वहैूँ कुमाझ से पहुँचाजे ॥ 
ब्रिटिश राज्य कुमाऊँ श्रात में अल्मोड़े से शुरू हुआ, वही कुमार के पहले कमिश्नर 
मिस्टर गार्डितर की राजथानी रही, अंग्रेजी राज्य गढ़वाल में जूलाई १८१५ से आर 
हुआ, मोलाराम की मृत्यु सन्‌ १८३३ में हुई, यह ऐतिहासिक काव्य सन्‌ १८१५ में समाप्त 
हो गया। उस वक्‍त गढ़वाल में गोलादगी, गड़बड़ी का होना और श्रीनगर के थानेदार 
का हरेक मामले को कुमाऊ कमिश्नर के पास राय या फैसले के लिए भेजना सितात स्वाभा- 
विक था। 
संभव हैँ मोलाराम आगे चलछ कर इसी काव्य में सन्‌ १८१५ के वाद कुछ लिख 
गया हो । 
इसी गढ़राज-बंश काव्य' में मोलाराम ने अत के प्राप्त पृष्ठों में नेपालवार 
का भी कुछ विवरण दिया है। उसे यहाँ उद्धृत करना असगत प्रतीत होता है। इतना 
ही कहता पर्याप्त होगा कि जो कुछ नेपाल से सभ्राम के विपय' 
मे मोलारम ने अपने काव्य में लिखा है बह इतिहास के अनुसार 
सही पाया गया है। इस से मोछाराम की ऐतिहासिक धारणा पुष्ट होती है। 
इस काव्य के अतिम दोहे-चौपाई जो मौजूद है, उन को हम यहाँ पर देना जरूरी 
समझते है। गोर्खाओ ने नेपालवार में जो वीरता दिखाई उस के विषय में मोराशाम ने 
छिखा है--- 


नेपालवार का जिक 


हि 


छुटे गोरा बोर करारे। 
नचहुँदिसि धेर फिरंगी सारे॥। 


तल । 


जेंती बार फिरंगी आये। 
भोर्खाओं का अंग्रेजों से हि 
युद्ध और उन की वीरता तेती बारहि भार पढाये।॥॥ 


भीम सेत जरनेझ हि काजी । 
रक्खी थाम गोरा बाजी )। 


्न्ट्ह श्लु 
हि 
/ 

हि 

शा 


टन मी 
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भये फिरंगी थकित जब, कीन्यो तबहि मिलाव । 
अपनी अपनी भूमि कों, बैठे सबही दाव ॥॥ 
डोटी मॉहि गोर्खा बेढे। 
कालीवार इंगरैज इकेठे ॥ 
काली गंगा बीच में चाले। 
चोकी पहुरा सभी संभाल ॥ 
बार पार सब चेतन रहै। 
खबरदार निस्सिबासर कहे ॥ 
बिना हुकस कोइ जान न पावे ! 
राह दानी सों आदे जाबे।॥ 
काली सतलजु बार फिरंगी। 
डोटो पूर्व ग़ोर्खसा जंगी॥ 
यहाँ तक तो मोल्ाराम ने गोर्खा व अंग्रेजों की जंग और राज्य की सीमा उधत 
ह पद्मयों में दी, और फौरन ही इस के बाद निम्तोद्धुत पद्य काव्य 
उपसंहार > 
के अत में हूँ । 
सतलूज पार लाहोर सिहा। 
अटक पार तर करत हैं दंग! ॥ 
घुरका बल जिन जंग मिचायो । 
जंग जीत' हूँ हाजर बेढ़या ॥ 
कासमीर से . . - - - - - -«- 
इस के बाद के पद नष्ट हो गए है 'कासमीर से' पृष्ठ के अत्त में है, उस के आगे के पृष्ठ 
मोलाराम की निज हस्तलिखित पुस्तक में मौजूद नहीं, त हमें कोई उस की ऐसी नकल 
मिली, जिस में काकी दोहे-चोपाई दिए हो। 
उक्त आखिरी चार पदो को पढ़ने से प्रतीत होता हैं कि गढ़वाल राजवंश का इति- 
हास और गोर्खा व अग्नेज्ञो के युद्ध के विवरण के बाद मोलाराम ने पंजाब-केशरी रणजीत- 
सिंह, और काशमीर के संबंध में कुछ लिखा था। 


ना 


8५६ हिंडुस्तावी 


इस अंश को समाप्त करते हुए हम सोलारास की ऐेतिहसिक धारणा और 
घटाता की मुक्तकठ से एगंसा किए विता नहीं रह सकते। यदि मोझाराम के भदराज- 
बज काव्य में किप्ती वात की कम्ी है तो इस वात की कि मोलाराम ने तारीख, सन्‌- 
संवत्‌ इत्यादि प्रत्येक राजा, राज्य और घटना के छिए नहीं दिए। 

प्राचीन हिंदु कवि, और इतिहास-लेखक समय, सबत्‌ इत्यादि वहुधा नहीं दिया 
करने थे। सस्कृत साहित्य में, पुराणों में, तथा अन्य सस्कृत के ऐलिहासिक ग्रथी में अथवा 
हिंदी के ऋतव्यों सें भी तिथि, सवत्‌ इत्शादि कम दिए गए हे। कारण स्पष्ट है। पद्ध- 
रचता में तारीख, तिथि या संबत्‌ प्रत्येक घटना के लिए नही दिए जा सकते। मन हमारे 
कवि लोग इत वातो की परवाह ही करते थे। अस्तु मोलाराम के काव्य मे यह त्रुटि हिंदू 


कबि के लिए स्वाभाविक हैं। बड़ी-बड़ी घटताओं के लिए मोलाराम ने सबत्‌ बिए हैं 


जो इतिहास के अनुसार सही पाए गए हू । 


श 
है 


हि 


क्र 
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हिंदुस्तानी एकेडेसी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


(१) भध्यकालीन भारत की सामाजिक अवृस्था--लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाहु 
[सुफ अली, एमु० ए०, एल-एल० एसु०। मूल्य १॥) 

(२५) सध्यकालीन आरतीय संस्कृति--लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय 
पंडित गौरीशंकर हीराबंद ओझा। सचित्र। मूल्य ३] 

(३) कृवि-रहुस्य--लेखक, सहामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा। मूल्य १॥)] 

(४) अरब और भारत के संबंध--कछेखक, मौलाबा सैयद सुलैमात साहब 
सद॒वी ॥ अनुवादक, बाबू राभचंद्र दर्मा ॥ मूल्य ४) 

(५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता--छेखक, डाक्टर बेसीप्रसाद, एम्‌० ए०, 
पी-एचु० डी०, डी० एसू-सी० (लंदन) ॥ मूल्य ६] 

(६) जंतु-जगत--लेखक, बाबू ब्जेंश बहादुर, बी० ए०, एल-एल० घी०। 
सचित्र। भूल्य ६१] 

(७) गोस्वामों तुलसीदास--छेखक, रायबहादुर बाबू इयामशुंवरदास और 
डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल। सचित्र। सूल्य ३) 

(८) सतसई-सप्तक--स्ंग्रहकर्ता, रायबहाडुर बाबू श्यामसुंदरदास | मूल्य ६) 

(९) चर्म बनाने के सिर्द्धात--लेखक, बाबू देवीदत अरोरा, यी० एसू-सी० । 
मूल्य ३। 

(१०) हिंढ़ी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट--संपादक, रायबहादुर छाला सीतारास, 
बी० ए० । भूल्य १॥॥] 

(११) सौर-परिवार--लेखक, डावटर गोरखप्रसाव, डी० एसू-सी०, एफू० 
आर० एु० एसू०। सचित्र। भूल्य १२] 

(१२) अयोध्या का इतिहास--छेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, 
बी० ए०। सचित्र। सूल्य दे] 

(१३) घाघ ओर भड्री--संपादक, पंडित रासवरेश तन्रिपाडी । मूह्य हे 


(६ 5५ )ौ) 


(१४) थेक्ि क्रिसन रुकमणी री--संपादक ठाकुर रामसिहू एम० ए० ओर 
थ्री सुर्येकरण पारीक, एम्‌० ए०१ सूल्य ६] 

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य---लेखक, भीयुत गंगाप्रसाव मेहता, एम्‌० ए०॥ 
सचित्र। सल्य वे] 

(१६) भोजराज---लेखक, श्रीयुत विववेददरनाथ रेज। भूल्य ३॥) सजिल्द, 
३) बिना जिल्द॥ 

(१७) हिंदी उहँ या हिंदुस्तानी--लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिह इर्मा। 
भूल्य सजिल्द १॥॥ बिया जिल्‍्द १) 

(१८) नातन--लेसिंग के जरमन ताटठक का अनुवाद । अनुवादक---भिर्जा 
अबुल्फ़ज्छ । मूल्य १७८ 

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास--लेखक, डाक्टर घीरेंद्र वर्मा, एस्‌० ए०, 
डी० लिदु० (पेरिस) | भूल्य सजिल्द ४), बिना जिल्द ३॥॥ 

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक मूगोल--लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय 
सक्सेना । मूल्य सजिल्द ५७), बिना जिल्‍्द ५) 

(२१) ग्रामीय अर्थशास््र--लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्‌० ए०॥ 
मूल्य ४) संजिल्द, ४) बिना जिल्द। 

(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २ भाग )--लेखक, श्रीयुत जय- 
चंद्र विध्ालंकार। मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥), बिना जिल्द ५] 

(२३) भारतीय चित्रकला--लेखक, श्रीयुत एन्‌० स्री० मेहता, आई० सी० 
एसु०॥ संचित्र। मूल्य बिना जिल्द ६] सजिल्द ध्ा) 

(२४) प्रेम-दीपिका--महात्म अक्षर अनन्यकृत । संपादक, रायबहाडुर छाला 
भोताराम, बी० ए० सूल्य ॥] 


ज्स्स के 


00. 
नोबेल पुरस्कार-प्राप्त 
प्रसिड नाद्यकार 
0 पट श्र 
जान गारसवर्दी 
को 
चार असूल्य रचनाएँ 
१--श्याय---“जस्टिसां लासक नाटक का अनुबाद। अनुवादक--श्रीयुत् प्रेमचंद । 
झूल्य २ 
२--हडताल--स्ट्राइफ नासक सादके का अनुवाद | अनुदादक--शरीयुत प्रेमचद । 
मूल्य २॥ 
३--धोखाधड़ी--'स्किन गेसों वलामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक---श्रीयुत 
लालताप्रसाद शुक्ल, एमृ० ए० ॥ मूल्य १॥॥] 
४--चाँदी को डिब्रिया--'सिल्वर बॉक्स' नामक चांटक का अनुवाद | अनुवादक-- 
श्रीयुत प्रेमचंद ॥ सूल्य १॥॥] 


सभी पुस्तकों यर सुंदर सुनहरी कपड़े की मञ्नबत जिल्‍दे हूँ ।. 





अकाशके 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 
संयुक्त प्रांत, इलाहाबाद 


हिंदस्तानी एकेडेसी के उद्देश 

हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी और उर्द 

प्ताहित्य की रक्षा, वृद्धि तया उन्नति करना है। इस 

उद्देश की सिद्धि के लिए वह 

(क) भिन्न मिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर 
पुरस्कार देंगी । 

(ख) पारिश्रिमिक देकर या अन्यया दूसरी भाषाओं के 
ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करेगी |, 

(गं) विश्वविद्यालयों या अन्य साहित्यिक संस्या््रों को 
रुपए. की सहायता देकर मीलिक साहित्य या 
अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित 
करेगी | 

(घु) प्रप्तिद्झ लेखकों भोर विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेलो 
चुनेगी । 

(ड) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेगी। 

(व) एक पुस्तकालय की प्यापना ओर उस का संचालन 

.. करेंगी । 

(&) प्रतिष्ठितविद्वानों के व्याख्यानों का प्रबंध करेंगी । 

(जं) उपर कहे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए ओर 
जो जो. उपाय अधश्यक होंगे उन्हें व्यवहार 
में ज्ञाण्णी । | 


माना: गा एक नर बन फू ला मम का भण मम न्‍कन ना गाए एएणगा एणए 


ए॥॥।।।।दवदधाधाशा।ओा।ए।ञ।इ॥॥॥ शा ॥ कावआ॥ह0॥॥7॥॥॥॥॥80॥8॥॥ 
मृदक--महेल्द्ताथ पाण्डेय, इलाहाबाद लो जर्वेछ प्रेस, इलाहाबाद 


(िहुस्तानी एकेडेमी, इक्ाड्राबाद 
चल तः 22% अर हि पा गे 





हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका 


! अक्तूबर, १६३६ 


ग्ब्क्कः रू 


+ अत्कड पड 5 


पा ह हिंदुस्तानी एकेडेमी 


अत ० बह संयुक्रप्रांत, इलाइाबाद 


हिंदुस्तानी, अक्तूबर १६३६ 


सपादक्क---शसमचद्र टन 





संपादक-मंडल 
१--डाक्टर ताराचंद, एम्‌० ए०, डी० फिलू० (ऑक्सन) 


२--डाक्टर बेनीप्रसाद, एमू० ए०, पी-एच्‌० डी०, डी० एस-सी० (लंदन) 


२३--डाइटर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्‌ू० ए०, डी० एस-सी० (लंदन) 
४--डाक्टर घीरेंद्र वर्मा, एम्‌ू० ए०, डी० लिट॒० (पेरिस) 
५--श्रीयुत रामचंद्र टंडन, एम्‌ू० ए०, एल-एलूू० बी० 





लेख-सूची 


(१) चूबा अवध के सिक्‍्क्रे--लेखक, रायबहादुर बाबू प्रयागदयाकू 

(२१) दिलल्‍ली के सुल्तानों के युग में उमराव वर्गे--लछेखक, डाक्टर 
बना रसीग्रसाठ सक्सेना, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० (लंदन) 

(३) हिन्दी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ--लेखक, डाक्टर धीरेद् वर्मा, एम्‌० 
ए०, डी० लिट्‌० (पेरिस) 

(४) महाभारत में साहित्यिक शैलियाँ--लेखक, श्रीयुत वासुदेवश्रण 
अभ्रवाछू, एम्‌० एु० 

(५) डिगल के गीत और उन का पिगल--लेखक, श्रीयुत नरोत्तमदास 

ह॒ स्वामी, एम ० ए० 

(६) भ्राचीत भारत के पुस्तकालय--लेखक, श्रीयुत श्यामनारायण कपूर 

है बी० एसू-सी ० 

(७) स्फुड प्रसंग--लेखक, श्रीयुत मयाजंकर याज्ञिक; श्रीयतत अवधवासी 
रायबहादुर छाछा सीताराभ, श्रीयुत दशरथ शर्मा 

(८) स्वर्गीय मुंज्षी प्रेमचंद 
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चिप के 4 शंलाइना शा फिट्य ःशट-ा्शए मनन ५ ॥ल 8 लतन: 
००.0... रू छ&«ऋय 7२ >> 





हिलिखिक ३ कह... प्रथम ५ 


भाग ६ ) अक्तूबर, १६६६ _ अंक ४ 
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सूबा अवध के सिक्के 


[ लछेखक-“रायबहादुर बाबू प्रथागदयारू | 


सूबा अवध के सिक्कों के सबंध में कुछ निवेदत करने से पूर्व उस के 
इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डछूता आवश्यक है, जिस में यह स्पप्ट रूप से प्रकट 
ही जाय कि किस-किस अवसर पर और किन-किनः कारणों से इस सूबे में सिक्के 
जारी हुए। 
सम्‌ १७२० ई० में दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मद शाह ने अपनी सल्तनत के 
वजीर सआदत खाँ को अवध क। सूबेदार नियुक्त किया। सआदत खाँ का वास्तविक नाम 
मुहम्मद अमीन था जो कि खुरासान में नेशापूर के सेयद-बण से संबंध रखता था। इस पद 
पर सुशोमभित होते ही उस ने अपनी पदवी बुरहानुल्मुल्क' धारण कर ही, और दिश्ली 
छोड कर सूे में चला आया, और रूखनऊ तथा अयोध्या को अपने निवास का केंद्र 
बनाया। 
यह पहला नवात्र था जिस ने कि मछली के जाकार को अपना विशेष चिह्न 
निदिचत किया। इस के विषय में यह कथा प्रचलित है कि एक दिल बुरहानुल्मुल्क जमुना 
नदी के किनारे हाथ उठाए नमाज पढ रहा था, जब कि एक मछली पानी से उछल कर 
उस के हाथ में आ गई। इस घटना के थोड़े ही समय बाद उसे अवध की सूबेदारी मिल 


अप हज 4 


जे 


के, ३ कल 3 3 


स्प्ट हिंदुस्तानी 


गई। यह नहीं कहा जा सकता कि यह घटना कहाँ तक सत्य है, परतु यह अवध्य है 
कि भछली का चिह्न अवध में अत्यत शुभ समझा जाता है, और प्राय सभी पुराने मकानों 
के मुख्य द्वार पर पाया जाता है। बुरहानुल्मुल्क ने लखनऊ के किंठे छना का नाम इसी 
कारण 'मच्छी-मवत' रबा था। सन्‌ १७२३९ ई० में सआदत खाँ की मुन्यु हुई। उस 
के स्थान पर उस का दामाद मंसूरअली रॉ सफदरजग अवध का सूबेदार हुआ, और 
सत्‌ १७४७ ई० में दिल्‍ली की सल्ततत का वजीर भी निश्ुक्त किया गया। उस समय 
से वहु और उस के उत्तराधिकारी नवाव वजीर कहुछाने ऊगे--अर्थात्‌ नवाब सुबा अवध 
के और बजीर मुयरू सल्तनत के। सफदर जग ने फैजाबाद शहर की नीब डाली और 
अधिकाश वही तिवास करता रहा। सत्‌ १७५३ ई० में उस की मृत्यु हुई और शुजाउद्ौला 
उस की जगह पर गद्दी पर बैठा। 

सन्‌ १७५४ ई० मे आलमगीर टितीय के राज्यकाल में बनारस की ट८कसाल का 
प्रब्ध नवाब बजीर के सुपुर्दे हुआ और १७७५ ई० अर्थात्‌ शुजाउद्दौछा की मृत्यु तक 
यह टकसाछ उसी के प्रबध मे रही और उस में बादशाह शाह आलम द्वितीय के नाम से 
सिक्‍के ढलते रहे। 

सन्‌ १७७५ ई० में बनारस और जौनपूर के जिले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 
हुए, परतु इस के कुछ काल पूर्व बरेली की टकस्ाल भी जारी हुई थी। नवाब शुजाउद्दौछा 
बहादुर और अग्रेज़ी फौज के सिपहसालार जनरल चेपियन साहव ने मिल कर रूहेलो को, 
जिन का कि सिपहसाकार हाफिज सहमत खाँ था, मीरॉखेडा मामर स्थल पर, जो' कि 
शाहजहाँपुर जिले में स्थित है, मनू १७७४ ६० ( ११८८ हिज्जी ) में परास्त' दी और 
इस विजय की खुशी में एक चॉदी का पदक ( तमसगा ) बरेली टकसालर से जारी किया। 
यह पदक ( प्छेट १, न० १ ) बहुत ही दुष्प्राप्य है, और इस के केवल दो-सीन नमूने 
अब तक मिल सके है। सौभाग्य से यहू पदक लखनऊ के अजायंबघर में मौजूद है। इस 
की तौछ ५८८ ५ ग्रेन और मध्यरेखा पौने दो इच है। इस के एक ओर भिम्न-लिखित 
लेख अकित हैं--- 

नवाब 
शुजाजद वज्धीर आज़म हिंद 
याज दहुम संफ़र रोज्ञ दंवा सन्‌ ११८८ दर इलाहीखेड़ा 
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सूच अवध के सिम्के ३५९ 


सहेला हा शा ज्ञदः व हाफ़िज रहसत रहो 
सरदार रुहेला कुश्तः शुदः' 
इस का अर्थ हुला-- 


का 


“तबाब शुजाउद (द्ौलः ) हिंद के बजीर आजम ने शनिवार, ११वी सफर 


धर 


११८८ (हि? ) को, इलाहीखेडा मे शहेलों को दंड दिया और हाफिज रहमत सॉ, 
रहेलो का सरदार सारा गया।। 
और दूसरी ओर एक बिटीदार घेरे मे एक दोमुही तरूवार सीधी खड़ी है और 
उस के मूंठ पर से होती हुई एक साधारण तलवार वेडी रबखी हुई अंकित है। पदक की 
गोलाई में यहू लेख लिखा है--- 
इच्चा फ़तहबाह फ़त्हन सुर्दःमा 
थफ़हुन बहिंद अस्काजुलिहूंद ' 
जिस का आशय है--- 
“हुम ने उन्हे सफछता दी, पूर्ण सफलता दी। इसे से हिंद के मिधरासी प्रसन्न 
होगे ।'' 
तवाब शुजाउहौला ने २६ जनवरी १७७५ को मृत्यु पाई। उस का मकबरा 
गुदाबबाडी' फैजाबाद की सुख्य इमारतों में अब तक मौजूद है। 
नवाव आसफुद्दील! अपने पिता नवाब शुजाउद्देला की गद्दी पर सुशोभित हुआ 
और फंजाबाद को छोड कर उस ने लखनऊ में निवास ग्रहण क्रिया और उसे पर्याप्त शोभा 
प्रदान की । विशाल इमारते--जैसे दौलतखाना, रूमी दरवाजा, कोठी विवियापूण, चिनहट 
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३६० खडुस्ताना 


हाउस और बडा इमामबाड़ा--निर्माण की। स्वय दोलतख्लान के अंदर असफी कोठी म॑ 
निबाल किया । यह उदारता, दाव और नेकी के लिए विख्यात था। कहावत है, “जिस को 
ने दे मौला, उस को दे आसफुद्षैजा |” यह शुभ वाक्य उस की मृत्यु के बहुत दिनो बाद 
तक दुकानदार अपनी दुकांव सबेरे खोलते समय कहते थे। उच्च वे जाजें तृत्तीय, इंग्लिस्तान 
के बादशाह के बीसारी से अच्छा होने के अवसर पर पच्चीतत हजार रुपया 
डावटरश की भेट किया था और पचीस हजार रुपया उस के सास से गरीबों और 
निस्सहायों मे बँटबासा था। इस के गासत-काल मे मछलीदार रुपए जिन पर सन्‌ 
जलूत (गही का साल ) २६ मिलता है, बादगाह गाह आलम के नाम से 
बनते रहे। 

यहू २१ सितवर, सन्‌ १७९७ को, निस्सतान झरा। और मच्छीभवन के इमामबाडे 
में दफन किया गया। उस के बाद वजीरअली और समजादतजरी खाँ गही पर बैठे। परतु 
इस के समय में कोई विशेष सिक्का या पदक नहीं जारी हुआ । 

गाजीउद्दीन हैदर, जो अवब का अतिन वदाब बजीर था, ११ जूलाई १८१४ ई० 
को इस पद पर आसीन हुआ/। इस के शासन-काल क॑ भुख्य घटना यह है कि लॉ्ड हेस्टिग्ज 
मार्च १८१८ ई० में लल़नऊ आए और उसे यह उत्तेजना दी कि तुम दिल्‍ली सह्तनलत से 
अपना सबंध-विच्छेद कर के स्वतंत्र हो जाओ, और बाव्शाह अवध की हैसियत से सिक्का 
जारी करो। अंत में १८१९ ई० में बादशाह अवध की फदवी उसे प्रदान हुई और उस समय 
से, दिल्ली के शासत से उस का कोई सबंध न रहा। 

गाजीउद्दीन हैदर की ताजपोजणी बडे उत्साह और समारोह के साथ छाल बारादरी 
नाम की इमारत में जिस में कि इस समय रूखनऊ का अजायबघर है हुई। ताजपोशी के 
दिन तीस हजार रुपए के जवाहरात छुटाए गए और चॉदी के पदक तथा खिलअतें प्रमुख 
व्यवितयों, अमीरो और रईसो में बॉटी गई | पदक की तौलछ १२६० ग्रेन है, और मध्य-रेखा 
ढाई इच है। यह पदक (प्लेट १, न० २) उच्चकोटि की कारीगरी और कौशछू का 
नमूना हैं। इस के एक ओर एक घेरे में ताज और हार से अलंकृत बादशाह की आकृति 
है, और शेप स्थान में फूल और बेल बती है। किनारे पर गोलाई में निम्न लेख जिस 
का कि आरंभ बादशाह के बाएँ हाथ के नीचे से है, सौजूद है--- 


रक्नी 


सूबा अवध के सिक्के ३६१ 


सिक्का जद बदर सीमोहर अज्ञ फ़ज्ले रब्ये जुल्सनन।! 
गाजीउददी हेदरे आली तसब शाहे ज्रमन । संत अहद ।* 

इस का अर्थ है--- 

“महान्‌ और सर्वशक्तिनान्‌ ईश्ठर की क्षपा से सोने और चॉदी का सिक्का 
अकित किया--ससार के ज्ञाह ओर उच्च वंश के गाजीउद्दोत हैदर ने !” 

दूसरी तरफ मार्का है। उस में दो बेर हाथो में झडा लिए दिखाए हैँं। इन झडों 
पर मछलियाँ बनी है। दोनों झडो के बीच एक कठार है। कटार के ऊपण ताज और नीचे 
दो मछलियाँ हे, जिन' की गोलाई से एक दायरा वन जाता है। सब से नीचे एक लहरदार 
बारीक ज्ञडा है। दाहिने किनारे पर केवल ,; अक्षर हैं और किनारे पर गोछाई में 
आशीर्वाद का यह शेर है--- 

ता हुज्ञार साल शाहा बक्ाय उप्र तो बादा। 
हुज्ञार साल बाशी तू दर ज्मान खुदां।। 

इस का अर्थ इस प्रकार है--- 

“हे शाह, तू हजार वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो। घु हजार वर्ष तक ईश्वर के 
संसार में जीवित गसहे। 

इस पदक पर तियम के प्रतिकूल बादशाह की एक आइचरयंजनक शबीह अकित 
है। प्रहन यह उठता है कि--वकायक लगभग दो सौ वर्ष के बाद शबीह अंकित' करने 
का विचार कैसे उठा ? मुगल बादशाहों में केवल स्वतत्र चिचारो के बादशाह जहाँगीर 
ने, शरीयत' अर्थात्‌ धार्मिक आज्ञाओं के विरुद्ध, अपनी शबीह वनवाना पसद किया था। 
इस प्रकार का अतिम सिक्का हित्ली सन्‌ १०२३ में अजमेर से जारी हुआ था, और उस 
पर यह शेर है-.- 
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३६२ हिंदुस्तानी 


क्तत्ञा बश सिक्कए ज़र कर्ट तस्वीर। 
शबीहे हज़रते शाह जहाँगीर॥।!* 

अर्थात्‌-- 

“अप्य ने स्वर्ण के सिक्के पर हजरत जाह जहागीर की शबीह का चित्र अकित 
किया है ।* 

जहाँगीर के बाद किसी मुगल बादशाह ने अपनी शवीह नहीं बनवाई, यह धारणा 
अभी तक ठीक थी, परतु सौभाग्य से अभी हाल में एक पदक बादशाह शाह आलम हितीय 
का प्राप्त हुआ है जिस पर कि शाह आलम की शबीह अकित हे । यह पदक भी जन्म, गही 
पर बैठने और सल्ततत पर बहाल होने के उपलक्ष्य में जारी हुआ था। उस के' एक तरफ 
यह लेख है-- 

विलादत दर सन्‌ ११४०, जलूस दर सन्‌ ११७३ बहार शुद सल्तनत १२ ।* 

अर्थात्‌--- 

“जल्म सन्‌ ११४० (हिज्ली), उत्तराधिकार सन्‌ ११७३ (हिं०), साम्राज्य- 
प्राप्ति १२ [वे वर्ष ) । 

दूसरी ओर साधारण शेर है-- 

सिक्का जद दर हफएुत किशवर साम्रए फ़ज्ले इलाह। 
हामिए दीने मुहम्मद ज्ाहु आरूम पादशाहू। रे 

अतएव यह जान पडता हूँ कि गाजीउद्दीन हैदर ने जिस तरह यह शेर आरंभ में 
अपने सिक्‍को प्र लिखा, सभवतः उसी प्रकार अपनी ताजपोशी के उपलक्ष्य में भी 
पदक पर अपनी शबीह अकित कराई। 
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सूबा अवध के सिक्के ३६३ 


शाजीउद्दीन हैदर मे कई प्रकार के सिक्के जारी किए--- 

( के ) पहले प्रकार का सिक्का सन्‌ १२३४ दिज्जी में शाह आलम के नाम से 
जारी किया ( प्लेट २, न० १ )। इस के पहली तरफ यह शेर अंकित है-- 

सिक्का जद दर हुकत किशवर साथए फ़ब्ले इलाह। 
हामिए दीसने सुहस्भद जाह आलम पादश्षाह।* 

अर्थात्‌-- 

“सात देशों में और ईइवर की कृपा की छाया से, मुहम्मद के धर्म की रक्षा करते 
बाले शाह आलरूम बादशाह ने सिक्का अकित किया। 

दूसरी ओर अवध का मार्का है, जिस मे दो मछलियो के बीच उस के उत्तराधिकार 
की तिथि लिखी है और टकसाल सूवा अवध दारुकमारत लखनऊ है। मछलियों के 
ऊपर कटार और ताज है और उन के दाएँ-बाएँ झडा लिए हुए शेर हे। 

( ख ) दूसरे प्रकार का सिक्का भी सन्‌ १२३४ हिंज्जी में अपने नाम से जारी किया 
परतु उस पर सन्‌ जलूस या उत्तराधिकार की तिथि ५ इस कारण लिखा हैँ कि वह वास्तव 
में पाँच दर्ष पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ १२२९ द्विज्जी मे अपने पिता के स्थान पर नवाब वजीर 
नियुक्त हो चुका था। 

( गे ) तीसरे प्रकार का सिक्का भी सन्‌ १२३४ हिज्जी में अपने ही नाम से जारी 
किया, परतु इस में सन्‌ जलूस' ५ के स्थान पर १ अकित है क्योकि उस की बादशाहत का 
यह पहला वर्ष था, और उसी वर्ष उस की ताजपोशी भी नियमित रूप से हुई थी। इन' 
सिक्‍को ( प्लेट २, न० २) पर एक तरफ यह शेर अंकित हैं-- 

सिक्का जद बर सीमोज॑र अज्ञ॒ फ़ज्ले रब्बे जुल्मनन। 
ग्राज़ीजटटी हैवरे आली ससब झाहे जमन॥। 
अर्थात्‌-- 


१ वही पाठ है जो ऊपर दिया गया है । 
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'महान्‌ ईदवर की कृपा से उच्च वज्ञ के तथा पथ्वीततल के शाह 
गाजीउद्दीत हैदर ने सोने तथा चाँदी का सिक्का अकित किया ।* 
और दूसरी ओर (क ) और (ख ) की भाँति वही वाक्य तथा चिह्न बने 
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(घ ) चौथे प्रकार के सिक्के वे हे जित पर जरब सूबा अवध दारुल्सलत्तनत' 
लखनऊ अंकित है। सन्‌ १२३६ हिज्जी में ललनऊ का संबोधन दारुलसारत' छोड कर 
दासल्सल्तनत' हो गया था और यह सिक्के उसे सूचित करते है। (प्लेट २,न० ३) 

गाजीउद्दीन हैदर ने सन्‌ १९४३ हिज्जी में मृत्यु पाई और नसीरुद्दीन हैदर दूसरे 
बादक्ाह हुए। उन के काल के पहले दो वर्ष के सिक्को (प्लेट २, न० ४) पर उन का 
ताझ सुलूमान जाह हैं और निम्न शेर हैं-- 

बर हर सिवका शाही जदह जे छुत्फ़े इलाह। 
सिपहर भर्तवा गाहे जहाँ सुलेमान जाह३।" 

अर्थात्‌ 0 

“संसार मे, ईश्वर की क्पा से, दुविया के शाह कीतिशाली सुलेमान जाह के नाम 
पर शाही सिक्का अकित हुआ है। 

तीसरे वर्ष यह शेर बदला और सिक्कों पर बादशाह का नाम नस्रीरुद्दीन हैदर 
हुआ। (प्लेट २, तं० ५) 

सिक्का जद बर सीमोज्धर अज्ध फदल हुक शिल्ले इलाह।॥ 
नायब्रे सेहदी नसीरहीत  हेदर बादझाह।॥। 

अर्थात्‌-- 

“ईंदवर की कृपा से, सोने और चॉदी का सिक्का मेंहदी के भायब मसीरुद्दीव 
हैदर ने अकित कराया।* 
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शासन के सातदे वर्ष में सिक्के की दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन हुआ (प्लेट २, 
नं० ६) | चिह्न और वाक्य वही रहे, केवल वाक्य ऊपर-नीचे लिखने के स्थान पर किनारे 
की गोलाई में एक ही पक्ति में लिखा गया, ओर उत्तराधिकार की तिथि सिक्‍के के 
मध्य से हुटा कर उसी पंक्ति से रबखी गई। 

ससीरुद्दीन हुँदर की मृत्यु पर उस का चचा मुहम्मद अली गाह शाही तख्त पर 
सन्‌ १२५१ हिज्जी में बैठा। उस ने सोने और चोंदी के सिक्कों पर एक नए प्रकार का 
मार्का चलाया। इस मे शेर के स्थान पर दो स्त्रियाँ हे जो कि उस के उत्तराधिकार के पहले 
और दूसरे बे में नंगे सिर है, और बाद में नुकीली छज्जेदार पगड़ी पहने है। (प्लेट २, 
नं० ७-८) सिक्कों पर यह शेर पाया जाता हैं-- 

बजूदो करण सिक्का जद दर जहाँ। 
मुहस्भद अछी बादशाहे ज्ञ्माँ॥ * 

अर्थात्‌--- 

“विश्व के बादगाह मुहम्मद अली में उस की कृपा और अनुकपा से ससार में 
सिक्‍के अकित' किए।* 

मुहम्मद अली शाह के प्रथम तीन वर्ष के सिक्‍की के दूसरी ओर ज्रब सूबा 
अवध बैतुल्सल्तनत लखनऊ हैं, मगर सन्‌ १२५६ हिद्ली से (मुल्क अवध' सूचा अवध 
के स्थान पर लिखा है। 

सन्‌ १२५८ हिज्ी में मुहम्मद अली शाह के बाद उस्त का बेठा अमजद अली 
तज़त पर बैठा । उस के ज्ञासवकाल के सिक्‍को पर (प्छेद २, नं० ९) यह छेख अंकित है--- 

दर जहाँ ज्द सिक्‍क्रए हाही बताईदे इलाह। 
ज़िल्ले हक़ असजद अछी दाह जमत आलम' पताह ॥। 
अर्थात्‌-- 
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ईदवबर की कृपा से ससार म अमजद अछी अपन यूग के क्ाह ने ससार के रक्षक 

तथा ईशवर की छाया मे ज्ञाही सिक्का चलाया। 

और दूसरी तरफ यह सार्का है--अर्थात्‌ एक घूमी हुईं मछली, ऊपर ताज 
और छत्र हैं और उन के दाएँ और बाएँ किचित्‌ गोलाई में दो तलबारें है और यह लेख 
है---जरब मुल्क अवध बैतुल्सल्तनत लखनऊ सन्‌ जलूस मैमनत मानूस। इस के सिक्‍को 
मे कोई विशेष परिवतेन नही हुआ। कुछ तविक से परिवर्तत, जैसे ताज के ऊपर की बिंदी, 
या मेहराब था पक्तियों में, अवश्य मिलते हे! 

संतू १९६३ हिंज्ली में वाजिद अछी शाह गद्दी पर बैठा। उस के सिक्के (प्लेट २, 
न० १०) की पहली तरफ यह शेर है-- 

सिक्‍का जद बर सीमोज्ञर अज्ञ फ़ल्ले ताईदे इलाह। 
ज्िल्ले हक़ बाजिद अली सुल्ताने आलम बादशाह ।॥।* 

भर्थातु-- 

“ईहवर की कृपा से, दुनिया के सुल्तान वाजिद अली भाह ने सोते और चॉँदी 
का सिक्का चलाया। 

और दूसरी तरफ मार्का या निशान शाही है जिस पर पुनः परिवतंन हुआ हैं और 
स्त्रियों के स्थात पर मछलीदार परियाँ बनाई गई है और पूरा निशान इस प्रकार है। दाएँ 
और बाएँ दो मछलीदार परियाँ जिन के एक हाथ में झडा और छूसरे हाथ में सुगदर और 
बीच में ढाल है। उस के ऊपर ताज और ताज के ऊपर छत्र और छत्र के ऊपर तोता है। 
यह तोता साफ नही दिखाई देता परंतु वाजिद अली शाह के फरमान पर जो मुहर है उस 
में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता हैं। और नीचे की ओर दो तलवार और दो तिरछे मुगदर 
हैँ। सब से तीचे लहरदार झडा या छकीर है। लेख यह है---जरब मुल्क अवध 
बेतुल्सल्तनत लखनऊ सन्‌ जलूस मैमनत मालूस | 

सन्‌ १२६७ हिज्जी मे वाजिद अली शाह ने अपने सिक्के की दूसरी तरफ ज़रब 
मुल्क अवध बेतुल्सल्तनत लखनऊ! के स्थान पर मुल्क अवध अख्तरमगेर' रबसा, 
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क्योकि बदशाह स्वय कवि था और उस की कविता का उपनाम अख्तर था। इस प्रकार 
के सिक्के वहुत ही दुष्प्राप्य है, संभवत इस लिए कि इसी वर्ष जरब या टकसाल के नए 
मे फिर पशिवतेन हुआ और मुल्क अवध अख्तरनगर' के स्थान पर बैतुल्सल्ततत रूखनऊ 
मुल्क अवध अख्तरनगर' हुआ (प्लेट २, न० ११-१२) । 

वाजिद अली शाह के सिक्के बहुत सुदर वनावट के है। रुपए के अतिरिक्त चाँदी 
की अठल्ी, चबन्नी, दुभन्नी, और एकन्नी पाई जाती है। अदहरफी और आधी अशरफी 
भी मिलती है। ऐसे सिक्के और अन्य बादशाहो के भी, जिन का वर्णन ऊपर आ चुका है 
प्राप्त हुए हैं। 

अशरफी की तौल १६४-१६५ ग्रेन है, और रुपए की तौल १७०-१७२ ग्रेन है। 
पैसे की तौल १८० से २०० ग्रेन तक है, यद्यपि वाजिद जली शाह ने एक पैसा ४५ १ ग्रेन 
का भी जारी किया था। उस का एक समूना मिस्टर ब्राउन के संग्रह में है। अथन्ने भी 
मुहम्मद अली शाह और अमजद अली झाह के प्राप्त हुए हे और जनाब बास्फोर्ड साहब 
के सग्रह में है, परंतु यह वहुत दुष्प्राप्य है । 

अवध के सिक्‍करो पर विचार करने से माठूम हुआ है कि यह सिवके मुगल बादशाहों 
के सिक्के के अनुकरण से बनाए गए थे । प्रकार तौल और लेख मिलते-जुलते है। इन सिक्‍्को 
प्र बादगआहों की ऊँची-ऊंची पदवियाँ भी पाई जाती है। जैसे ग़ाजीउदीन हैदर ने अपनी 
पदवी शाहज़माँ रक्‍खी है, अमजद अछी' ने आलम पनाह और वाजिद अली ने सुल्तान 
आलरूम' रक्‍्खी है। और इसी प्रकार रलूखनऊ को भी प्रतिष्ठा प्रदान की हैं और ऐसे संबोधन 
जैसे दास्लमारता, दारुत्सल्तनता, बैतुल्सल्ववत' और अख्तरनगर' प्रदान किए है। 

जो कुछ भी हो छूखनऊ को यह गव॑ प्राप्त है कि तत्कालीन शासकों द्वारा उस की 
प्रतिष्ठा होती भाई है, और वर्तेमान सरकार का भी उस पर विज्लेष ध्यान है। 
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लेखक--डावदटर बनार्सीफ्साद सक्सेना, छत ० एु०, वी-एच्‌० डी० (लंदन 
् हक 
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बहलोल छोदी के राज्यकाल में अफगानी अमीर सुल्तान' के अधीन रहे । कारण 
गह कि वह उन के साथ भाई-बदो जेसा व्यवहार करता था और कभी भी उन पर शान 
जमाने का प्रयत्न न करता। उसे अपने अमीरो के सतोप का इतना ध्यान रहता कि भोज 
आदि के अवसरों पर न वह स्वय तख्त पर बैठता और न अमीरो को खडा ही रहने देता। 
आम दरबार के अवसर पर भी वह केवल एक कालीन' पर बैठ जाता था। तारीख-ए- 
दाऊदी' के लेखक का कथत है कि अपने फरमानो मे वह अमीरों को 'मसनद आक्षा' की 
उपाधि के साथ संबोधित करता था। यदि किसी समय कोई अमीर सुल्तान से असतुप्द 
हो जाता तो बहलोल सब प्रकार से उसे प्रमन्ञ करता था। वह उस के घर जाता और कमर 
से अपनी तलवार खोल कर उस के सामने रख देता। कभी-कभी ऐसा! भी करता कि अपनी 
पगड़ी उत्तार कर अमीरो के सामने रख देता और क्षमा मॉगता और कहता कि-- यदि 
आप मुझे इस पद के योग्य नही समझते, तो किसी और को चुन लीजिए और मुझे कोई 
दूसरा काम दे दीजिए” | इतने विनय और दीनता को देख कर भरा किस अमीर का इतना 
कडा हुदय हो सकता था, जो न पसीजता ? ऐसे सीधे सुल्तान के विरूद्ध विद्रोह की कया 
आवश्यकता थी ? परतु यह बात ध्यान में रखता चाहिए कि बहुलोल ने इस प्रकार 
का व्यवहार समय की गति को देख कर निर्धारित किया था। स्वयं वहू ते वो मनिवल हीं' 
था जौर न मूर्ख । बात' यह थी कि उस को उस समय इस बात की आवश्यकता थी कि 
अपने देशवासियों की झरूहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बचा के। परतु आगे 
चल कर यह ढग सल्तनत के छिए हानिकर पसिद्ध हुआ। जब बहलोल गवालियर से 
इटावा होता हुआ दिल्‍ली की ओर वापस आ रहा था तो सकेट स्थल पर बहू बहुत 
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बामार हो गया उस की बुरी दशा को देख कर अमीरो न विद्रोह मारभ कर दिया 
सुल्तान ने तो यह प्रव्ध किया था कि उस की मृत्यु के अनतर गद्टी' का स्वामी उस का 
दूसरा पुत्र निज़ाम खो हो। परतु अफ़गानी अमीरो ने यह आपत्ति प्रस्तुत की कि निजाम 
खो चूकि एक सुनारिव का जाया है, इस लिए वह राजगद्दी का अधिकारी नही हो सकता । 
यहाँ तक तो अमीरो में एक मत था, परतु इस बात का निर्णय करना कि फिर कौन पदाषि- 
कारी होगा, कठिन था। अतएवं अमीरो का वर्ग तीन भागो मे कट गया। प्रथम तो बह जो 
निजाम खाँ के प्रतिपक्षी थे। दूसरे वह जो जौतधुर के जासक बारबक गाहू का पक्ष के 
रहे थे। और तीसरे वह जो कि आजम हुमायूँ के अधिकारों पर जोर हे रहे थे---इस भाधार 
पर कि वह सुल्तान के सब से बड़े लडके का लड़का हैं। कहने का तात्पर्य यह हैं कि अवसर 
पाने ही अमीरो ने स्वार्थ और स्वतत्रता का आश्रय लिया। सौभग्यदश सिकदर इतना 
चतुर और समझदार था कि उस ने अत्यत अच्छे ढग से अमीरों को अपने हाथ में रक्खा, 
यद्यपि इस से सदेह नही कि उस ने उन के अधिकारों में बहुत कुछ कमी कर दी और यह 
बात भी उन के मन मे बेठाये का प्रयत्न किया कि सुल्तात का आज्ञा-्पालत उस का परम 
कत्तंव्य हैं, और भाई-बदी के व्यवहार का समय नहीं रहा। फिर भी जहाँ तक सभव था, 
उस ने अकारण अम्तीरों को नाराज नहीं किया। परंतु अमीर अपनी आदतो से बाज न 
आए। सुल्तान के विरुद्ध उन्हो ते षड़यंत्र भी रचे, और उसे तछवार की घाट उतारने का भी 
प्रबंध किया। परतु सिकदर हर समय आँख खोल कर काम करता था, यही कारण हू कि 
वहू अधिक काल तक सफलता के साथ राज्य करता रहा। यह पता चलता हैं कि उसी के 
राज्यकाल में यह प्रथा चली कि कुछ प्रतिष्ठित अमीर बारी-बारी से शाही' महऊ पर 
रात के समय पहरा दिया करे। अमीरो को होश मे रखते का यह बहुत अच्छा उपाय था | 
इस से उन को प्रत्येक समय इस बात का अनुभव होता रहता था कि उन का वास्तविक 
पद क्‍या है। 

सिकदर की मृत्यु के अनंतर जब इब्ाहीम गद्दी पर बैठा तो एक बार फिर अमीरो 
ने इस बात का प्रयत्न किया कि शाही वश में कलह के बीज वो दे। उन्हो ने नए सुल्तान को 
राय दी कि वह जौनपूर अपने भाई जलाल खाँ के हाथ में कर दे । इब्राहीम ने इसे स्वीकार 
भी कर लिया। और जलाल खाँ कुछ अमीरो सहित जौनपूर चला भी गया परतु 
रापरी के हाकिम खॉजहों नौहानी ने इस कार्यवाही के विरुद्ध स्वर उठाया उस ने 


दिल्‍ली के सुल्तानों के युग भर उमराव वर्गे ३७१ 


दरबारी अमीरो को बहुत कुछ बुरा-मरा कहा और इतब्राहीम को राय दी कि जलाल 
खो को वापस बुरा ले। परंतु चिड़िया अब पिजडे से उड़ गई थी। जलाल' खाँ भरा 
क्यों वापस आता और कदाचित्‌ आ भी जाता तो अमीर उसे कब आते देते ? अतएव 
इब्राहीम का बहुत-सा मूल्यवान्‌ समय, इस जौनपुर वाले झगड़े का दमन करने में व्यतीत 
हुआ। वह अमीरो की ओर से विमुख हो गया और उस ने उन्हे दमन करते के लिए 
प्रत्येक उचित तथा अनुचित ढंग का प्रयोग किया। दरबार मे वह उन्हें खड़ा रखता 
था और तरह-तरह से उन्हे अपमानित करता था। बहुतों को उस ने बदी कर लिया 
और उन्हे कत्छ करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि अमीर विद्रोही हो गए और उन्हों ने 
हर तरफ़ उत्पात आरंभ किया। आज़म हुमाय॑ फरमूली, दरिया सा नहानी, मियाँ हसन 
फरमूली, नासिर खाँ नूहानी इत्यादि ने विद्रोह की आय को भड़काया | उधर पंजाब में 
दौलत खाँ छोदी ने सुल्तान के अत्याचार से बचने के लिए वाहरी सहायता प्राप्त करने 
का प्रबध किया। सल्तेतत के समय का यह अतिम राजनंतिक विद्रोह था, जिस के नेता 
अमीर थे और जिस के बाद हिंदुस्तान के इतिहास का आरभ एक नए शीर्षक के साथ 
होता है। 

इस सक्षिप्त वृत्तात से उमराब वर्ग के राजनैतिक महत्व का स्पष्ट अनुमान हो 
जाता हैँ। यह प्रकट है कि उन का अस्तित्व देश के मामलों के लिए कितना आवश्यक था' । 
कितना ही' चतुर और योग्य बादशाह क्यों न हो परतु बिना परामश के उस के लिए सल्तनत 
का कार्य चलाना असभव था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक़ ऐसे 
स्वायत्त शासकों को भी परामर्श की आवश्यकता प्रतीत होती थी। इस के अतिरिषत्त 
एक व्यक्तित के लछिए अकेले यह असभव था कि शासन की. प्रत्येक बात को ध्यान में रख 
सके। दूसरे इतनी बडी सल्तनत के प्रबंध के छिए अधिकारी और हाकिम चाहिए थे। 
सुल्तान उन्हीं ठोगो' का विदवास कर सकता था जो कि निकट का सवंध रखते थे। इन 
की गणना अमीर बर्ग मे की जाती थी। बतएवं यदि सल्तनत की उपमा एक व्यवित से दी 
जाबे तो घुल्तान उस का ताप है और अमीर उस के अन्य अग। जब तक कि शरीर के इंच 
दोनो भागों से साभजस्य बना रहता था, गासन-कार्ये सुगमता से चलता रहता था। परतु 
इस में से किसी में भी भेद पड जाता है तो राजनैतिक परिस्थिति में एक आंदोलन उपस्थित 
हो जाता है। ताप के बढ़ने और घटने दोनों अवस्थाओ में प्रत्येक अंग व्यर्थ हो जाते 
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थे। अर्थात्‌ यह कि यदि सुल्तान बिल्कुल ही अमीरों की परवा न करता तो भी मल्तनत को 
हानि पहुँच जाती थी, या यदि सुल्तान अभीरो पर ही सल्तनत का सारा भार डाल 
देता ती ऐसी अवस्था में भी लाभ के स्थान पर हानि ही हो जाती थी। अतएवं शासन के 
इन पुरजों को काम के योग्य रखने के लिए युल्तान को अत्यत दुरदशिता और बुद्धिमत्ता 
से कार्य ठेना पडता था। 

लेकिन कोई बंग अनत समय तक स्थित ने रह सकता था। इस लिए ऐसे योग्य 
लोगो की भी समय-समय पर आवश्यकता पड़ती रहती थी जो तत्कालीन वंश के अनतर 
एक नए बंश की नीव डाल सके । सुल्ताती शासन-काल के अमीरो ने इस' कार्य को बहुत ही 
अच्छे ढंग से कियए। अतछव उन की उपस्थित की हुईं क्रातियों के बुरे पक्ष है तो साथ 
ही अह्छे पक्ष भी हे। 

उमराब वे की राजनीतिक अवस्था पर विचार करने के उपरात यद्ट भी आवश्यक 
जान पहता हैं कि कुछ प्रकाश उस की सास्कृतिक और आर्थिक अवस्था पर भी डाला 
जाय। इस में सदेह नहीं कि अमीरो के पास रुपया बाहुलय से होता था। बाहरी देशों से 
लोग आते ही इस लिए थे कि हिंदुस्तान में खूब रुपया इकट्ठा करे। दूसरे सुल्तानों झासन- 
काल के आरभ में शासको ने देश को अधिकार में छानें की एक विचित्र युक्ति निकाली 
थी। वह यह कि जब कोई सर्दार अफगानिस्तान आदि से आता था तो उस के अधिकार 
में कोई अविजित इलाका कर दिय! जाता था। उस को पूरी स्वतंत्रता रहती थी कि किसी 
प्रकार भी उस पर अधिकार कर ले। जो कुछ घन उस के हाथ लगे वह सब अपने पास 
रबखे। कभी-कभी उस में से थोडा बहुत भेंट के रूप मे सुल्तान के पास भेज दिया जाता 
था। इस्तयारईन बिन वस्तियार खिलजी के कारनामे इस ढंग के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत 
किए जा सकते हू । ऐसे सर्दारो से केवछ इतनी ही आशा की जा सकती थी कि बह सिक्का 
और' खुतबा सुल्तान के ही नाम का विजित देश मे प्रचलित रकक्‍्खें। दूसरे, हिंदुओ के 
विद्रोह को दूर करने के लिए सुल्तानों को निरंतर यूद करना पड़ता था। थ्रुद्धकाल में 
वैरियों के धन और संपत्ति को छीन लेना पूर्णतया न्याय-सगत था। उमराव की' आमदनी 
का यह दूसरा स्रोत था। इस के अतिरिक्त उमराव की वास्तविक आमदनी इलाकों 
तथा पदो से होती थी। प्रत्येक बड़े अभीर के हाथ मे किसी न किसी विभाग का प्रबंध दे 
दिया जाता था। उस विभाग की आय का कुछ भाग तो बह केंद्रीय खजाने में भेज दिया 
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करता था और जेष या तो अपनी सेना पर व्यय करता था या उसे अपनी जेब में 
रखता था। 

इस काल में सरकारी पदाधिकारियों के क्या वेतन थे ? इस का सम्यक रूप 
से अनुमान करना तो सथव नहीं है, परतु इतिहास-लेखकों ने समय-समय पर जो 
बाते क्षक्तित की हैँ, उन से कूछ मोटे परिणाम अवश्य निकाले जा सकते है। उदाहरण 
के लिए इह्तुतमिश ने मलिक सँफुद्दीन ऐबक को सरजामठारी के पद पर नियुक्त 
करते समय उस का तीन छाख जीतलक वेतन नियुक्त वियाथा। परंतु सैफूदीन 
को इस से सतोष मन हुआ। जब इल्तुतसिश को यहू मालूम हुआ तो उस ने सेफुद्दीन 
से पूछा कि क्‍या वात है” नैफुद्दीत ने डर्ते-डरते उत्तर दिया--जहॉपनाह, 
आप ने इस दीन को ऐसे ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित किया है कि जहाँ रहु कर हिंदू और 
मुस्लिम प्रजा को धत एकत्र करने के उद्दे्य से सतावा असभव हैं और इस के 
अतिरिक्त कोई और तदबीर शानगौकत बनाए रखने की है नहीं ।” जलालुद्ीन फ़ीरोज 
खिलजी ते उदारता के जोश मे आ कर एक मुंडहर के लडके को वक्ीलदार नियुक्त किया 
और उस का वेतल एक लाख जीतल कर दिया। जब कि जछालुह्दीव समाना और कैथल 
प्रदेशों का नायब था उस समय एक बार इस मुंडहर के पिता से उस का सामना हो 
गया। मुँड॒हर की तलवार से जल्ारुद्दीन के मुँह पर ऐसे घाव लगे कि उन के निशान जन्म 
भर बने रहे। अतएवं इस मुँडहर की बहादुरी का खणलरू कर के जलालुद्वीत ने उस के 
लड़के को कंपापात्र बनाया। 

'मसालकुल्आबसार' के छेखक मे मुहम्मद तुगलक़ के शासन-काल के पदाधि- 
कारियों के वेतन की चर्चा की है, जैसे उत्त के चारों बजीर बीस से ले कर चालीस हजार 
टका वाधिक वेतन पाते थे। बिशेष्र अधिकारियों के वेतन दस हजार टंका वापिक थे । 
कुछ के वेतत पत्तास हजार टंका दाधिक तक थे। सद्र-जहाँ और घैखुल-इस्काम को साठ 
हजार टका वाषिक मिलते थे, और मुहतसिब को एक गाँव मिला हुआ था जिस की 
आमदनी आठ सौ टंका थी। खान का वेतन दो छाख टका होता था। उस में से उसे कुछ 
भी फ़ोज पर नही व्यय करता होता था। मलिक का वेतन पत्तास-साठ हजार टके के बीच 
होता था, और अमीर का तीस-चालीस हजार के बीच। सिपहसालार का वेतन रूगभग 


बीस हजार टंका, अन्य अधिकारियों का एक हजार से के कर दस हजार तक। ममलूक 
रे 
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पॉच सौ टका वाषिक पाते थे। बह वेतन उन को नकद दिया जाता था। सभव है कि 
शहाबुद्दीद के वर्णन में कुछ अतिथ्गोक्ति हो, लेकिन इब्न बतूता लिखता है कि जब 
मुहम्मद तुगलक ते खुदावदजादा जियाउद्दीन कों मीरदाद नियुक्त किया तो उस को 
पत्रास हडाश ठीनार बाबिक की जागीर भी प्रदात' की। स्वय इंब्न बतृता को पहले- 
पहल पाँच हजार की जागीर मिली। इस के बाद उस का ठेतन' बारह हजार वापिद 
हो गया। गम्श सिराज अफीफ लिखता है कि फीगोजगाह़ थे अपने वीर खॉजहां 
का तेरह छाख ठका वेतन नियुक्त किया और उस के अमीरो से से किसी कय भी 
बेतन सात या ज्ञाठ लाख टका से कम ने था। अतएव इस गासन-काल में जितने खास 
ओर मलिक थे सभी रुपए से माछामारू थे | जब मलिक गाहनत-शहरा व नायत अमीर 
मजलिस खास ने मुत्य पाई और उस के छोडे हुए माल की जाँच की गई तो पचास राख 
टका नकद, अन्य हीरा-जवाहर और मल्यवान्‌ वस्तुओं के जतिख्ित पिले। इसी 
प्रकार से एमादुल्मुल्क बणीर सुल्तानी के विषय में अफीफ ने लिखा है कि उस के पा 
करोड़ो रूपया था। एक बार उसे टाट की थैलियां वतवाने की आवश्यकता हुई तो छाई 
हजार ठकों का टाट खरीदा गया। जब एमादुल्मुल्क के सामने नित्य का हिसाब पेश हुआ 
तो उस ने इस रकम पर आपत्ति को और कहा कि जब खज़ाना अधिक हो गया हैं तो 
उसे शैलियों में रखने की आवश्यकता नहीं। उस को खत्तों मे गल्‍ले की भाँति भर देना 
चाहिए। अतणएव ऐस! ही किया गया। लोदी शासन-काल में एक अमीर भियों मुहम्भद 
कालछापहाड़ के पास ३०० मन सोना था। सुल्तानों के शासन-काल में इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण मिलते हे, जिन से कि अमीरों की अमीरी भे कोई सदेह नहीं 
रह जाता। 

लेकिन यह अमीर जितने रुपए के अमीर थे उतने ही हृदय के भी उदार थे। इस 
लिए कि उत की सारी दौलत और संपत्ति निजी होती थी, उन्हें मितव्यय का किचित्‌ 
ध्यान नहीं आता था। दूसरे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि 
खूब उदारता से बह खर्च करें। बलबनी अमीर सल्कि अलाउद्दीन कशली खाँ के विषय 
में यह परपरा है कि दान देने में वह बड़ा ही नियुण था। उस समय झूवाजा द्ाम्ण सुईन 
जीवित था। उस नें एक कबिता अलाउट्टीन की प्रशसा में छिखी और दरगाह वलबनी के 
मुतरिबों को याद करा दी । जब वह पढी गई तो अलाउद्दीन ने अपने अस्सबल के सारे 
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गीडे शस्ण मुईन को पुरस्कार रूप में दें दिए। और मृतरियों को बस हजार टके दिए । 
इसी काछ से एक जौर मलिक था, जिप का नान था एपाडुल्पुल्क रावत अर्ज । उस के साथ 
बाचहरी के पचास या घाठ कर्मचारी नित्य खाना खाते थे। उस को पान खाने छी इतनी 
वाने थी कि पचास था साठ तंबोली हर सझय पाते रूगाते से छरे रहते थे। तीसरे मतिषक 
फघदीव, दिल्‍ली के कोतवाल की यह ह्ालन थी कि उचस् के यहाँ दस बारह हजार कुरान 
पढ़ने वाले नौकर थे। बह प्रति दिन एक नया मोड वस्च का पहुंचता था और उतरे हुए 
वच्ज को पुरस्कार में दे देत। था। इतना ही नही, दरन्‌ उसे की चारपाई और बिछौने भी 
नित्य नए होते थे। प्रति वर्ष हज़ारों लडकियों के लिए वहेज प्रदान कर्ता था। इसी 
प्र्यर बछवनी कार में एक और अमीर थए जिस का नाम अमीर जछी सरजामदार था। 
अमीर खुसरों उसी के यहाँ नियुक्त था | यह अभीर सौ टका से कम कभी किसी को 
देता हो न था। जीतल जव्द तो उप्त की जीभ ये निकलता ही न था। उस की उदारता 
का समाचार सुन कर बरूबतन को बड़ी एमच्नता होती थी। एक बार बादशाह ने उसे 
बुझा कर कहा--ए अमीर अली, मै ने सुना है कि तू शराव के ने में हो कर इतने खुले 
दिल से घन छुटाता है! भानने की तो तब बात है जब तू अपनी सुध-बुथ में किसी को 
कुछ दे।' यह सुनते ही अमीर अली ने शरात्र ये तौदा कर छी, परतु अपनी उदारता में 
किचित्‌ भी कमी तू की, वरन्‌ उस में और भी वृद्धि की। बरती लिखता हूँ कि बलबन 
के काल में उस्च के अमीरो के बीच हेषभाव न था, वरन्‌ यदि एक की मालूम हो जाता 
कि अमुक के यहाँ पाँच सौ आदमी भोजन करते है तो वह अपने यहाँ एक हजार को खिलता । 
इसी ग्रकार यदि किसी को पता चलता कि अमुक सवारी के समय वो सौ टका लिछाठर 
करता है तो वह चार सौ देता, यद्यपि दान के बाहुलव के कारण उम्रगत ब सलिक लोग 
सदा ऋण की जंजीर से जकडे रहते थे। 
जिस समय कि जलालद्वीत प्हीरोज खिलजी अर्जे मुमाठक था उसी समग्र से बह 
अमीर खुसरो का सरक्षक ठन गया थः और वारह हजार टका, जो कि अमीर के पित। का 
वजीफा था उस के लिए भी नियत कर दिया था । इस के काल में भक्िक कतुवृद्दीन अलर्व 
था जो कि अपरिमित धन दान दिया करता था। कहा जाता है दि अपने बड़े छडके 
के विवाह के अवसर पर उस ने दो लाख टके व्यय किए और विवाह के विन मौ घोड़े साज- 
सामान सहित बछुशीश में दिए और एक हजार जादमियों को जोड़े पहिनाए। उसी का 
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साथी था मणछिक बहमद चप जिस न एक रोज्ञ शाही नौकरों चाकरों को निमत्रित किया 
७ए उन को एक लारझ टंके इनाम ने दिए क्‍ौर दो या तीन सो खिलअते ढी। मलिक 
नपरत सब्बाह की ऐसी आदत थी कि बहू किर्स। प्रार्थी को अपने दर से बापत्ञ न करता था 
और किसी न किसी अकार उस की आवश्यकताओं की निदृत्ति करता था। अपनी दान- 
शीऊता के कारण बह पदा ऋणी रहता था और महाजन उस का पीछा न छोडते थे। 
अलाउद्दीन के काल में तो अमीर प्राय रिबन ही हो गए । उस की मृत्यु के उपरात अमी रो 
ने फिर से ढौलत जोडना आरभ किण। उस के बेटे के रजीर खुसरों खाँ के भृत्यों को 
बहुत बद्दी सख्या थी जौ जब अवमर जाया उठने दोनों हाथो से घत लटाया। गयामुद्दीन 
के कार में किसी ऐसे अभीर का हाल नहीं गिऊूता जो रुपया व्यय करने में उत्साही हैं। । 
परतु मुहम्मद तुग़ूक के समय में इस के कई उदाहरण मिलते ह। मीर कवूछ एक ऐसा 
अमीर था जो अगने निजी भृत्यों पर ३६३ लाख टके वापिक व्यय किया करता था। इंब्न 
बतूला यद्यपि साथारण पद्रजिकारी था तथापि सदा गहाजनों के तकाजों से तग रहता 
था। अतएवं इस सकट से गृज्ित पाने के छिए उस ने सुल्तान की प्रणमा में एक पद्म छिखा 
जिस के परिणाम-स्वरूप सरकारी खजाने से उस के ऋण चका दिया गया। क़ीरोज 
तुगलक के झासन-काल पे वशल्मीर सुल्तानी ने चार हजार छीत दासों को स्थतत्र कर दिया 
और उन्हें इनाम भी दिए | बज्धीर खॉजहोाँ ने एक जोडे मोजे पर अस्सी हजार टके व्यय 
किए। काजी सवसत्मुल्क के ठडके ने एक वेश्या ते वध कर छिया था जिस के लिए नित्य 
पांच गन फुँके हुए मोतियों का चूना आवश्यक होता था और यह प्राप्त किया जाता था। 
सैयद ओोर लोदियों के समय में भी उमराव के यही ढग रहे । 

धन के बाहुल्य के कारण यह आवश्यक व था कि अर्म/र छोग वाक्षायक होते। 
इस के प्रत्यूत चूंकि इस युग के बादशाह स्वयं शिक्षित होते थे और विद्या तथा कला 
का संरक्षण करते थे, इस लिए उस्रराव का सदा यह प्रयत्व रहता था कि अपने निजी ज्ञान 
की वृद्धि करते रहे। यह लोय विद्वानों के सपर्क से क्या लाभ उठाते रहते और अपनी 
ग्ोग्यला बढ़ाते रहुदे थे। उन्हे ऐसा करने की आवश्यकता भी थी, क्योंकि बिता ज्ञान 
के देश के कार्यों में सफलता तथा उन्नति प्राप्त करना अस्षभव था। मिनह्ठाज सिराज 
ने छिखा है कि इल्तुतमिश के अमीर हाजिब ने पढ़ने-लिखने मे इतना समय व्यय किया 
कि वह लोक-प्रिय हो गया। अमीर छोग केवल सैनिक ही न होते थे बरन्‌ विद्वान और 
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लेखक भी । घलवन' के समय में तो ज्ाव-विज्ञान तथा काव्य की चर्चा इततसी हुई कि 
सल्तनत के अमीरो के पास कवियों और बिद्वातों का एक गिरोह रहने लगा , और जिस 
प्रकार अमीर लोग दान देने से एक दूसरे से प्रतिद्धद्धिता रखते उसी प्रकार विद्या और ज्ञान 
में भी। देसी छोगो के उमराव वर्ग से पृथक करने से बलवत का कदाचित्‌ एक उद्देश्य यह 
भी था कि देश में विद्या का प्रचार हो, क्योकि यह प्रकट है कि नए मुस्लिमों की, जो 
अधिकाश नीची जातियो के होते थे, विद्या और जान मे अभिरुचि बढ़ाना संभव नहीं था! 
यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि साधारणत्‌. अमीर शिक्षित होते थे। उन मे से कई की 
रखनाओ की चर्वा इतिहास में आई है! जैसे किवामृहीन इलाका जिस ने कि 
'फतेहनामा लखनौती” की रुचता की; त्ाजुद्दीत इराकी के पिता कबीरुह्दीन 
जिस ने तारीखे-अलाई लिखी, तातार खाँ जिसने 'तफसीर-तातारघजानी' पौर 
'फ्तावए-तातारखानी की रचनाएँ को। इन के अतिरिक्त और भी कई उदा- 
हरण इस प्रकार के मिल सकते हैे। इस से प्रकट है कि सुल्तानी शासन-काछ में 
उमराव वर्ग ने अपने परिश्रम, उदारता और दानशझीलता से विद्या और कलाओं' को 
प्रफुल्लित' रबखा। 

परंतु ऊँची शिक्षा ने उन के रहन-सहन पर कोई स्पष्ट प्रभाव नही डाछा, और उन 
लोगो में वह सभी बुटियाँ बची रही जित का कि आज तक अमीरो से सबध है। कुछ को 
छोड कर सभी को शराव पीते की आदत थी। इस के साथ जुआ भी होता था। नुसरत' 
सब्बाह के विषय में वरती ने लिखा है कि जिस मजलिस में वह जाता था जुला अव्ण्य 
खेलता था और बह भी साधारण नहीं वरन्‌ गहरा। साच-गाते की महफिल तो नित्य 
ही किसी न किसी अमीर के यहाँ जमी रहती थी। मतरियों और साजिदों की अत्यधिक 
मॉग रहती थी। यदि माच और गाने की उच्वता ही किसी युग की कला को माप हो तो 
निस्सदेह उमराव और सूल्तानो के सरक्षण में यह कछा इस युग में अपनी चरस सीमा 
पर पहुँच गई थी। जियाउद्दीत वरनी इस का साक्षी है। इस के अतिखित बादझ्षाहो की 
भाँति अमीर भी कई विवाह किया करते थे और इन की सतान भी बडी होती थी । 
अतएब अफीफ वें लिखा है:--कि खॉजहाँ के औलाद बहुत थी, कारण यह कि उसे 
को अंत.पुर से बहुत प्रेम था। वह सदेव अपने हरम में स्थियाँ इकट्ठा करने का परिश्रम 
किया करता था। सुदर व सुकुमार लौडियाँ महल में जमा कर रक्‍्खी थी। कहने है कि 
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दो हजार रूमी व चीनी जौंडिया उस के हरम नथा ' 

असीर अपनी औरतो का परदे मे रखते थे। तातार ला अपनी रखलियों को 
घोड़ो पर सवार न होने देता था और उस के परदे का उचित प्रव्ध रखता था। छेकिन इस 
काल से भी कुछ अमीर ऐसे होते थे जो अपनी औरतो को बोडो पर सवार कर के अपने 
साथ गैर तथा भिक्कार मे के जाते थे। लेकित यह प्रचतित श्रथा न थी। इंब्ने बलूता लिखता 
है---औरनतें इस देश में डोलियों मे आती-जाती है, और इन डोलियो पर रेशम के परदे 
पडे रहते है।' अमीरो के वीच भोज की भ्या परपरा थी और उस के क्या नियम थे इस 
का थिस्तृत हाल इब्म वतूता के निम्न-लिखित वर्णत से मालूम होता है--' पहले रोटियाँ 
छते है जो वहुत ही पतली-पतली चपातियाँ होती है। बकरी को भून छेने है और उस के 
चार या छ दुकडे कर के एक-एक आदमी के सामने रवखे जाते हू। फिर घी में तछी हुई 
रोटियाँ छाते है, जिल के भीतर हलवा सानूतिया भरा होता है और हर एक टिकिया के 
ऊपर एक मीठी रोटी रखते हैं जिस को खस्ती ऋहते हें, और इस को आठे, शक्कर 
और घी से बनाते है। और फिर एक चीज छाते हैँ जिस को समोसा कहते है और चह्र 
कीसा किया हुआ गोइत होता है। इस में बादाम और जायफल और पिस्ता और प्याज 
और गरन मसाला डाल कर पतली चपातियों में लपेंट देते है और फिर घी में तल 
लेते है। प्रत्येक आदर्म। के सामने चार या पाँच समोसा रखते है, और फिर चावल घी 
से पके हुए लाते हूँ, और उस के ऊपर मुगे होता है। फिर लकीमात अलकाजी जाते 
है, और उस को हादामी भी कहते हे । फिर काहिरया लाते है। गुही भोजन आरंभ करते 
से पहले दस्तरखान पर खड़ा हो जाता है और सभी उपस्थित लोग बादशाह का सम्मान 
करते है '*'"' और जब यह कर चुकते है तो दस्तरखान पर बैठते हैं और भोजन 
आरभ करने से पहले सोने और काँच की पियालियों मे मिश्री और गुलाब का शरवत 
पीते हैं। जब गरबत पी चुकते है तो गृही विस्मिल्लाह' कहना है। उस समय सब खाना 
आरभ कर देते हे। खाना समाप्त होने पर फिका' के प्याले आते है, और जब फिका पी 


“खो जहाँ रा पिसरान बिसियार बंद जे रा थे ऊ रफ्त ब हरभ बिधिगार 
दाइत व बराये जमः कर्देन हरुण कोशिश विसियार गुमाइत। कमीकज्षकान साहब जमालू 
बा कमाल दर हुरम खुद जया कर्तोनीद जुर्नाचे गोय॑द दो हजार कीज्ञक जज जमी रूणो 
चीन दर हुद्स खुद दाइंत । 


दिल्‍ली के सुल्तानो के युग में उमराव वर्ग ३७९ 


चुकते दे तब पान-सुपारी आती है। जब पान सुपारी ले चुकते हे तब गृही 'बिस्मिल्लाह 
कहता हैं। सब उठ खड़े होते है और जिस ठरह खाने से पूर्व बादशाह का सम्मान किया 
था फिर करते है, और फिर दस्तरखान से उठ कर चले जाते है ।” इस वर्णन से स्पष्ट 
हैं कि उस समय भोज के अवसरों पर कैसा आवभगत होता था। 

यदि यह लेख लोगो के विचारों को इस ओर जआक्ृप्ट कर सके कि सुल्तानी युग 
में बादशाहों के हाल के अतिरितत और भी बहुत सी ज्ञातव्य और मनोरजक वाते हे जिन 
के विपय में अब तक हमारी जानकारी सीनित है तो में रूसझूँगा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ 
नहीं गया। जिस प्रकार कि मुगल-कालीन उमराव का विस्तृत वुत्तात मसुआशसिहल-उमरा' 
में अकित है, उसी प्रकार अगर उतने नहीं तो उस के आधे विस्तार में सुल्तानी युग के 
अमीरो के वर्णन भी छेखनी-वद्ध किए जा सकते हैँ और इस की' अत्यत आवब्य- 
कता है । 


ल्‍्फ्रि 
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हिंदी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ 
[ लेखक--डाक्टर धीरेंद्र वर्मा, एसु० ए०, डी० लिट्‌० (पेरिस) [| 


यदि भापा-विज्ञान के उच्चतम सिद्धात से देखा जाथ तो वास्तव में अशुद्धि कोई 
चीज ही नही है! सस्क्वत से क्षेत्र' रूप गुद्ध था, तो हिंदी में खेत' शुद्ध है; यदि ब्रजभाषा 
में बड़ों शुद्ध है, तो खडी बोली से “बडा शुद्ध है। किसी निदिचत देशकाल में बहुसंख्यक 
लोगो के प्रयोग से भिन्न प्रयोग को अशुद्ध नाम से पुकारा जाता है। इस तरह किसी भी 
भाषा का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित है। इत सीमाओ की मर्यादा को 
तोड़ने से भाषा में उच्छुंघ्चछता आने का भय होता है, इस लिए इसे कायम रखने की ओर 
जशिष्ठ समाज, समालोचक तथा वैयाकरण वर्ग सदा यत्नशील रहता है। कितु यह सोच 
कर वास्तव में निरागा होती है कि यह समस्त प्रयत्न अल्पकालीत है। गुरु के हिंदी 
व्याकरण के लिए सौ दो सौ वर्ष के अंदर ही कात्यायन और वररुचि की आवश्यकता पड़ेगी । 

अशुद्धि होने के अनेक कारण होते है-- 

(१) लेखक या बोलने वाले की अपनी बोली भिन्न होने के कारण आदर्श 
साहित्यिक भाषा मे प्रादेशिक प्रयोग । 

(२) उच्चारण की असावधानी से लिखावट में भूलो का आ जाता। 

(३) लिपिदोप के कारण अनुद्धियाँ। 

(४) विह॒त्ता प्रकट करने के मोह के कारण त्रुटियाँ। तथा 

(५) उताबली के कारण भूलचूके। 

प्रादेशिक प्रयोग पहली कक्षा के विद्यार्थी की भाषा से ले कर हिंदी के बडे से बड़े 
लेखक तक के लेख मे पाए जाते है। बिद्दार प्रात तथा काशी प्रदेश की हिंदी की बोलियो 
भे ने के प्रयोग तथा क्रिया में छिग-मेंद का प्राय” अभाव है। इस कारण इन प्रदेशों के 
लोग जब हिंदी लिखते या बोलते है तो इस तरह की गलतियाँ अवसर हो जाती हे। क्रिया 
में ठीक लिग प्रयोग की कठिनाई गुणवाचक' या जड़ वस्तुओं की द्योतक सज्ञाओ के साथ 


८९ 


३८र दिद्वटान 


विदश्वष पठता ह जलराशि चांदी एसा सफद मलल्‍ूम पडता था पुस्तक बाण ह 

तकलीफ मालूम होगा'। थे का या दो प्रयोग छोड दियय जाता हैं, णा कभी-कभी गलत 
प्रयोग हो जाता है। जैसे, वह वडी बुद्धिमानी से काम लिया”, जयसिह्र छोड दियें, 
'दु्तिया में कोई ऐसा व्यक्तित वही जो धोखा न खाये हो' या 'में ने ब्रह्मण-कुछ में जन्म 
हे कर ब्रज चला आया! | ब्रज प्रदेश के विद्यार्थी करो (करों), सेता' (सेना), एसए' 
(ऐसा), किसी (कैसी), तपाइ के' (तपा के) छिखते अकसर पाए जाते है। मेरठ के 


तरफ की सरहिदी बोलने वाले नहीं जाने का! (नहीं जायेगा), गेर दिया (गिरा दिया), 


हि 


दीखे है' (दिखलाई पड़ता है) जैसे प्रयोग कर बैठते है। इसी प्रकार प्रादेशिक प्रभावों 
के कारण 'पैर' के स्थाव पर गोड, निगलता' के स्थान पर छीलना', 'सोना' के स्थान' 
एर 'सूतना' आदि अक्सर मिल जाते है। 

मेरा ख्याल है कि विद्यार्थी-र्ग को अधिकाश जजुट्ियों का कारण आरण में 
शुद्ध _च्बारण की ओर ध्यान न दिलाया दाना है। वर जोर र' के उच्चारण की गढ- 
बडी के कारण बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी कगार (ख्ुगार), 'माजभापा 
(मातृभाषा), अम्नतसर' (अमृतसर) या पृथा' (प्रथा), बृजभापा' (ब्जभाषपा), 
बुह्या' (वहा), पृकृति' (प्रकृति) लिखते पाए गए है। धत्य ह्ृस्व इ को दो की दरह 
बोलने के कारण नीचे छिखे अशुद्ध रूप अक्सर दिखलाई पडते है---छिपी', अग्नी', 
ऋषी, शाती, राजी प्राप्ती, अभिरुची, को (कि)। दूसरी ओर दीप ऊ का 
उच्चारण हस्व के सनान करते का कभी-कभी प्यास हो जाता है, और इस के फलस्वरूप 
मालुस', सुर््छा, दुष्तरे', मुल्यवान' ऐसे अ्योग भिलते है। 'व' और श' के ठोक उच्चा- 
रण की ओर अब बहुत कम ध्यान दिया जाता है छोर दस का परिणाम यह हुआ है कि 
इत वर्णो वाले शब्द बहुत कम विद्यार्थी शुद्ध लिख पाते हे। काव्य' को काव्य' ओर 
शाखा को साखा' लिख देना स्कूली दिद्याथियो के लिए साधारण बात है। अक्सर तो 
हिंदी के अध्यापक संस्कृतन पड्चित जी” का उच्चारण ही गड़बंड होता है। फिर वेचारे 
विद्याथियों का क्या दोष ? अशुद्धियों की निम्मलिखित यूदी पर ध्यान देने से प्रत्येक 
का कारण अणुद्ध उच्चारण सिद्ध होगा--छेषक! (क्षेपक), छज्री' (क्षत्रिय), इक्षा' 
(इच्छा), जोतिष! (ज्योतिष), रचैना' (रचयिता), दैन्तीय' (दयनीय), 'कलेज' 
(वलेश ), गुड (गुण), गइसा' (गणना), पषणयंत्र' (पड़यत्र), इतहास' (इतिहास , 


हिंदी भाषा-सबची अशुद्धियाँ स्टड 


“प्रियत्म! (प्रयत्न), ब्योहार (व्यवद्वार), इसाई (ईसाई), प्रमझ्ा (परशसा), 'अध्यन' 
(अध्ययन ), श्रेप्ट' (श्रेष्ट) इत्यादि! उच्चारण-दोष के कारण प्रसिद्ध नाम तक अशुद्ध 
लिखे मिलते है, जैसे उपाध्या जी, हेदी जी”, भारतेदू हरीक्षठद्र', जैसिह। 

हुदी की कुछ अशुद्धियो के कारण हमारी लिपि के दोप है। ऋऋ' (रि) ओर 
र' मे उच्चारण-साम्य है कितु लिपिभेद है तथा 'ब' और 'ब' में उच्चारण-भेद है कितु 
लिपिसाम्य है। इस के कारण जो गडवडी होती है उस की ओर ऊपर ध्यान दिलाया 
जा चुका है। इसी प्रकार ज' और प' की गड़बड़ी के कारण इलेश” (इकेष), दोश' 
(दोप) आदि लिख जाना स्वाभाविक है। दुप्य' की अचुद्धि का कारण इस शब्द के अन्य 
रूप दृष्टि' इत्यादि है। व” के संयुक्त रूपों से अवसर भूछ हो जाती है--जैसे 'शताद्ी' 
दद्व इत्य।दि। ज्ञ' (जू+ज्ा) का उच्चारण हिंदी में प्राय ग्य' हो गया हैं। इस कारण 
कभी कभी वास्तविक प्य के स्थाव पर 'ज्ञ| छिखा मिल जाता है जैसे योग्य' के लिए 
योज। शान के किए ग्वान' लिखना बहुत बड़ी अशुद्धि नही समझी जानी चाहिए। 
हिंदी में अधिकाण स्थलों पर गब्द या शब्दांश के अत्य अ' का उच्चारण नही होता, किंतु 
यह लिखा जाता है,इस कारण हलत्य के स्थान पर भी अकारात रूप लिख देता एक स्वाभा- 
विके गलती हैं। भाशचर्य', अशलील', हरिणतंद्र', पशचात्‌', आवशयक', सन्धया' 
जैसे रूप अक्सर लिखे मिल जाते है। दूसरी ओर पश्चात” और अर्थात लिखना 
है। चद्रविदु और अनुस्वार की गडबडी से तो प्रत्येक हिंदी लेखक परिचित है। 

लिखने और बोलने की कुछ अशुद्धियो के मूल में विद्वत्ता प्रकट करने का मोह 
होता है। नध्यप्रांत के विद्यार्थी गीत-काफ दुरुस्त होते का प्रमाण देने के लिये अक्सर 
'फौज', 'मवान', 'मोजूद' व दरदो' लिख बोल बैठते है। सस्क्ृतज्ञ होने के लोभ को न रोक 
सकने के कारण भावुयत्रा, चातुर्येता,, सौदयेताई, जैसे प्रयोग हो जाते हैँ। नुकसान 
प्रद, गातपन' और बेसमय' तो आदर्ण हिंदुस्तानी शब्द माल जाने चाहिए ! 

परतु वास्तविक अशुद्धियो की अपेक्षा उत्तावडी के कारण भूल-चकों की सख्या 
प्राय सदा ही अधिक रहती है। लेख को दुबारा ध्यानपूर्वक देख लेने से इन में से अधिकाश 
ठीक हो सकती हे। ऋअक्षर, माचा या विदी की छोड देवा, मात्रा या बिदी शलत जगह 
पर लगा देना, ब' लिखने में अक्षर के पेट को व काटना विद्याथियों के छेखी मे साधारण 
बात है और यह असावधानी दिन-दिन बढती दिखलाई पह् रह है। यह भूला दिया जाता 


पृट४ड हदुस्ताना 


है फि यध्षपि ये बात देखन में छोटा है कितु इन को गडंबडी से बाग बाटिका का बाग 
(बागडोर। और बोट' (तनाव) का वीठ' (मत; हो सकता हूं। 

एक अतिम श्रेणी असाधारण अशुद्धियों की भी वनाई जा सकती है। तद्वित 
शब्द संस्कृत के सिद्धांत पर बचाएं जाने या हिंदी के इस ग्रड़बडी के कारण पुरा- 
णिक्र', 'समाजिक', “राजनीतिक रूपो का प्रयोग हिंदी में सर्वमान्य सा होता जा रहा 
है। 'जाग्रत' और जागृति” के भेद का स्मरण रखना कठिन हो जाता है। दुख 
लिखने के बाद दु खित' न लिखते के प्रलोभन को रोकता दुस्तर है। हुए! और हुये 
या गए' और गये या जायेगे और जावेंगे' आदि में सवेसाधारण के अनुसार दोनों 
ही रूप अभी शुद्ध है। नई लिपियुधार की आयोजना के अनुसार तो हुओ और गये और 
जाओेंगे! भी भविष्य मे अशुद्ध नही माने जावेगे। शब्द को दुबारा लिखने के बजाय उस 
के आगे २ लिख देंने में बहुत मुभीता मालूम होता है, यद्यपि साधारण भाषा भे गणित के 
स्िद्धात का प्रयोग बहुत उचित नही है, इस के मानते से किसी को भी आपत्ति मे होगी। 
अध्यापको के 'प्रगरट' को 'प्रकट' और उपरोक्त' को उपर्युक्त' बनाने के निरंतर उद्योग 
के रहने पर भी प्रगर्टा और “उपरोक्त को शुद्ध रूप मानने में थोडा ही विलंब है। आप 
ज्ाये हो' तो श्रद्धेय लोगो के मुख तक पहुँच जाने के कारण आर ष प्रयोग की थरेणी में रखना 
पडेगा। 

मेंने यहाँ घब्दों तथा कुछ वाक्यों की अशुद्धियो की ही' ओर ध्यान विलाने का 
पत्न किया है। यदि भुहावरे की अशुद्धियो को लिया जावे तब तो बिहारी की कविता 
कितनी सुदर है---जी चाहता हैं कि उन का हाथ चाट छे', मुक्तक काव्य में एक ही विषय 
का संतुआ साना जाता है जैसे रोचक उदाहरणो और बिठ्कुल नए! प्रयोगों से लेख भर 
जावेगा। हिंदी की साधारण जअशुद्धियों के उपर्युक्त वर्गीकरण से अशुद्धियों के कारण 
स्पष्ट रीति से समझ मे जा जाते है। इन कारणों पर ध्यान दे कर इलाज करने से जशुद्धियों 
से सहज में मुद्धित मिल सकती है। 

एक अध्यापक और ऊँची-तीची तरह-तरह की परीक्षाओं के परीक्षक की हैसिण्त 
से मेरा ध्यान अशुद्धियो की ओर बराबर जाता रहा है। प्रस्तुत लेख मे में ने सक्षेप में इस 
विषय को कुछ रोचक सामग्री पाठकों के सामने रखने का उद्योग किया हैं। इतना बतला 
देना आवश्यक है कि यहाँ मेरा उद्देश्य हिंदी भाषा की अशुद्धियों पर प्रकाश डालने का है । 
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बंगाली-हिंदी (अक्षवा चालू हिंदी), उर्दू-हिदी (जिसे हिंदुस्तानी ताम दिया गया है) 
था राष्ट्रभाषा हिंदी (जो यदि हिंदी से भिन्न है तो में अब तक नहीं समझ सका हूँ कि क्या 
चीज है)--यें सब मेरे प्रिसित ज्ञान और सकुचित दृष्टिकोण से बाहर की वाते है। 
यह स्मरण दिला देवा भी आवद्यक है कि प्रस्तुत लेख में जितने भी उवाहरण है, वे सब 
वास्तविक है, एक भी काल्पनिक नहीं है। 


सेपमि+ उबरने पथ डा सारा कवा५क> 


महाभारत में साहित्यिक शेलियाँ 


[ लेखक---अऔयुत वासुदेवशरण अग्रवाल, एमु० ए० १] 


महाभारत सरक्षत वाह्ममय का एक ध्रधर ग्रथ है। प्राचीन इतिहास, धर्म, 
अध्यात्म, दर्शन, नीति, राजशास्त्र, पुराणोपाख्यान, जीवन-चरित आदि समस्त विधयों 
के सांगोपांग वर्णव के लिए महाभारत एक अद्भुत खाद है। जिन्‍्हों ने आद्यत महाभारत 
का सावधान-मन से पारायण किया है, वे जानते हैं कि इस के सबध में इस प्रकार की प्रतिज्ञा 
कि जो कुछ महाभारत के जंत्गेंत आ गया है, वही बाहर है, और जो विपय इस झें नहीं 
है वह बाहर भी नही मिलता, कुछ मिथ्या कल्पना! नहीं है। आर्य-जाति के पुरावुत्त- 
विदयक अनुसवान के सभी राजमार्ग महाभारत में हैं। पर्यवसान को प्राप्त होते हुए 
पाए जायेंगे। ही 

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य एक विश्येप दृष्टिकोण को ले कर---अर्थात्‌ महाभारत 
की साहित्यिक शैलियों की ओर--आप का ध्यान आकर्षित करना हें। 

भारत एक बहुत ही विशाल ग्रंथ हैं। उस में अठारह पर्व और छूगभयग 

एक लक्ष इछोक है। इन पर्बों में से कुछ तो कथा-भाग के विकास के लिए हू प्रधानतथा 
रचे गए है, जिन में विशेषकर युद्ध-सबंधी भीष्म, द्रोग, कर्ण और शब्यपर्व हैं, परतु कुछ- 
एक की रचना का संबध जय-इतिहास की कथा के सूत्र को अग्रसर करने के साथ नही 
के बराबर है। उन की रुचता का उद्देश्य पुराकालीन भारतीय दर्शन, अध्यात्म, और धर्म 
के गहनतम तत्त्वों के विवेचन को प्रस्तुत करना था। उद्देश्य-भेद से साहित्यिक शेलियों 
में भेद होना भी स्वाभाविक है। इसी लिए शाति और अनुशासन पर्वो में जो तिरूपण- 
शैली है वह भीष्म और द्रोण पर्वो की केवल वर्णनात्मक शैली मे नितात भिन्न है। 

भहाभारतकार की साहित्यिक प्रतिभा एक शब्द मे विराद' कही जा सकती है । 
बिराट्‌ पुरुष सहस्रक्षीर्पा और सहल्लाक्ष कहा गया है। इस रमणीय बेंदिक कल्पना का 
उपयोग महाभारतकार की प्रतिभा के दिदर्शन के लिए भी किया जह सकता है। ममृष्य 
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३८८ हिंदुस्ताना 
की विचार-शक्ति महामारत के गूढ प्रस्तरो को चीरती हुई जितनी अधिक उस के मीतर 
पैठती है, उतना ही अधिक उस पर भारतकार की विश्वतोमुखी प्रतिभा का प्रभाव पडता 
है। कितने अधिक उपायो से भारतकार ने अपने बर्णनों की रोचकता और उपादेयता 
को वढाया है, इस का अध्ययन साहित्यिक दृष्टि से मनोरंजक एब शिक्षाप्रद भी होगा। 

पहले तो यह जान लेता चाहिए कि महाभारत के वर्तमान रूप को देखते हुए 
उस पर पुराण के सब छक्षण घटित होते है। यद्यपि महासारत को प्रारभिक किवदती 
के अनुसार अद्यावधि इतिहास ही कहा जाता है, तथापि-- 

सर्गदत प्रतिसर्गइचर वंशों सच्वन्तराणि च 
वंशानचरितं च पुराणं पंचलक्षणम्‌ । 

इस इलोक में कहे गए पुराण के सब प्रसिद्ध छक्षण वर्तमान महाभारत पर पूर्णतया घटित 
होते है। ज्ञात होता है कि मूल इतिहास-परायण ग्रंथ को पुराण की परिभाषा के अनुसार 
सुसस्कृत और परिवर््धित किया गया। इस का श्रेय भारतवर्ष की विद्येष दाझ्मनिक प्रतिभा 
को है जिस के कारण यहाँ के सभी प्राचीन ग्रथो मे किसी न किसी अछ्य तक पुराण की 
पुट देने का आयोजन किया गया। पुराण बन जाने के कारण ही मानों माहाभारत ने 
प्राचीन कार के समस्त अख्यान, उपाख्यान, गाथा, नाराशंसी और अनुव्याख्यानादिक 
को आत्मसात्‌ करने के लिए अपना विश्ञाल तोरण-ह्वार उन्मुक्त रूप से खोल दिया। 
यही कारण है कि महाभारत में वेदिक काल्‍रू के प्रायः सभी प्रधान अध्यात्म, अभिदेव 
और अधिभूत-परक उपाख्यानों का समावेश हो गया है। उदाहरण के लिए कर्णपर्व (अ० 
३३,३२४) की त्रिपुरासुर कथा, द्रोणपर्वे (॥० २०२) का त्रिपुरवधास्याम, वनपर्व की 
(अ० १००-१०१) त्रिपुरवधकथा, वनपर्वे की (अ० १२२-१२५) की' व्यवनमुन्ति 
कथा, शल्यपर्वे का (अ० ३६) त्रित-उपाख्यान इसी कोटि के हे। विशेष कर आदिपर्व 
का गरुडोपास्याव जिस में गझुड के स्वर्ग से अपनी माता विनता या सुपर्णा की मुक्ति के 
लिए अमृत के घट लाने का वर्णन है, एक अत्यत प्राचीन वैदिक उपाख्यात का नवीन 
प्रकार से उपवृहण हूँ। संहिताओ में तथा ऐतरेय और शतपथादि ब्राह्मणों मे महासुपर्ण 
गायत्री के स्वर्ग से या चुलोक से अमृत अथवा सोम छाने का बहुत ही तत्त्वगर्भित वर्णन 
पाया जाता हैं। इतिहास-पुराणाभ्या वेद समुपवृंहयेत्‌' की आज्ञा का अनुसरण कर के 
ही मानों महाभारत के प्रणेता ने उस कथा का अत्यंत पललवित संस्करण आदि पर्व की 
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है] 


पक्षिराजगझुड की कथा में हमारे सामने रक्खा है। यही महाभारतकार की प्रथम शैली 
है जिसे हम' उपास्यानशैली के विशिष्ट वाम से पुकार सकते है। 

(१) उधाल्यान-शेक्ती--इस शैली के अवलबन से व्यास जी ने समस्त प्राचीन 
उपाब्यानों का अपने प्रथ से सब्रिवेश कर के मानव-जाति को सदा के लिए ऋणी बना दिया 
है। प्राचीन गाथागास्त्र के प्रेमी सदा इस के छिए उन के इतज् रहेगे। मारते, अाइस- 
लेड आदि उत्तराखड-वर्ती ठेशों की प्राचीन गाधथाओं के विद्ठानू आज मुक्सकठ से स्तीमड 
और उस फे पोज स्नोरी की प्रतिभा का गणगान करते हैं जिन्हों ने आरयों के वशज टयूटव 
कहलाने वाले लोगो की प्राचीन कथाओ का सयह ग्यारहवी-बारहबी शताब्दी के लगभग 
किया। सीमड ने योएटिक एडडए के वास सो सब उपाख्यानों को एकत्र किया, तदततर 
उस के पोत् स्मोरी स्टर्लेक्षान ने जिस का जन्म सन्‌ ११७९-११८१ के बीच हुआ और 
जो पीछे से आइसलेंड का प्रेमीडेंट भी बन गया था, उन सब कथाओं का गद्य-रूप में एक 
अत्यत उत्कृष्ट सरकरण तैयार किया। आज यही बात हम व्यास-शुक-रोपहरप॑णि के 
लिए भी कह सकते है जिन्‍्हों ने यीमड ओर स्तोरी से सहस्रो वर्ष पहले आर्यों के विराद्‌ 
गाथा-बाहुमय की अपने काव्य के साथ गूँथ कर उसे सदा के लिए अमर कर दिया। 
इसी कारण महाभारत वेद और पुराणों के उपास्यानों का अक्षग्य भडार बना हुआ हैं। 
एड्डा। और सागाओं' के लिए प्रस्यात लेखक कारछाइल ने लिखा है कि यह 
इतनी महान्‌ कृतियाँ है कि उन्हें किघित्‌ स्वल्प कर देने पर शेब्सपियर, दाते, गेंटे बन 
जायेंगे । 

शेक्सपियर, दातले और गेटे के स्थान पर भास, कालिदास, माघ, भारति और 
हुप का नाम रख देने से ये ही उदगार ठीक वेद-व्यास जी के छिए घटित होते है! महाभारत 
के शाकुतलोपाख्याव, पुरूरव्गख्यान, इस के उदाहरण हैं। उपाख्यान शैली के ही अवातर 
भेद-रूप से हम उन उपाख्यानों को के सकते है जिन का सबंध वैदिक साहित्य से तो मे था, 
पर जिन की परंयरा प्राचीन जनश्रुति मे बहुत पुरानी थी। जैसे सावित्री-सत्यवानू, तल्ल- 
दमयती, कच-देवयानी और विदुला की (उद्योग० १३३ अ०) कथाएँ जिन के सौदर्य 
से भुग्ध हो कर महाभारतकार ने हर्पपूूवक उन का स्वागत किया। बनपर्वे को 
रामचरित (अ० २७४-२९१) और सगर-चरित (१०६-१०९ अ०) भी इसी 
कोटि के हूँ । 

घ्‌ 
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(२) मह्पद्ाली--८छ गारारण् ५ की गन्‍्प-्यछी का अध्ययन भी विश्षण उपा- 
देय है। हमारी सम्मति में महाभारतकार ससार के सब से उत्कृष्ट गव्पकार हैं! वेद- 
व्यास की लिखी हुई गस्पो में जितनी प्रः्णणवित और अमरता है उतनी सभवत. अन्य 
किसी गल्प-लेखक की कृतियों से नही मिल सकती। अन्राप्युदाहरंतीममितिहास पुरा- 
तनम्‌' का उपक्रम कर के सैकड़ों की सख्या में अत्यत ओजस्वी गतल्पों की सृष्ठि की गई है। 
यह बिस्मदेष् कहा जा सकता है, कि विश्व के गल्प-साहित्य में मकुलोपाख्यान जैसी उदात्त 
या प्रथम श्रेणी की गठ्पे विरले ही मिल सकती हुँ। हम कह सकते हैं संभवत नही हु। 
प्रथम तो मानवे-हृदय की धर्मिष्ठ और न्याय्य अभिलाषाओं द्वारा बैसव और ऐडवर्य की 
अचना की गई, फिर उस से भी ऊपर उठ कर सर्वस्वदक्षिण यज्ञ द्वारा यूधिप्थिर ने बची- 
खुची मानवता को छोड़ कर दिव्यभाव की प्राप्ति, जद्वमेध के अवशभूष स्तान में की | परलु 
वेद-व्यास की प्रतिभा आदर्श की खोज में उस का भी मर्षण नहीं कर सकी | युधिष्िर के 
दान की स्तुति करते हुए ऋषियों और ब्राह्मणों की बुद्धि पर पडे हुए मोह-पाण को पानी की 
काई की तरह नकुलोप!ख्यान द्वारा उन्हों ने ध्वस्त कर दिय।। जिस आदर्ण की उपासना 
में सह्लो ऋषियों ते अपनी हड्डियों गला दी थीं, उसी की रक्षा कर के वेद-व्यास्त जी 
ने अपनी लेखती को क्ृतकृत्य समझा। उन्हो ने सोचा कि यदि ब्राह्मण भी धर्म की गरिमा 
को सुबर्ण के बढ्टों में तोलने की भूछ करने लगेंगे तो फिर धर्म-प्रतिष्ठा के युगमडित स्तम 
चलायमान हो उठेगे । परतु जव तक ब्राह्म-तेज अक्षुण्ण है तब तक ऐसा नही हो सकता । इस 
वित्त-मोह वाली कीचड़ से पार उतरने का सेतु ही नकुछोपाख्यान का उपदेश हैँ । महाभारत 
की अनेकानेक उत्तम भत्पो का रसास्वादन तो उन का पृथक संग्रह करने से ही प्राप्त हो 
सकता है। जातिपर्व के १३७ वे अध्याय में अनागतविधाता, प्रत्युत्पन्नमति और दीर्घ- 
सूत्री इन तीन मछलियों की कहाती और अध्याय १३८ मे वशित विद्यल-मूषिक-सवाद 
की कहानियाँ उस छेणी की है जिस से भारतवर्ष के विशाल कहानी-साहित्य का विकास 
हुआ है। पाली जातक, पचतत्रादि कथा-अ्रथो के प्रारभिक रूप यही देखने को मिलते है। 
शातिपर्व अव्याय १३९ में पूजती चिड़िया और ब्रह्मदत्त राजा की कहानी राजनीति- 
शास्त्र के स्थायी दृष्टातो मे से है। शातिपर्व अध्याय १७७ में बणित मंकि मुनि और उन 
के दो बैलो की कथा जितनी छोदी है उतनी ही अधिक मर्म॑स्पर्शी हैं। विपरीत भाग्य को 
बहोरने के छिए अपना सर्वस्व बेच कर मकि ऋषि ने दो बैल मोल लिए, उन को ले कर 
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जब थे खेत करने चले तव सड़क पर बैठे हुए ऊँट को देख कर बैल विदक कर भागे। ऊँट 
भी उन से भडक कर रस्से मे बँधे हुए उन दोनो को अपनी गर्देव में टॉग कर उछारूता 
उआ भागा, तंब दुखित और कातर हो कर मंकि ने पुकारा-- 
सणीदोष्ट्स्थ रूब्बेते प्रियो वत्सतरों मम । 
इस उक्ति की करुणा केवल अनुभवगम्य है। यह कहानी एक असाधारण साहित्यिक की 
असाधारण कृति है। स्वल्पाक्षरों से ही दैव और पौरुष के वलावरू का मर्मवेधी चित्र 
खीच दिया गया है। मक्ति रो कर पुकार उठते है-- 
शुद्धंहि देवमेबेदं हुठे नैवाध्ति पौरुषस्‌ | शांति० १७७॥१२ 

अर्थात्‌ यह्‌ दैव का खेल है, हुठवश किया हुआ पौरुष कुछ काम नही देता । 

(३) दर्शन और अध्यात्म के निरूषण की संवादात्मक इोली---इस का प्रसिद्ध 
उदाहरण भगवद्गीता (भीप्मप्वे) है। अध्वमेथपवे का गुरुशिप्य-संवाद या अनुगीता- 
पर्व (अश्वमेध० अ० १६ से ५१ तक) भी इस का उत्तम उदाहरण है। भगवदुगीता का 
सग्राम-भूमि में उपदेश हुआ। अनुगीता इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कृष्णार्जुन के सवाद 
का संग्रह है। पहली का निश्चित लक्ष्य है, वह सुसंग्रथित है। दूसरी का उद्देश्य काल- 
यापन है, इसी लिए उस की शैली शिथिल है। अर्जुन ने स्वयं कहा कि पहले आप ने मुझ 
से जो सब कहा था वे सब विषय चित्तअ्रश होने के कारण मुझे भूछ गए, उन्हे फिर 
सुनाइए। पर फिर वह बात कहाँ ! क्रप्ण ने अत्यंत शोक प्रकट करते हुए कहा--तुम ने 
अज्ञान से जो मेरे कहे हुए वचनों को ग्रहण नहीं किया, वह मुझे बहुत अप्रिय छगा है, 
क्योंकि आज मेरी वह स्मृति फिर प्रकट व हो सकेगी। आज तो पुरातन इतिहास में 
तुम को सुनाता हूँ। वह इतिहास ही अनुगीता हैं। परंतु अध्यात्म-जान की दुष्टि से 
यह अनुगीता भी अत्यत महत्वपूर्ण है। इस में ब्राह्मण जर्थातू मन और ब्राह्मणी अर्थात्‌ 
बृद्धि के सवाद-रूप में वाकू और मन का संवाद, पंच-प्राणो का संवाद, दश-प्राणो या 
इद्रियों का सवाद, सप्त-प्राणो का संवाद आदि अत्यंत रोचक रीति से वैदिक प्राणविद्या 
का उपबुंहण और अध्यात्म-श्ास्त्र के अन्य अनेक तत्वों का विवेचन है। इन वर्णनों में 
बहुत ही सरम साहित्यिक पुट पाया जाता है। 

दार्शनिक विवेचन के लिए विशेष रूप से छिखा हुआ एक प्रकरण सनत्सुजातीय 
है जो सनत्युजात ऋषि और घृतराष्ट्र के संवाद-रूप में है (उद्योग ०, ज० ४२ से ४६ तक ) 
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इस प्रकरण की महिमा इसी से जानी जा सकती है कि इस पर भगवद्गीता की तरह ही 
शकराचार्य ने भाष्य लिखा है, और महाभारत के टीकाकार नीठकठ ने भी इस पर स्वतत्न 
ग्रथ की तरह बहुत विस्तृत टीका लिखी है। इस में सदेह नहीं कि पनत्मुजातीय के १९२ 
इलोक महाभारतकार नें अत्युच्च अध्यात्म-भूमिका में पहुँच कर लिखे होगे। उन को 
समझने के लिए जिन की तैयारी है, उन्हे उन में अद्भुत रस की ग्रतीति होगी। इस 
भैली के अंतर्गत तत्ववेत्ताओं के विवाद द्वारा तत्वविरूषण की शैली है। यह प्रथा प्राचीन 
भारतवर्प में बहत प्रचलित थी कि दो या कई ज्ञानी एक दूसरे के साथ ब्रह्मचर्चा करते 
हुए अपने सिद्धातों का प्रतिपादन करते हैं। जगक के बहुदक्षिण यज्ञ में थाज्ञवल्क्य ओर 
आठ विद्वानों का--जिन में गार्गी भी सम्िछित थी--अदइनोत्तर इस का प्रसिद्ध 
उद्घहरण है। महाभारत में जनक और ब्रह्मवादिती सुलभा का जोरदार विवाद 
इस का बहुत अच्छा उदाहरण है (शातिप्व अ० ३२०)। जनक और सुलभा जैसे 
वो ऊर्णित मस्तिप्क जब टकराते है तब जो चमक होनी ज्ाहिए, वही इस प्रसंग में पाई 
जाती है। 

यह भी स्मरण रखने थोग्य है कि कुछ शातिपर्थ और अनुशासनपर्न की रचन। 
ही भीष्म और युधिष्ठिर के सवाद का फू है। ज्ञात होता हें कि महाभारतकार को 
सवादपरक शैली सव से अधिक प्रिय थी। 

(४) प्रधनोत्तर की शैक्ञी--यह भी संवादात्मक शैछी का ही एक भेद है पर इस 
के महत्व के कारण इस को सत्ता स्वतत्न मानी जा सकती है। संवाद में व्याख्यान को 
जाति कथनोपकथन रहते हें। पर प्रश्व और उत्तर की रीति में सक्षेप से ही प्रदतोत्तर 
का क्रम चलता है। महाभारत में इस के सर्वोत्तम उदाहरण दो हँ---एक युधिष्थिर और 
अजगर का सवाद [वनपवे, अ० १८०-१८१), और दूरारा युधिष्ठिर ओर यक्ष के 
प्रद्नोत्तर (बनपर्बे, अ० ३११३) | 

(५) केवल प्रदतात्मक शली--पहली शैली और इस मे यह भेद है कि उस में 
प्रश्न उत्तर-सापेक्ष रहता है, और इसमे प्रव्त उत्तर की अनपेक्षा कर के अपने शुद्ध रूप मे 
रहता है। महाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र बहुत ही कम इस के उदाहरण मिलते है। 
महाभारत में सभापर्व मे तारद ने युधिष्ठिर से राजनीति का निच्रोड़ छे कर उन के राज्य 
की सर्वीगीण कुशल जानने के लिए जो प्रइन किए है वे इस के उदाहरण हैँ। उस अध्याय 
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का सोम सारदप्रत्नमुखेंत राजथर्मानुशासनां है (सभापजें, अ० ५)। इस शैली का 
साहित्यिक विकास अत्यत आवश्यक है। 

(६) वीतिग्रंध कथव--समंस्क्ृत साहित्य मे चाणक्य-वीति, का्मंदकीय-सीति, 
शुक्रनीति, आदि ग्रथो द्वारा नीति कहने दी एक विश्येप गरिपाटी रही है। इन संब का 
प्रारभ भहाभारतातर्गत उद्योगपर्त के विदुरनीति प्रथ (० ३३--४० ) से माना जा सकता 
हैं। बस्तुत' भर्तृहरि आदि के नीतिगतक भी इसी परिषाटी के अंतर्गत हैं। श्तक-रचना 
का भाव भी इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ। शतको में भी इलोकों का सम्रह की रहता था, 
हाँ नीति-विषयक इठोकों के स्थान पर व्युगारात्मक ब्लोकों के शतक भी प्रचक्षित हुए। 

(७) स्तोत्र या स्तुति हारा अभिषेय अर्थ को प्रगठ करना--कालातर के 
संस्कृत और भाषा साहित्य में भी स्तोतो का यथेष्ट प्रचार पाया जाता है। भागवत 
तथा रामचरितमानस दोनो में ही स्तुतियों के पाव्ययण की जैलो पाई जाती है, पर इस 
का सब से अधिक साहित्यिक और परिप्कृत रूप महाभारत मे ही देखा जाता है। कुछ 
उदाहरण ये है--नारदक़त महापुरुपस्तव (शातिपर्व, अ० ३३८), थुधिप्ठिरकृत क्ृष्ण- 
नामस्तुति (गाति०, अ० ४३) , भीष्म-प्रोक्त भगवन्माहात्म्य (अनुशासव० अ० १५८) , 
व्यासोक्त शतरुद्रिय (अनुशासच० आअ० १६१); भगवज्नामनिरबित (गाति० अ० 
३४१) ; पर साहित्यिक दृष्टि से इन सब से विशिष्ट स्तोत्र भीष्मक्ृत क्ृष्णस्तवराज है 
(शातिपर्य, अ० ४७) | यह भीष्म जी का अत समय का भगवत्स्मरण है, और इस से 
निस्सदेहु व्यास जी की लेखनी की पूरी चमक देख प३ती है। इस के कुछ अमागान्य 
इलोक ये हँ--- 

महतस्तममः पारे घुरुप हातिसेजसस । 

य॑ ज्ञात्वा भत्युमत्येत्ति तस्मे जेयात्मनें सम्मः ॥ 
य॑ बुहन्त बह॒त्युक्थें यसग्नों ये सहाध्वरें । 

ये दिप़्संघाः गायन्ति तस्मे वेदात्मनें नमः ॥! 
यः सुपर्णों यजुर्वात छत्दों गान्नस्च्रिवृच्छिरा: । 
रथन्तरं बुह॒त्साम तस्मे स्तोचात्मने बसः ॥ 
थः सहखसमें सत्रे जस्ने विव्वसुजाभुधिः। 
हिरिष्यपक्षः शकुनिस्तस्मे हंंसात्मनें नम ॥ 
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इसी शैली पर उस में लगभग पच्रास इलोक है। ऊपर दिया हुआ सुवर्णपक्ष हसात्मा वाला 
इलोक तो बहुत ही चमत्कार से भरा है। यह प्रसग शुद्ध वैदिक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और 
तांडूय महाब्राह्मण के अत मे विराट सृप्टि-यज्ञ का वर्णन है जिसे विश्वसूज-यज्ञ भी कहा 
है। यह यज्ञ सहुख्सबत्सर अर्थात्‌ अनंत अपरिमित काल तक होता रहता है। उसी का 
अत्यत हृदयग्राही सार वेदव्यास जी के इलोक में दिया हुआ हैं। 

महाभारत के शिवक्नहद्ननाम (शाति० अ० २८४) तथा सूर्यसहस्रनाम आदि 
प्रसंगी' को भी हम स्तोत्र-जैली के ही अतर्गत समझते है। सस्क्ृत साहित्य के विकास के 
साथ सहस्रनामों का भी खूब प्रचार हुआ। इस सहस्ननामों को ध्यान से देखने पर मालूम 
होता है कि इत में आधे नाम प्राय. बैदिक-कालीन मिलते है। दूसरे इन मे परस्पर के तामों 
में समानता भी बहुत है। शिव, विष्णु, गोपाल, सूर्य न के सहखनामों के अनेक नाम 
एक से ही हे। इस से यह प्रगट होता है कि ये सहख्लननामस्तोत्र वैदिक समय के 'एक॑ सदू 
विश्रा' बहुधा वर्दति (ऋग्वेद अस्य वाभीयसूक्त १।१६४) के ही विकास भात्र हैँ। अर्थात्‌ 
वहुधावदंति' के व्यास्यान-स्वरूप हे । 

ऊपर हम ने संक्षेप से ही महाभारत की प्रमुख साहित्यिक झौलियो का निर्देश 
किया है। जैसा हम कह चुके हे महाभारत एक विशाल महासमुद्र है। उस में अनत 
विचित्रताएँ हे। उस का पारायण करते हुए पद-पद पर विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा का 
परिचय मिलता है। उस सब के विस्तृत ज्ञान के छिए महाभारत से साक्षात्‌ परिचय 
बढानः चाहिए। पर ऊपर गिनाई हुई साहित्य की परिपाटियाँ ऐसी हे जिन को ले कर 
अब भी किसी साहित्य में बहुत कुछ वैचित्य-युक्त तथा रोचक और सरस साहित्य- 
रचना की जा सकती हैं। आशा है विद्वम्जन इस पर और अधिक विचार करेंगे । 


डिंगछ के गीत और उन का पिंगल 


[ झेखक---श्रीयुत नरीत्तसदास स्वानी, एसू० ए० ] 


डिगछ का अधिकाण साहित्य गीतो में छिखा हुआ है। यह गीत-साहित्य मुख्य- 
तथा वीर-रसात्मक है। सहस्रों वीरो. महापुरुषों, और ऐतिहासिक व्यक्तियों के पराक्रम 
का वर्णन इस साहित्य में सुरक्षित है। राजस्थान और राजपूत-जाति के इत्तिहास के 
सर्वागपूर्ण ज्ञान के लिए इन गीतो का अध्ययन अत्यत आवद्यक है। इन मे बहुमूल्य सामग्री 
भरी पडी है, जिस का प्रकाशन नितांत बांछनीय है। पर इस निबंध में हम उस सामग्री 
के विपय से कुछ न बहू कर पिगलर की दृष्टि से गीतो के अनेक भेदों का विवेचन करेंगे। 

डिगऊ-साहित्य में प्रयुक्त इन गीतो के भेदो की संख्या बहुत बडी हैँ। प्रसिद्ध 
लक्षण-ग्रथ 'रघुनाथरूपक' से इत की सख्या ७२ मानती है।* 

प्रत्येक गीत को आप एक कविता समझ लीजिए। एक कविता में जैसे कई पद्च 
होते है वैसे ही एक गीत में कई दोहे * हीते है। प्रत्येक दोहछा एक से अधिक चरणो से 
बना हुआ होता है। थे चरण * ही गीतों की इकाई है। गीत के सब दोहले प्राय एक जैसे 
ही होते है। कुछ गीतों मे जैसे साणोर, पालवणी आदि में गीत के प्रथम दोहले के चरण 
के आदि में दो, तीन या चार मात्राएँ अथवा वर्ण अधिक होते हैं। ये अधिक मात्राएँ 
अथवा वर्ण मानो गीत के आरभ को सूचित करते हैं। 

छंदों की भाँति दोहले भी मात्रिक अथवा वणिक होते हें और उत्त में भी सम, 
अर्थश्म और विपम आदि भेद होते हे। 

अधिकाश गीतो के दोहले सतुकात होते है, पर अतुकात दोहलो वाले गीन भी 


१९ चज्िहूँ जात दोहा, चार छपया, जांत बहुतर भीत की । 
+ अन्य नास--दुवालो, द्वालों, दृहों । 
३ अन्य नाम-्ूूतुक, कछी, पद, मोहरों, जंत । 


रेचप 


३९६ हदडस्ताना 


मिलते हैँ हिंदी के लिए मात्रिक छदो में मतुकात कविता नई चोज हू पर राजस्थानी 
में वह प्राचीच कार ये चली राई हु। 

'रघुनाथरूपक' आदि लक्षण-ग्थो में गीतों का विवेचन किसी वैज्ञानिक कम से नही 
हैं। इस निवध में हम सब गीतों को पहले गातिक और वर्णिक इन दो विभागों में बॉटेंगे 
और फिर हरेक के सम, जधेसम ओर विपस इस प्रकार तीन-तीन उपविभाग करेगे। सब 
गे छोटे चरणों याले गीतो को रब से पहले छेगे और सब से बचे चरणों वालो को बाद मे । 

इस ऋम से विवेचय करने पर मालूम होगा फि मात्रिक गीतों की सख्यः बहुत 
अधिक है, जो कि सर्पाभाविक है। वर्णिक गीनो की झुल संख्या केवल ७ है, और उन्त मे 
भी मात्राओं का झझ्ट छगा हुआ है। एक गीत ऐसा भी है जो मानक और बणिक 
दोनों है। मात्रिक गीतों में सब से अधिक सख्या विपम गीतो की है, उस से कम अधैसम 
की और सब से कथ सभ की। विपम गीतों की अधिकता राजस्थानी की एक विशेषता 
बाही जा सकती है। हिंदी के अधिकाश छद और पद सम या अर्धसम ही पाए जाते है। 

इस निबंध में एकाघ को छोड़ कर सभी उदाहरण कवि मछ या मनसाराष 
कृत रिघुनाथझूपक से छिए गए है। पाद-टिप्पाणिपों में जो पद्मयद्ध छक्षण दिए गए हैं, 
वे भी 'रघुनाथरूपक' के ही है। जो उदाहरण या रूक्षण “रघताथरूपक' के नहीं है उन के 
मूल-ग्यो का या रचयिताओं का उल्लेंख यथास्थान कर दिया गया है। 

प्रत्येक छद के छिए एक उदाहरण दिया गया हूँ! ऐसा करने से छदों के कुछ 
गौण थशेदों के उदाहरण लेख मे नही आ सके हैं, परतु स्थानाभाव से दूरारी सुविधा न थी । 

(१) माजिक 
(क) मात्रिक सम 
(१) इकखरो -... 
१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण मे १४ मान्राएँ होती है। 


* कक्का चतुर्दस सार चरण इक कीजिये। 
चरण रखे इस जार दवाले दीजिये॥ 
जहि जे अंक पद अंत रगण गण आणजे 
जिको गीत कह मसंछ इकखरो जाणजे 


डिंगकछ के गीत और उन का पियलू ३९७ 
२. प्रत्येक चरण के अंत हें एक रगण (55 ) आता है। 
३. चारों चरणों की तुक मिछती है। 


४. इस की गति हिंदी के मधुमालती छद से अथवा हरिगीतिका की प्रथम १४ 
सात्राओं से सिलती है।* 


उदाहरणं--- 
सुण सेस रे, सुण सेस रे। 
दिल क्लेकयी-उपदेस रे ॥ 
वनवास जावण वेस रे। 
इस आखियो अवधेस रे ॥ 
(२) भाख-- 


१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती है, जिन का गठत इस 
प्रकार होता है--एक चौकल --दो पँचकल । 
२. प्रत्येक चरण के अंत मे एक गुरु और एक लघु ( ॥ ) होता है। 
३ तुक चारो चरणों की मिलती है। 
४. इस की गति हिंदी के सुलक्षण छंद से मिलती है। है 
उद्ाहरण--- 
आयो भरथ अबध अभंग। 
संडे पावड़ी उतमंग ॥। 


3 दो चरणों की गति हरिगीतिका के एक चरण के समात्न होती है । 
*ज्रौकक्ियों एक उभे पंचकक्िया 

तब कंते चबदहु तिकण त्तणे॥ 

हुँ गूर लघु अंत मिले लो मोहरा। 

भाख गीत इम  मंछ भरण्ण॥। 
३ इकखरे की अंतिम दो मात्राएं अंत से' उठा कर आदि में रख दी जायें तो भाख 


छंद बन जायगा। कामरूप या बेताल छंद के चरण के आरंभ में दो माजाएँ जोड़ दी जायें 
था हरिगीतिका के चरण कौ अंतिम दो मात्राएँ उठा कर आदि में रख दी जायें तो गति 
भाख के दो चरणों के समान हो जायगी॥ भाख के एक चरण की पहली चार मात्राएँ 
निकाल दी जायें तो पीयूषवर्ष का पूर्नर्णि बन जायगा। 


दि 


औज 


३९८ 


हिंदुस्तानी 


रइयत कोध अत उछरंग। 
इमि आवास जाय उमंग ॥| 
(३) अश्व-भाख  --- 
इस का दोहछा भाख के समान ही होता हैं। अंतर केवल इतना ही होता 
हैं कि भाख मे तुक चारो चरणों की मिलती है, और अरब-भाख मे दो- 
दो चरणों की, अर्थात्‌ पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के 
साथ मिलती है। 
उदाहरण-- 
चित्रह कूंट सूँ भुज चंड। 
कस भूथाण गह कोबंड॥ ल्‍ 
पिरभू किता चॉसर पाय। 
अन्नी तणे आखसत्रम आय ॥। 
(४) सुबग (सुभग) *-- 
१ प्रत्येक दोहछे के प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या १४ होती है। 
२ अत में एक चौकल होता है। 
३. चौथे चरण में वीप्सा छाई जाती हूँ, अर्थात्‌ उस के ७-७ मात्रा के दो भाग कर 
के पहली ७ मात्राओं मे जो शब्द आते है उन्हीं को दुबारा लाया जाता है। 





चलो मोहरा सो भाख चव । 

मोहरा दोय सिल॑ंत ॥॥ 

शुर्ण संछ जिण मे गंणी। 

भाख अरध भारत ॥ 

"१ (क)कलछ चबदे इक तुक में दीजे। 
चौपद हालों. एक... चबीजे॥! 
चरणे चोककछ अंत उचारे | 
त्रौथे चरण दीपसा धारे॥ 
सम भोहरा च्यारू सरसावे। 
गीत मंछ सूृबग इस गाते ॥ 

(ख) इस का नास रघुनाथरूपक की कुछ प्रतियों में 'उबंगं भी मिलता हे। 


पलक ८ पक? कर: 


नमी 


डिगछ के गीत और उन का पिगल इ्९र 


४. इस गीत की गति हिंदी के मनोरमस छंद से या गीतिका के पूर्वार्ण से सिलती 
है! 
उदाहरण--- 
लंगरी रिल्न सेल लाड़ो। 
गूभर धारक लाज गाड़ो॥। 
इछ झडे कुंभेण आडो। 
जूझ जाडो जूझ जाड़ो॥। 


(५) सावक-अडकछ नंबर २०-- 

१, प्रत्येक दोहले के अत्येक चरण की मात्राओं की सख्या १५ होती है। 

२. प्रत्येक चरण के अत में तीत मात्रा का एक शब्द होता है, जो त्रारो चरणों 
के अत में आता है, ( अर्थात्‌ चारों चरणो के अत में तीव मात्रा का एक 
ही शब्द आता है )। 

३. तुक चारो चरणो की मिलती है। 

४ इस गीत की गति हिंदी के चौबोला छद से बहुत कुछ मिलती-जुलूती है । 


उदाहुरण-- 
निरखे अबासों भर निजर । 
नह देखे दसरथ ऋ्रष मिजर ॥॥ 
निज देखे नहूं बंधव निजर । 
सर दीठा बिलखर सह निजर ॥ 


(६) सावक-अडछ" -- 
१ प्रत्येक दोहले की प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या १६ होती है। 
२ प्रत्येक चरण के अत में चार मात्राओं का एक शब्द होता हैं और चारों 


के 


चरणों के अंत में वही शब्द रहता है। 


९ ले चिहुँ पद साणोर लख बिखम तिकण में वीर ! 
इंक-सबदौ चौक अगर सावक-अडछ सधीर॥। 


हिदुस्तान। 


३ चारो चरणों की तुक मिलती हैं 
४. इस की गति हिंदी के चौपाई छद से और राजस्थानी पिगल के 'चौसर गाहा' 
नामक छद से मिलती' हैं। 
५ सावक-अडछ नंबर १ ओर नबर २ में केवल इतना ही अतर है कि नंबर 
१ में चरणों के अंतवाला शब्द ४ मात्रा का होता है, और नवर २ में 
३ मात्रा का। 
उदाहरण-- 
दासरथी-लिखमण . सुत-दसरथ । 
दोऊँ सुणे सिधारे दसरथ॥। 
दीह उचाट करें दिल दसरथ। 
दीधा प्राण पिछाोड़ी दसरथ ॥) 
(७) उमंग --- 
१ प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती है। 
२ चरण के आरभ से विकल नही आता और अत में एक गुरु (5 ) आता हैं। 
३ तुक चारों चरणों की मिलती है। 
४. इस की गति हिंदी के पदपषादा कुछक छद' से मिलती है, जो प्राय, तोटक छद 
के समान होती है। 
उदाहरण-- 
कटिया श्रुत-लाक लियाँ कर से । 
रचना कहे सृपणखा घर में॥ 
तारी इक वीर उ्भ नर सें। 
तिसड़ी ने लखी सुपतर में॥ 


१ छत्त सोड़स पद पद में कीजे। 
मोहरा सम च्यारूं में छीज।!। 
अंत चरण में दीरघ आण। 
सो उमंग हुदईँ गीत सुजाणआा 
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(८) कवि-इलोकछ अथवा घड़-उथत्ध-- 

१, इस की मात्राएँ तथा गति आदि सब बातें उपरोक्त उमंग गीत के समान 
ही होती हैं अतर इतना हूं है कि प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण के अत 
में सगण (॥5६ ) आना आवश्यक है। 

२. इस के प्रत्येक दोहले के तीसरे चरण मे दूसरे चरण के शब्द ही साधारण 
हेरस्‍-फेर के साथ आते है, और इसी प्रकार चौथे चरण के अत में भी पहले 
चरण के अत के कुछ शब्दों की आवृत्ति होती है। 

३ तुक चारो चरणों की मिलती है। 

उदाहरण-- 

सन्दोदर भोछे भूल मती । 
जब्ठ आसी वारध लॉच जती।॥! 
जद्ठ आए यर बारघ लराँघ जती। 
मुँह मंडे भोछे भूल मती॥$ 

(९) सावझड़ो छोटो" अथवा पारुवणी संबर २--- 

१ प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती है। केवल प्रथम दोहे 
के प्रथम चरण में १८ मात्राएँ होती है अर्थात्‌ आरंभ में दो मात्राएँ 
अधिक होती है। 

२. गति हिंदी के चौपाई छंद के समान होती हूँ । 

३. तुक चारो चरणों की मिलाई जाती है। 

उदाहरण-- 

रजनीपत छंद छपाकर राजा ! 
विध्‌ भ-पत ख्रग-लंक विराजा।। 


९ कल सोहस सगरण्णत करीजे | 

धुर तुक उसे प्रबंध धरीज॥। 

व सिल तुकाँ उद्ृथ्यो आये। 

कवि इलोंक सो गीत कहावे॥ 

3 क्क्ा अंक (९) दृणी करर आद विखम झड़ आण १ 

सोलछह-सोछह तुक सकठछ, मौहरा' च्यार सिलाण॥ ““डिगल-कोष 


डहणए्र 


हिंदुस्तानी 


सेतसकरण दुखपत सस साज़ा 4 
सोल चंद्रमा सखत बिराजा॥॥ 


(१०) अस्धन्सावझड़ो छोड़ो" अथवा दुर्मेक् अथवा अरघ-पालचणी-- 

१. शरध-सावश्नडे छोटे मे और उपर्युकत सावझडे छोटे में केवल इतना ही' अतर 
है कि सावज्डे छोटे मे चारों चरणों की तुक मिलती है ओर अरध साव- 
झड़े छोटे में दो- दो चरणों की अर्थात्‌ पहले की दूसरे के साथ ओर तीसरे 
की चौथे के साथ | 

२, इस गीत का नाम पालवणी दुमेठ भी है। 

उदाहरण--- 

भण जोवक्रपीट छागरथ ज्वात्ा | 
मंगछ जाग अगन झलमाता ॥ 
जातबेध. आतस झब्डजीहा । 
अगनी सुक्त पवन घण ईहा॥ 


(११) पालवणी उसे अथवा झड़लुपत --- 
पालवणी ( सावञ्नडो छोटो ) और इस में इतना ही अतर है कि पालवणी में 
चारो चरणों की तुक मिझती है और इस मे केवल तीन की अर्थात्‌ पहले, 
इसरे और चौथे चरणो की। 
उदाहरण--- 
डेरा रोपिया उतर दध डारण। 
मत निहचे लंकेसुर सारण॥१ 


१ अरघ-सावझड़ में अवस मोहरा है सम मेल ! 
पहुली जो समात्रा' पढ़ी त्रे ही अठे उजेत्ठ ॥--डिगल्ठकोय 
१३-..प्रथम दुतिय चंबर्थ पदे, मोहरा बहस मिलंत। 
रह अमेक् पद दीसरो, सो झड़लुपत झिलंत ॥! 
२--भाद अठारह तुक अखौ, सोछह सब संपेख । 
पहल-दुबवे-चौथे पदे. दुरस' मोहरा देख ॥ 
तुकों मि्के नह तीसरी भोहरां सूँ इण मॉय। 
रूपय जो इण रीत सूँ सो शड़लूपत कहाय ॥--डिगक्कोण 
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बल विचार करे लिखसीवर । 
घरे जनम मरजादा धारण ४ 

(१४) सेलार--- 

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १६ मात्नाएँ होती है, केवल प्रथम दोहले 
के प्रथम चरण में १८ मात्राएँ होती है। 

२. गति हिंदी के चौपाई छद के समान होती हैं । प्रत्येक दोहले के चौथे चरण 
में विधि अलकार होता हैँ। अर्थात्‌ किसी पद का युव” विधान किया 
जाता है। 

३ तुक पहले चरण की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ मिलती है। 

तपसी रो रूप धरे अततायी। 
अडर' कुटी गह सील उठायी ।॥। 
सिथछ पुकारी साद सुणीज। 
कीजे, हो हरि, आवण कोजे॥| 

(१३) चबंकड़ो अथवा घोड़ादमो *--- 

पालवणी और इस में इतना ही अंतर हैँ कि पालवणी में चारो चरणों की 
तुक मिलती है पर त्बकड़े में केवल दो ही की अर्थात्‌ दूसरे और चौथे 
चरणों की (पालव्ी दुर्मे् मे दूसरे और चौथे की तुक के अतिरिक्त 
पहले और तीसरे चरणों की तुक भी मिलती है )। 

उदाहरण-- 

अंगद सेलियो सद दूत अपपर। 
बक्ू अकरलों सजबूत बडाक़ों॥ 


९द्वालो करे दुमेत्ठ रो, चौथे चरण उचार । 
अलंकार विध बिध सु इण, समझ गीत सेलार 0 
"चरण विखम साणोर रूघ्‌ चा, दुवे चतुर पद मोहरा दाखो । 
कह मंछ कर गीत अबंकड़ी, भला जिकण में प्रभुगण भाखो ॥---रघुनाथरूपक 
सात्त अठारा प्रथम चुक आगे सोछह आण। 
सोलह सोछह ठुक सकल गीत अबँकड़े जाण ॥-- डिग्रक्ककोष 


४०0४ हद्डुस्तान ॥ 


वबय सिणमार धृत बत्ठ बठो। 
रखे सभा अदभुत रढात्ों।॥ 

(१४) पालवाणी' «- 

१ प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ (४ चौक ) होती है। 
केवल प्रथम दोहले के प्रथम चरण में १९ मात्ाएँ होती है , अर्थात्‌ आरंभ 
में तीन मात्राएँ अधिक होती है। 

२ अंत में एक चौकल आता है। 

३ तुक चारों चरणों की मिलती है। 

४. गति हिंदी के चौपाई छद से मिलती-जुछूती है। 

उदाहरण-- 

पूकछ्ियों नह चाप कंथ तो पाणी । 
धाम-जनक सिलिया रजधाणी ।॥ 
हतो कठे पोश्स कुछ हाणी। 
अब ते सिया दगो कर आणो ॥ 

(१५) गोख अथवा जंघखोड़ी*-- 

१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण मे २० मात्राएँ होती है। ये माचराएँ ४ 
पच्रकछ के हिसाब से होती हैं। केवल प्रथम दोहले के प्रथम चरण में २३ 
मसात्राएँ होती है अर्थात्‌ आरभ में ३ मात्राएँ अधिक होती हे। 

२ प्रत्येक दोहले के अतिम चरण में दो वीप्साएँ होती हे अर्थात्‌ पाँच मात्रा 
का एक ही शब्द चार बार आता है। 


की हेक सोड़स कका, चौककिया गण च्यार १ 
धुर पद कछ उगणीस घर, अवर चरण इकसार ॥ ११ 
बार पदों हालों लबो, मोहरा जार सिलाण | 
लघु गुरु चेस ते साविये, पाव्वणी परवॉण ॥२॥ 

*विखम चरण साणोर बडे रा, समहि ज चारूँ साजे । 
अंत शुरू छघु नेस न आबे, मोहरा चार मिलाजे॥ 
चौथे पद कह पंच बार चिहँँ, दोष वीपसा दाखो । 
कहे संछ, इस गोख गौत कर भूप-अवध-गुण भाखो ॥ 
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३. तुक चारो चरणों की मिलती है। 
४, गति हिंदी के द्वितीय झूलने की अथवा कडखे की पहली ४० मात्राओं की 
गति से म्रिलती-जुलती होती है । 
उदाहरण--- 
अतुछ सरासण भंग लख बधे अत उसमग उर। 
भहर दिन महुरत सतानेंद पुछ शुर॥। 
जाप निज जबक अप लिखे कागद अतुर ) 
अवधपुर अवधपुर अवधपुर अवधपुर ॥ 
(१६) सावझड़ो"-- 
इस मे और उपरोक्त गोखछंद में इतना ही अंतर हैं कि गोखे की भांति इस के 
दोहलो के चौथे चरण में वीप्सा नही आती। 
उदाहरण-- 
सुणे वेण अंगर कलह सुभड़ रूर साचिया। 
थधरक जब थाक्क हूँ चकुंद जण भाविया ॥ 
वाल बाँधे धुरा दतुण रूब्चाबिया। 
अंत वष अकंपन समर सझ आविया।ा 
(१७) अरध-सावझड़ो प--- 
इस में और उपरोक्त सावझड़े में इतना ही अंतर है कि सावझडे में चारो' चरणों 
की घुक मिलती है, और इस में दो-दो चरणों की, अर्थात्‌ पहले की दुसरे 
के साथ और तीसरे की दोथे के साथ। 


'शोहरा चरण एक सा जिशण में, रीत जिसीं कछ राखे। 
गिण सावझड़े गोख गीत से, भेंद इतो हि ज॑ भाखे।॥ 
चौथे चरण ग्रोख रे चंगा, उन वीपसा आणे। 
सकठ् सरीसा पद सावझड़े, विध इस संछ वखाएँ ॥--रघुनाथरूपक । 
धुर भात्रा तेबीस घर, बांकी बीस वलाफ । 
मोहरा सम च्यारूँ सिल्ले, सावझड़ो सुभियाण ।--डिगछकोष । 
शसुध सोहरा चारू सावशड़े, जत चारँ सम जोपे । 
भोहरा दोय-बोय मेत्ठ मिलाने, अरध सावझड़े ओपै ॥॥ 


छ 


४०५ 


हहुस्त!न। 


उदाहरण 
दनुज आबियो वे खठक हिय बोयणां । 
लाल मुखव से भठक अयब छलोयणों॥ 
रास सामौ धस एस रिण रोप नै। 
लहर-निथ छिले जाणे हुदाँ छोष ने॥ 
(१८) भममास +- 
१. प्रत्येक दोहले के प्रत्येक चरण मे १४-- ९८-२३ मात्राएँ होती है। 
२. बीच में १४वीं मात्रा पर यति पडती है। पूर्वार्च (१४ मात्रा) के अत में गुरु-लघु 
(॥ ) और उत्तराध (९ मात्रा ) के अत में रूघु-गुरु (($) आता है। 
३. तुक चारो चरणों की मिलती हैं। 
४. प्रत्येक चरण का पृवार्ध भाख गीत के एक चरण के बराबर होता है। 
५ गति गीतिका छंद के चरण की पिछली २३ मात्राओं की गति के समान । 
उत्तराव की गति पीयूषवर्ष के उत्तरार्ध के समान । 
रावण-ससा दिग्गज रूप, दंडक बन रमे 
निरलज सुपणखा तिण नाम, गरक अनंग से ॥| 
सीतानाथ आगृलछू सार, आयी जिण ससे । 
भाल सु कांति अदभुत भाभ, चित रत संज्से ॥ 
(ख) भात्रिक अधेंसभ 
(१९) प्रौढ़र संबर २--- 
१. विषम चरणों में मात्राओ की संख्या १४ होती है । ये भात्राएँ १ जिककछ -- 
१ चौकल -- १ त्रिकठछ +- १ चौकक के हिसाब से रबखी जाती हें । 


* भाख तणी तुक प्रथम भण, नव कछ लिण पर नाहछ ॥ 
लघु गुरु मोहरो लेखन, छारो गीत घातक ॥ 
* आरंभ की चार मात्रा मिकाल दें तो इस गीत का एक शरण पीयूषवर्ष के 


एक चरण के बराबर हो जाता हैं। 


३ दजों प्रोढ चवद कह दीजे, त्िय-चो-जिय-चो विषम तणे । 
बीजी रचता सरव बराबर भेद इतो हिज भंछ भणे ॥ 
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२. सम चरणों में मात्राओं की संख्या १० होती है।ये मात्राएँ १ 
जिकक +- १ चौकक -- १ जिकछ के हिसाव से रक्‍्खी जाती है। 

३. सभ चरणों के अंत मे गूरु-लचु ( 5 ) आता है। 

४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है! 

५. गति हिंदी के रूपमारा छंद से मिलती है। 


उदाहरण--- 
पीत कर पुरहुत ऊपर 
उठे रघुबर आप । 
न झहस भग किय सम सहसो 
सकते मेंटे आप॥। 
(२०) कैबार'-- 
उदाहरण-- 
१. विषम चरण में मात्राएँ १६ (पंचकछ -- चौकक -- त्रिकक -- चौकक) | 
२. सम चरणों से मात्राएँ ९ । 
३. सम चरणों के अंत में दो गुरु ( 55 ) होते है। 
४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है। 
५. विपम चरणों की गति हरिगीतिका के एक चरण के पूर्वार्भ के समान होती 
हैं।* 
थ उदाहरण--- 


दिस लंक अंगद आद दह्ादस 
तहकिया. तेखी ॥ 


*जश्रण विखम पद प्रो चब, सम पद भव कह सार । 

दुय गुर मोहरा अंत दे, करो गीत कवार ॥ 

२(१) कंबार के दो चरणों के अंत में एक मात्रा जोड़ दी जाय तो वेताल का एक 
चरण बन जायगा और तीन साताएँ (5 था ॥) जोड़ दी जायें तो हुरिगीतिका 
का एक चरण बन जायगा। 


डै१० 


. गति सार छंद के समान होती हैं। 


हदुस्ताना 


सम चरणों म मात्राएं १२ 

सम चरणों के अंत में दो गुर (5 ) होते है। नगण का प्रयोग होना 
चाहिए! 

तुक केवल सम चरणों की मिलती है। 


इस के दूसरे नाम पुणि साणोर, कुणियों छोटो तथा अरटी है । 


उदाहूरणू--- 


पड़ियो' म्रछाण सेस इतछ ऊपर 
सकेत राणसुत सॉँझी । 
थरके भाल वनचरों थाणों 
मुख कुमलाणा भाँझी !॥ 


(२५) अरियो--- 


१. 


रन ब्टू जा >एा 


विषम चरणों में मात्राएँ १६ ( ४ चौकक ) । प्रथम दोहे के प्रथम चरण 
में मात्राएँ १९ (१ त्रिकक्ू न ४ चौकलछ ) । 

सम चरणों मे मात्राएँ १२ (३ चौकल ) । 

सम चरणो के अंत में दो गुरु (55) होते हैँ। 

केवल सम चरणों की तुक मिलती हैँ। 


» गति सार छंद के समान होती है। 


उदाहरण-- 


एकण दीहड़े सुनिराज अजोध्या 
कोसक आबण कीधी । 


अंतर इतों नगाण अरठिये लेस न कठे लखावे। 
जप संछ इण गीत जॉगड़े अवस तगण गण आवे ॥ 
*ज्ञीकछिया कक च्यार विखलस पद आणजे। 
ज्रिः चकल समपद, अंत जुगम गुरु जाणजे॥ 
धुर पद कंछ उगणीस, चतुरदस सर धरे। 
कवी अरटियो गीत भंछ इण्‌ इस करे।॥ 


डिगढ्ू के सीत और उन का पिगल ४११ 


राजा हुत मिले रिल-शजा 
दो भञझ् आसण दीधो ॥ 
(२६) खुड़द या खुड़द' साणोर-- 
१ विषम चरणों में मात्राएँ १६। प्रथम दोहके के प्रथम चरण में 
मात्राएँ१ ८। 
२. सम चरणों मे मात्राएँ १३। 
३. सम चरणो के अंत में दो लघु (॥) आते है। 
४. केवछ सम चरणों की तुक मिलती है। 
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरदे के 
सम चरणों के समान होती है। 
उदाहरण-- 
ब्वाकुछ लख सेस भभीलखण बोले 
कमक्वापत स॑ जोड़ कर । 
घधनूख धरण धीरज उर घरजे 
हिच कीजे उपचार ॥! 
(२७) सिंघचल्ों '--- 
१. विषम चरणों में मात्राएँ १६। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ | 
२ सम चरणो में मात्राएँ १३॥ 
३. सम चरणों के अंत में एक रगण ( 85 ) आता है। 
४. तुक सम चरणो की मिलती हेै। 
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरठे के 
सम चरणों के समान होती है। 


रजत सोछह मत विखम जाँगड़े, समपद कढ्ठा तेरहे सोर । 
जुग लघु अंत अठारह धुर जड़, सो कथि भंछ खुड़द सेणोर ॥ 
भचरण विखम साणोर लघू था असम चरण में आवे। 
तेरह कब्खा तणी हुवं सम ठुक, सोहरा रगण सिलावे॥। 


४०८ हवुस्ताना 


इक अरण सो बिच त्रिजा जातुर 
दरी द्रग देखी 0 
(२१) श्रौढ़" नंबर १ अथवा सोरठियो+«- 
१. विषम चरणों में १६ मात्राएँ (पंचकक्त -- भौकेक्र -- तिकक -- चौकक) 
होती हे। 
२ सम चरणों में १० मात्राएँ ( त्िकक -- चौकक् -- त्रिकछ ) होती है। 
३ सम चरणों के अत में गुरु-लघु ( 5 ) आता हैं। 
४. तुक केवल सम चरणों की मिलती है। 
५ गति हिंदी के कामरूप ( वेताल ) छद के समान होती है। 
उदाहरण--- 
मगर के मुकामा करे सियुला 
आदविया अवधेस । 
सुण अतुठ/ साज जल्स सारा 
भमिले छक्क भिथलेस ॥ 
(२२) अर. 
१ विषम चरणों में मात्राएँ १६( ४ चौकक् ) प्रथम दोहके के प्रथम चरण 
में मात्राएँ १८ ( १ दुकक -- ४ चौकछ ) होती हे। 
२ सम चरणों मे मात्राएँ ११ ( २ चौकत्) -- १ जिकछ ) होती हे। 


(२) सम चरणों की गति गीतिका या रूपसाला की प्रथम नौ मात्राओं की 
गति के समान होती है । 
* पंच-ध्यार-त्रिय-च्यार विखम पद सोछह मत्ता साजे। 
तीन-च्यार-त्रिय दस सभ तुक में गुरु-लघु मोहराः गाजे ॥ 
घिद्वम बढे सम, विज्ञम वढ्े सम, पद चिहुँ द्ालों पुणे । 
युध अखरोट, संछ, सरसाबे, गीत प्रोढ सो गणज ॥ 
*सोछह कका विखम पद साजे, चौकत्ठिया मिण च्यार चबे । 
तुक समर चौकक दोय, अंत में गुद्र लघु, मात्रा रुद्र सबे। 
विखम बहुस, अर विखम बहस, इस पद चउ द्वात्ठे हेक परत । 
आंद चरण की कछा अठरह, जरट गीत कवि सेछ अखे ॥। 


डियक् के गीत और उन का पिंगल ड०्९ु 


३. सम चरणों के अंत में गुरु-लघु (5 ) होता है। 
४ तुक केवल सम चरणो की मिलती हैं। 
५ गति हिंदी के सरसी छंद के समान है। 


उदाह्रण--- 
इस राज करे अज-मंद अजोध्या, 
नेंत वंधी नखतेत । 
जंगों जीत तपोीबछ्ठ जालम, 
ओप बड़े अखरेत॥॥ 


(२१३) सालूर*--- 
१, विषम चरणो में मात्रा एँ १६ ( ४ चौकछ ) १ प्रथम दोहले के प्रथम चरण 
मे मात्राएँ १८ ( १ दुकल् -|- ४ चौकछ ) | 
२. सम चरणों में मात्राएँ १२। 
३. पहुले चरण की चौथे के साथ और दूसरे की तीसरे के साथ तुक मिछती 
है। 
४. गति हिंदी के सार छद के समान । 
उदाहरण--- 
जाजुल्ध दुजराज करण जुध जाडो । 
तस कुठार द्रग तायल 
रह वशत ईख अजरायल' 
आयौर ऊभो आगड़ों॥ 
(२४) घॉगड़ो “- 
१. विषभ चरणों में मात्राएँ १६, प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८! 





९ सोड्स कछ विखस, विहुस पद बारह, धुर पद कछा अठारे धरे । 
भ्रेत्ठे तुक प्रथम-चतुर्थी मोहरे बल दुतिय-त्रिय मेक करें॥ 
कवि दाखे मंछ तुकी तो चोककछ, विभक्त गीत सालूर वर्ण ॥ 
रशीत अरठियो अने जॉगड़ो दोनें समवड़ दीसे । 

मोहरा विद्धम सोड़स सम बारह, सारा रूप सरीते ॥ 


है १० 


हदुस्ताना 


२ सम चरणों म मात्राएँ १२ 

३ सम चरणो के अंत में दो गुरु ( 5 ) होते हैं। वगण का प्रयोग होना 
चाहिए। 

४. तुक केवल सम चरणों को मिलती हैं। 

५ गति सार छंद के समान होती हैं। 

६ इस के दूसरे लाम पुणि साणोर, कुणियों छोटो तथा अरठी है । 


उदाहरण-- 
पड़ियो भुरछाय सेस इक ऊपर 
सकत राणसुत साँझी १ 
थरके भाल वनचरों थाणों 
भुख कुमलाणा भाँकी ॥ 
(२५) अरठियो१ -- 
१. विषम चरणों में मात्राएँ १६ ( ४ चौकक )। प्रथम दोहझे के प्रथम चरण 
में मात्राएँ १९ (१ त्रिकक्क -- ४ चौकल ) । 
२. सम चरणों में मात्राएँ १२ (३ चौकछ ) । 
३ सम चरणों के अत में दो गुरु (5५) होते है। 
४. केवछ सम चरणों की तुक मिलती हैं। 
५. गति सार छंद के समान होती है। 
उदाहरण--- 
एकण दीहड़े मुनिराज अजोध्या 
कोसक आवण कोधों + 


अंतर इतो नगाण अरहिये लेस न कठे लखाते ॥ 
जपे मंछ इण गीत जाँगड़े अवस नगण गण आबे।॥ 
*चोकक्तिया कछ च्यार विखम पद आजजे। 
जि चकल समपद, अंत जुगम गुरु जाणजे॥ 
धुर पद कछ उगणीस, चतुरदस सर घरे। 
कवी अरठियों गीत मंछ इंण इस करें।। 


डिगछ के गींते और उन का पिगरूू है 


राजा हुत मिले रिख-राजा 

दो समझ आसण दीधौ ४ 
(२६) खुड़द या खुड़द' सागोर-- 
१ विषम चरणों में मात्राएँ १६ ॥। प्रथम दोहले के प्रथंभ चरण में 

मात्राएँ१८। 
२ सम चरणों में मात्राएँ १३। 
३ सम चरणो के अंत में दो लघु (॥) आते है। 
४. केवल सम चरणों की तुक मिलती है। 
५. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरठे के 
सम चरणों के समान होती है। 
उदाहरण--- 
व्याकुछ रूख सेस भभीखण बोले 
कमक्ापत सूँ जोड़ कर । 
धतुख धरण घीरज उर घरजे 

हिब कीजे उपचार ॥ 
(२७) सिधचछी +«- 
१, विषम चरणों में माजाएँ १६। प्रथम दोहलके के प्रथम चरण में मात्राएं १८। 

सम चरणों में मात्राएँ १३। 

, सम चरणों के अत में एक रगण (55 ) आता है। 
- तुक सम चरणों की मिलती है! 


न ७ #ए. >ए 


. गति विषम चरणों की चौपाई के समान और सम चरणों की सोरझे के 
सम चरणों के समान होती है। 


१जत सोछहु सत बिखम जॉगड, समपद कढ्ा तेरहे सोर। 
जुग रूचू अंत अठारह घुर जड़, सो कवि मंछ खुड़द सेणोर ॥ 
"ज्रण विखंस साणोर लघू चा असम चरण में आबे। 
तैरहु कछा तणी हुवे सम ठुक, मोहरा रगण सिलावे॥ 


डर 


हदुस्ताना 


६ सिंघचक्त म और खड़द में केवरू इतना ही अतर है कि सिंघचकछ के सम चरणों 
के अत मे रणण जाता है जो खुड़द में नही जाता।" 
उदाहरण-- 
व्रगठ इस जात चहूँ परणीजे 
साण किता था सारिया ॥ 
डार्णों. हँत सजोड़ा डेरोॉ 
पाछा बींद परधारिया 8 
(२८) झड़मुगट*-- 
१. विषम चरणों में मात्राएँ १६। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८ | 
२. सम चरणों में मात्राएँ १३। 
३ प्रत्येक चरण में आदि में जो शब्द होता हैँ बह्ी अंत में आता है (प्राय: 
२ मात्रा का) । 
४, तुक चारों चरणों की मिलती है; 
७५. गति विपम चरणों की चौपाई के समान और सम'चरणो की सोरठे के था 
उल्लाले के सम चरणो के समान। 


उदाहरण--- 
तर-वर बन सिखर जोवतों सर तर । 
कर सारेंग तुणीर कर ॥ 
वर लोहा दीठो अँग रघुबर। 
परधर पड़ियो धरण पर ॥१ 
(२९ ) सोहणो *--- 


१. विषम चरणों में मााएँ १६ ; प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८। 


१ सघचछे के सम चरणों के अंत के दीर्घ वर्ण की जगह दो लघु वर्ण कर दिए 


जाये तो वह खुड़द बच जायगा। 


"रवे खुड़दसाणोरे, जमक घरे घुर अंत जत। 
जिको गीत बृधजोर, मंछ, पयंप झड़मुगट ॥। 

तेजत के विखम वेकियों जेंस ! सम पद चबरदे कंता सु-तेम । 
गुरु-लघ मोहरा“अंत लखीज। कवि इण रीत सोहणो कीज ३ 


डिगछ के गीत और उन का पिगरू डह३ 


२. सम चरणों में मात्राएँ १४॥। 

सम चरणो के अत में लघु-गुरु (॥5 ) जाता है। 
४. तुक्क सम चरणों की मिलती है। 
५ गति हिंदी के ताटक छद के समान । 
उदाहरण--- 

शंघव आदेस पाय दसरथ रो 
कवसल्या चे आय कने | 
दाखें राज भरथ ने देसी 
मात दियो बनबास मने ॥॥ 

(३०) अमेछ॑-- 
इस में और उपरोक्त सोहणे गीत में इतना ही अंतर है कि सोहणें मे सम चरणों 

की तुक' मिलती है, पर इस में तुक बिलकुल नहीं मिलती। इस के दोहले 

अतुकात होते हैं । 
(३१) वेछियो--- 
१ विपम चरणो की मात्राएँ १६; 

प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८। 
२९. सस चरणों में मात्राएँ १५॥ 
३. सम चरणों के अत में गृरुछघू (५ ) आता है। 
् ४ तुक सम चरणों की मिलती है। 
५ इस की गति बीर या आल्हा छंद के समान होती है। 
उदाहरण-- 
दिल अंतर एह विचारी दसरथ 
धर यदवी जुवराज सधीर । 


१ सोछहु कछा बिखम पद साजे | सम पद पनरह कठ्ा समाज ॥ 
घुर अठार घोहरा गुर-लघु धर । कहे मंछ वेक्ियों इम कर ॥ 


< 


४६६ हदुस्तानो 


(३६) ल्हैचाल" 

१. विषम चरणो में १८ माज्ाएँ होती है, और १० -- ८ पर यति होती है। 

२. सम चरणों में १५ मात्राएँ होती है। 

३. सम चरणों के अंत में ? र्मण (85 ) और रगण के वाद 'जी' शब्द आता 
हैं। ( यह रमण और जी' की दो मानाएँ १५ मात्राओ के ज॑तर्गत ही 
होती है। ) 

४ सम चरणों की तुक मिलती है। विषम चरणों में पूर्वार्थ ( १० मात्रा ) 
और परार्थ ( ८ मात्रा ) की आतरिक तुक भी मिलती है। 

५ गति तोठक के समान होती है। 

उदाहरण-- 

सुत तआात कटे सक, धीट बधे धक, 
वीसभूजाण विचारियों जी । 
निरजीवाँ दानर, भेम गमझर, 
घेख इसो मन धारियो जी ॥ 

(३७) पहाड़गत “-- 

१. विषम चरणों की मात्राएँ १९, प्रथम दोहले के प्रथम चरण की 
मात्राएँ २१। न्‍ 

२ सम चरणों की मात्राएँ १८। 

३२. सम चरणों के अंत में गुरुलघु ($।) आता है। प्रत्येक चरण के आदि 
में सागडदी, धागड़दी आदि आगड़दी बाला ६ मात्रा का जब्द होता 
है। आगे आने वाले शब्द के आदि में जो वर्ण होता है उस के साथ 


१पहले विसरास कहछाः दस पूरे, फिर अठ सिल तुक विखम फबे १ 
सम्त तुक आठ रगण मोहरा सझ, सिर जिण रे जीकार सबे॥ 
शविलम चरण उशणीस' बिचारे। 

जआाणे समपद कहा अठारे ॥ 

आगे यो भोहरा सम आजे। 

गुणी पाड़गत गीत गिणावे॥ 


डिग्रठल के गीत और उन का पिगल ४१७ 


आगड़दी जोड कर चरण के आरभ मे रख देते है। प्रथम दोहले के 
प्रथम चरण की जो मात्राएँ शुरू में अधिक होती है वे आंगड़दी वाछे' 
शब्द के पहले आती है। 
४. सम चरणों की तुक मिलती है। 
उदाहरण- 
गंगागड़दी दहूँ जोडों दक्क गाज 
ताॉगड़दी तबक्क बाजें रिणत्र । 
रागडदी राम-रावण जुध रोपै 
सागड़दी समप्ताम् अड़े सझ सुर ॥ 


लक 


(३८) शुद्ध साणोर '--- 
१ विषम चरणों में मात्राएँ २० (४ पंचकल् )। पहले दोहले के प्रथम 
चरण में मात्राएँ २३ (१ निकल -- ४ पचकल) | 
. सम चरणों में मात्राएँ १८ ( ३ पंचकल -- १ त्रिकछ )। 
. सम चरणों के अत में गुरूलूघु (5 ) होता है। 
सम चरणों की तुक मिलती है। 


शी ७ ७ नए नए 


गति कइखा अथवा द्वितीय झूलना छद से कुछ-कुछ मिलती हुई 
होती है।* 
उदाहरण-- 
नरॉ-नाथ चरपाछ भोपात महपत भपत 
भूपती घरपती यब्वापती भूष। 
प्रथीपत छत्नघर नरेसुर महीपत 
अधपती रसा-पत तेज-आनूप ॥ 


१विखम बीख, सम चरण अठारह, धुरपद कक तेबीस धरों। 
संछ कहे गुर-लधु अँत मोहरे, कवि इस सुध सेणोर करो॥ 
* अंतिम जाता हटा देने से इन छंदों के समात गति हो जायगी। 


डह्ड 


हिहुस्ताना 


सो देणी विसचा ही वीस 
राज ज्ोग दीसे श्घुवीर ॥ 
(१२) अमेल (इूसरा अकार )-- 
इस में ओर वेहिये गीत मे केवल इतना ही अंतर होता है कि इस में तुक बिलू- 
कुल नहीं मिलती। यह अतुकात दोहे का गीत है। हिंदी का आल्हा 
गीत भी जो इसी का प्रतिरूप हैं, प्राय जतुकात ही होता है। प्रथम 
दोहले मे पहला चरण १८ मात्राओं का होगा। 
उदाहरण--- 
जासी त्याग जकोाँ रा घर सूँ 
जाताँ खाग न लागे जेंज । 
धर रो तोछ न बॉघो धरणणियां 
त्याग तणों किहू बॉधों ततोल़ ॥ 
(३३) हंसावतल्यों१--- 
यह भी वेह्ियों गीत के समान ही होता हैं। विशेषता यह होती है कि इस 
में रा (का) यह शब्द बहुत बार आता है और इस का प्रयोग 'उल्लेख 
अलकार' में किया जाता हैं। 
उदाहरण--- 
पय-धर रा मथण जगत रा पाछ्क 
सर रा अचकछ संग रा साथ | 
चर रा दिषण भगत रा वच्छछ 
नर रा रूप नसो रघुनाथ ॥॥ 


(३४) छोटो साणोर *-- 


इस गीत में एक से दोहले नहीं आते कितु उपरोक्त वेलियों, सोहणो, खुडद और 


*बरणे सुध उल्लेख विध, भूणे वेक्रियों भीत। 
होवे तिको हँसावछो, रा-रा सबद सरीत॥। 
कहें युरु मोहरा लघु कहूँ, वणे दवाला बेस ॥ 
सो छोटो साणोर सकल, कहे, सुर्मछ कच्रेस ४ 


प्र 


डिगछ के सीत और उन का पिगरूू डे१५ 


जाँगड़ो इन गीतों के दोहके मिले हुए आते हैँ अर्थात्‌ कोई दोहला 
वेक्िये का होता है, कोई सोहण का, कोई खुडद का और कोई 
जाँगड़े का। 

इस प्रकार इस के--- 

१. विषम चरणों में १६ मात्राएँ होती है। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में 

१८ माजाएँ होती हैं। 
२. सम चरणो में १२ से छेकर १५ तक मात्राएँ होती है। 
३. तुक केबल सम चरणी की मिलती है। 


उदाहरण--- 
एकण दिन अमर' सकव्य भिल आया 
करी जरज सॉभव्द करतार । 
राज बिना सारे छुण रावण 
भू री कदण उतारे भार ॥ 
(२५) पंखाको" -- 


यह साणोर की ही तरह मिश्वित दोहलो का गीत हैं। इस में साणोर की भाँति 
चरणों के अंत में गुर लूघु का कोई नियम नही होता और गीत भर में 
केवल तोन हो दोहले होते है। 
उदाहरण--- 
धरियों वण जनक इसी सन धारे 
धतक पित्ताक चढ़ाय धरे। 
सहुएत जाय स्थंबर शॉंहे 
बसुधा-कुमरी तिकौ बरे॥। 


च्यार भेद तिण रा चबे, कवियण बड़ ओकूबद । 
समझ वेछियों, सोहणों, खुड़द, जॉगड़ो खूब ॥ 
१हुस्व-दीह सेणोश को, नेम नहीं मिरमाह। 
भुर द्वालों सो मंछ कहें, तने पंखाको ताह॥ 


६4% हदुस्ताना 


(३६) ल्हचाह्न-- 
१ विषम चरणों मे १८ मणजाए होती हु जौर १०- ८ पर ग्यत होती ह॒ 
२. सप् चरणों में १५ मात्राएँ होती है। 

३ सम चरणों के अत में १ र्गण ( 55 ) और रणण के बाद जी' शब्द आता 
है। ( यह रगण और जी की दो मात्राएँ १५ माताओं के अंतर्गत ही 
होती है। ) 

४ सम चरणों की तुक मिलती है। विपम चरणों में पूर्वार्ध ( १० मात्रा ) 
और परार्थ ( ८ मात्रा ) की जांतरिक तुक भी मिलती है। 

५ गति तोवक के समान होती है। 

उदाहरण-- 

सुत भ्रात कठे सक, धीट बे धक, 
बीसभुजाण घिचारियों जी । 
निरजणीयों घानर, नेम गमुन्नर, 
धेंख इसो मन धारियों जी ४ 


(३७) पहांड़यत --- 

१ विषभ चरणों की सात्राएँ १९, प्रथम दोहके के प्रथम चरण की 
मात्राएँ २१। ह 

२ सम चरणों की मात्राएँ १८। 

३२ सम्त चरणों के अत में गुरु-लघु ($) आता है। प्रत्येक चरण के आदि 
में सागडदी, धागडदी आदि आगडदी” वाकहा ६ मात्रा का शब्द होता 
है। आगे आने बाले शब्द के आदि मे जो वर्ण होता है उस के साथ 


*पहुले विश्चराम कहता दस पुरे, फिर अठ मिल तुक विखन फबे । 
सम तुक आठ रगण सोहरा सझ, सिर जिण र जीकार सबे॥! 
रविखम चरण उगणीस विचारे। 

आणे समपद कहा अढारेग॥। 

आगे यौं सोहरा सम आयचे। 

गुणी पाड़गत गीत गशिणावे॥ 


डिगछ के गीत और उन्त का पिंगल ४१७ 


आगडदी जोड़ कर चरण के आरंभ में रख देते है। प्रथम दोहले के 
प्रथम चरण की जो मात्राएँ गुरू मे जधिक होती है वे आगड़दी वाले 
शब्द के पहुले आती हे। 
४. सम चरणों की तुक मिलती है। 
उदाहरण- 
गंगागड़दी ढहँ ओडों बक्क गाजे 
तागड़दी तबक्क बाजे शिणत्र। 
रागड़दी रास-रावण जुध रोपे 
सागड्दी सम्ाम अड़े सज् सुर ॥ 
(३८) शुद्ध साणोर -- 


2. विषम चरणों में मात्राएँ २० (४पंचकल )। पहले दोहले के प्रथम 
चरण में मात्राएँ २३ (१ विकलछ +- ४ पचकल)। 

- सम चरणों में माजाएँ १८ ( ३ पंचकल -|- १ त्रिकल ) ! 

- सम चरणों के अत में गुरुलछघु (॥ ) होता हैँ। 

. सम चरणों की तुक मिलती है। 
गति कडखा अथवा हितीय झूलना छंद से कुछ-कुछ 'मिलती हुई 
होती है।" 

उदाहरण--- 


र्ल्जः ० नए अन्य 


नरॉ-धाथ तरपाछ भोपाक महपत धपत 
भूषती धरपती यकापती भूष। 
प्रथीपत छत्रधर मरेसुर महीपत 
अधपती रसा-पत तेज-आंनूप ॥ 





१घिखमस बीस, सम चरण अठारह, धुरपद कल तेबीस धरों। 
मंछ कहे गुरु-लघु अत मोहरे, कवि इस सुध सेगोर करो ७ 
९ अंतिस साजा हटा देने से इन छंदों के समाद गति हो जायगी। 


८१८ 


हिदुस्तानी 


(३९) प्रहास साणोर" (गरबत )--- 

? विपम चरणों में मात्राएँ २० ( ४ पं्चकल )। प्रथम दोहले के प्रथम 
चरण में मात्रा २३ ( १ जिकल -- ४ पचकल )। 

सम चरणों में मात्राएँ १७ ( ३ पचकल -- १ गुरु)। 

सम चरणो के अत में एक गुरु (5 ) होता है। 

सम चरणों की तुक मिलती है। 


रन 7 ए नए न 


गति कंडखा अथवा ट्वितीय झूलना छद के समान होती' हैँ। 


उदाहरण--- 
दूहें जोड़ कर पूछियों सगत एकण दिवस । 
आखजे जगतपत भेद इण रो॥। 
आप रो ध्यात नित करे सारी इत्ठा । 
करो नित ध्याल सो आप किण रो ॥ 


(४०) मुगताग्रिहु अथवा रिंणखरो-- 


प्रहास साणोर और इस से केवल इतना ही अंतर है कि इस में प्रथम चरण का 
अतिम शब्द ह्वितीय चरण के आरंभ मे दुबारा आता है, और इसी 
प्रकार तृतीय चरण का अतिभ शणब्दरे चतुर्थ चरण के आरंभ में आवृत्त 
होता है अर्थात्‌ दो सिहावलोकन अलंकार विशेष होते है। 

उदाहरण-- 





*शृरु सम चरण प्रहास गीत गिण, तब कद सतरे तिकण तणे । 

बीजी मात्रा सरव बराबर, भेद इतो हिज मंछ भणे॥ ““-रघुनाथरूपक 
कछा' प्रथम तेबीस कर, दूजी सतरा बाख। 

इण ही झड़ है अंत गुरु, रीत भेक् री राख॥ 

बीस कहा, सतरा बछे, सरब भीस इण सोय । 

भेंद बड़ा साणोर भव, हुद परिहास ज॑ होय धे “-डिगक्ककोष 

3 गरबत कौजे गीत, अँत विखन तुक आद सम । 

सिघ-विलोक सरीत, भुगताग्रह जिणने मुणे ॥ 


3 प्रायः पाँच सात्नाएं (शब्द याहे एक हो या अधिक)। 


+ हब 


हि डिगछ के गीत और उन का पिगल ४१९ 


पग्ों बंद उंतंग भा कने भी पधारे। 
पधारे महू को दंडपाणी॥ 

विदेही-सुता ने गणी जेती विगत । 
विगत तेती पुणी तात वाणी ॥ 


(४१) वडो साणोर--- 
इस में शुद्ध साणोर और प्रहास साणोर के दोहे मिले-जुले रहते हैं, अर्थात्‌ 
कोई दोहला शुद्ध सागोर का होता है तो कोई प्रहास साणोर का। 
उदाहरण-- 
धुरा दरत सर पंडू भुन कला तेवीस धर 
जुग विसम सपत कल दुतर' जितरे। 
पंच कछ तणी छू च्यार गण विखूम पद 
सामू है मेल गण कहा सतरे॥ 


(४२) अरध भाखड़ी -- 


१, प्रथम दो चरणों में २५ मात्राएँ होती है, जिन का विभाग इस प्रकार होता 
हैं।--५ मात्रा +- ४ मात्रा -- (जी शब्द-र २ मात्रा ) न-- १४ मात्रा; 
अर्थात्‌ ९ मात्रा के वाद जी शब्द आता हैं और फिर १४ मात्राएँ 
आती है। 

२. पिछले दो चरण वेताछू या काम-हूप छंद के होते हैं जिन में प्रत्येक में 

(१६-- १० ) २६-२६ मात्राएँ होती है। 
3 चरणों के अत में गुरुूूघु (5 ) आता है। इूसरे चरण के अत के शब्द 


१ राजस्थानी में सब से अधिक प्रसिद्ध गीत सैणोर और उस के विभिन्न भेद 
है। सैणोर को “'रघुनाथरूपक' के कर्ता नें सिरे गीत कहा है, और गीतों का विवेचन 
संणोर से ही आरंभ किया है। 

+ (क्व) धुरा अंत घर भाखरी, पद चिह्ँ-चिहुँ कर पेप । 
भेद सु दोय-दोय पद भणोी अरछ-भाखरी एम॥। 
(ल) इस का दुगना भाखरी होता है । 


४२० हिदुस्तान। 


तीसरे चरण के आदि में ज्यों फे या या कुछ हेरफर के साथ जाते है 
अर्थात्‌ सिदहावलोकन जलकार अवश्य आता है। 
४. तुक पहले चरण की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ मिलती है। 
उदाहूरण--- 
मिथुला-सुगद रा जी खत ले वॉजलिया कर खॉँत 
जिण विध मुख जबा जी भूषत सुणे सगली भाँत ॥॥ 
सह भाँत विगत विवाह सुणवो अंग प्रफुलत आण 
पत-किरण निकसे रसम परसत जल्हज त्रिकसे जाण ॥ 


(ग) साजिक विषस 
[ दीन चरणो के दोहले ] 
(४३) प्रपंख्ती 
१. प्रथम चरण में मात्राएँ १६, ( अत में १ चौकल ) | 
२. दूसरे चरण में मात्राएँ १६, ( अत में १ चौकरक )। 
३. तीसरे चरण में मात्राएँ २०, ( ४ फचकल )। 
४. पहले और दूसरे चरणों की तुंक मिलती है। 


उदाहरण-- 
आवण रघुबर सुणी अवबाई। 
बीस-भुजा-धर सभा बणाई॥ 
जठे रावण॑-अनूज बोलियो जोरवर ॥ 
(४४) बबंकों --- 


१ प्रथम चरण में मात्राएँ १६॥ 


*दोय पद धरे दुनेक्, विखम अतियथ साणोर वड़।॥ 

भंछ सुकधि इण मेक, गीत अपंज़ों गुणियणों॥ 

कल सोड़स इक पव्‌ में करजे। वे पढ मोहरो एकह्ि वरजे ॥ 
दुध घुर खट कह अंत विरीजे | चौकक घिखमें चार चवीज ॥ 
वे दुय चौककछ सो चिहँ बारों | उछट-पक्कट कर पढ़े उदारा ॥ 
सोहरो तीजे मेल मिलावे | गीत तबंकों लाहि गिणावे ॥ 


स्फ्ड 


डिगल के गांत और उन का प्गरू डर२१ 


२ दूसरे चरण में मात्राएँ १६ 
३. तीसरे चरण में मात्राएँ ३२। ये मात्राएँ इस प्रकार रखी जाती है-- 


द्विकल -- चौकल -|- चौकल -+- चौकल -]- चौकल -|- चौकल -- नौ- 
कल -- षटकल। 


४. पहले और दूसरे चरणों के अत मे एक ही शब्द आता है। तीसरे चरण में 
पहले, चौथे और पाँचवे चौकल में एक ही शब्द तीन बार आता है। 
इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और छठे चोकल में भी एक ही शब्द बार 
बार आता है। 

५. तुक तीनों चरणो की मिलती हैं। 

६. गति पदपादाकुछक अथवा तोटक के समान होती है। 

उदाहरण--- 

पुछी भा आशगल आय प्रभ्ा। 
पितु बंधु न दीसे रंग प्रभा॥ 
सज़ राग न रंग व रंग न राग तन राग न रंग न राजसभा ॥ 

(४५) चित इलोह 

१. पहले चरण में मात्राएँ १६-- १०5८-२६ (अंत में ॥ )। 

२. दूसरे चरण मे भात्राएँ १६-- १० ++ २६ (अत में 8 ) । 

३. तीसरे चरण में मात्राएँ २६ (अंत में 5) । 

४ तीसरे चरण के आरंभ में तो शब्द जोड दिया जाता है। इस की दो माजाएँ 
जोडने से तीसरे चरण में कुल भात्राएँ २८ होती है। इस तो' के 
बाद ५ मात्रा का शब्द आता है । इस शब्द के बाद जी' शब्द आता है। 
इस जी' के बाद वही पाँच मात्रा का शब्द आवृत्त होता है। तीसरे 
चरण के अंत में पाँच मात्रा के उस शब्द की फिर आवृत्ति की 


ब्रोढ गीत रे ऊपरे तब उल्ाक्ों तोल। 
कहे भंछ, तिण नूँ सुकवि आखे चित्तइलोत ॥ 
रु 


डर२२ 


हंडुस्तान। 
जाती है। इस प्रकार तीसरे चरण में पॉच मात्रा का यह शब्द तीन 
बार जाता है| 
कुछ मिल्रा कर तीसरे चरण का गठन इस तरह होगा--हिकल (हो ) +- 
पचकल -- ह्विकल (जी ) -- पचकल -|- चौकल -- पंचकल -- पच- 
कल >+ २८ मात्रा । 
५. तुक तीनों चरणों की मिलती है । 
६, गति कामरूप या वेताल छंद के समान होती है । 
उदाहरण--- 
लें हुकम सीता खबर लेवण, सक ज राघव संत। 
लहु लंक दिस सज उदध रुंघण, हालियो हणमंत ।। 
तो बलबंत जी बलवबंत वारध छाँघवे बलवंत ॥ 
(४६) चोटियो ' --- 
१ पहले चरण में मात्राएँ १६-- १२८० २८ ( अंत मे 55 ) । प्रथम दोहले के 
प्रथम चरण में मावराएँ २-|- १६ -+- १५->+ ३०। 
२ दूसरे चरण में मात्राएँ १६-- १२८८ २८ (अंत में 55 )। 
३ तीसरे चरण में मात्राएँ १९ (अत में 55 )। 
४. तुक तीनों चरणों की मिलती हैं। 
५. पहले दो चरणों की गति सार छंद के समान होती है। 
उदाहरण--- 
बार आध रे रिण रोपण बंका, बंध सुग्रीव बकारे । 
ऊठे सुण श्रम जघड़ अधायौ, धींग क्रोध उर धारे ॥ 
हैं हि आवियो पग समाँड हुकारे 0 


१ जोड़े दुहों जॉगड़ेवाक्ों, चरण पंचमी फेर चीजे ॥ 
उण में कक करे उगणीसूँ, ठीक अंत गुर दीय ठवीजे ॥॥ 


डिग्रद्ठ के गाते आर उन का पगल रद 


[ चार चरणों के दोहले | 
(४७) अमल" 
१. पहले चरण में मात्राएँ १६। 
, दूसरे चरण में भात्राएँ १४ या १५ ( अत में 8 )। 
» तीसरे चरण में मात्राएँ १६। 
चौथे चरण में मात्राएँ १५ या १४ ( अत में 5 )। (दूसरे में १४होतो 
चौथे ये १५, और इूसरे में १५ हो तो चौथे में १४ मात्राएँ हो।) 
५ तुक बिलकुल नही मिलती। 
६ गति ताटंक ( १४ ) या बीर ( १५ ) के समान होती है। 
उदाहरण--- 


छू आए. हज 


सब री बन शांहि ब्रीत सूं साँची 
उचर जठे दरसण अभिवाख। 
आश्रम उम्र सहोदर आया 
जिभुवन-नायक सेस तठे ॥ 
(४८) काछो '-- 


१. प्रथम चरण में मावाएँ १४ -- १४ -- ७ -+- ५। प्रथम दोहके के प्रथम 
चरण में मात्राएं १८ -- १४ -+- ७ -+- ५४ 

२. दूसरे चरण में मात्राएँ ९ -- ७-- ७+- ३ (अंत में ५ ) । 

३. तीसरे चरण में मात्राएँ ९ -|- ७-- ७-- ५॥ 

४, चौथे चरण मे माज्ाएँ ९-- ७ -+- ७-+- ३ (अंत में 8 ) । 


१ इण रा भोहरा मिल नहीं। 


+चबद चवद दस दोय कत्ा इस विखम चरण कर । 
ने सात दस निरण विह॒ृद पद भोहरे ग-ल वर 
कदम हतिय नव कह्छा सात बारे साजीजे। 
चौथे पद नव सात दसे कल्ल मोहरा दीजे ध 
इक सार सझे सॉकक अभिएट धुर कक ठार घरीजिये । 
कवि संछ कहे इण रीत कर काछो गीत करीजिये ॥ 


डर हदुस्ताना 


५ तुक दूसरे और चौथ चरण की मिलती हू इस के मतिरिक्त नीच लिखी 
मात्राओं पर आतरिक तुक मी मछती ह-- 


प्रथम चरण न््ड रह नी ४न ७ 
दूसरा चरण. ८ ६की 0नी ७ 
तीसरा चरण. हू ९ -- ७-+- ७ 
चौथा चरण. हू ९- ७-+ ७ 


६ गति १४ भात्रा की गीतिका था रूपमाका के पूर्वार्थ के समान, 
१६ (९ -- ७) भात्रा की हरिगीतिका या बेताल के पूर्वार्ध के समान, 
१२ (७ -+- ५) की गीतिका या हेरिगीतिका के उत्तराघे के समान, 
१० (७-- ३) मात्रा की रूपमाछ्ा या वेताल के उत्तरार्ध के समान। 


उदाहरण-- 
रघुपत जगत मिण आअपसास रा 
भामणी चहुँ ओर भाक्ते, वन विचात्छे, जोर वर 
बित छाग चाल, गात गाछे, धरस भाछे, धीर । 
दूरे दिखाते, केक काछे, अचल थार ऊपरे 
दीठ दयाले, तेण ताले, दप वडात्ठे, वीर ॥ 
[पाँच चरणों के दोहले] 
(४९) दीपक ---- 
१. प्रथम चरण से मात्राएँ १६। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८। 
२. दूसरे चरण में मात्राएँ १५ (अंत मे )। 
३. तीसरे चरण में मात्राएँ १६। 
४ चौथे चरण में मात्राएँ १६। 
५. पाँचवे चरण में मात्राएँ १५ (अंत में 8 )। 


"तु्काँ चेक्ियें गीत री आद दुतिय चतुरंग। 
त्रिय पद दोय दुमेक्ठ तुक, दीपक सो दाखंत ॥। 


डिगल के गीत ऑर उन का पगरू ड्र्प्‌ 


६ तुकफ दूस ओर पाँचववें की तथा तीसरे और चौथ चरणों की मिलती ह्‌ 

७. गति १६ मात्रावाले चरणों की चौपाई के समान और १५ भात्रावाले 
चरणों की चौपई के समान होती है। 

उदाहरण-- 

इसवर पघिय सेस चढें रथ ऊपर ॥ 
तहक सारथी खड़े द्ुरंग ॥ 

नगर हलक हाले नर-तारी ॥ 

घश घधंधो छोडे घरवारी॥। 
मिल तानूँ दी सीख उमंग॥ाा 

(५०) लघु चितविलास"' -+- 

१ प्रथम चरण में १४ मात्राएँ होती है, जिन का गठन इस प्रकार होता है--- 
६ मात्रा -|- जी शब्द की दो भात्रा न- ६ मात्रा ( इन ६ मात्राओ में 
पहली छः माचाओं वाले शब्द ही आवकृत्त होते हैं ) । 

२ दूसरे चरण में १४ मात्राएँ होती है । अंत में वही शब्द आता है जो पहले 
चरण के अंत में होता है । 

३ तीसरे चरण में १४ मात्राएँ होती है । 

४. चौथे चरण में भी १४ मात्राएँ होती है। 

५ पॉँखचवे चरण में ८ मात्राएँ होती हे जिन में पहले चरण की जी' शब्द सहित 
छः मात्राएँ ज्यों की त्यों रहती है। 

तुक पाँचों चरणों की मिलती है। 
उदाहरण-- 


अपर 


जूटे जी जूध 
दर्साणण 


4 
26 
|, 2|, 


१कछ खट करे बीपसर करणो । विच्र-विच गुर संबोधन वरणों ॥ 
तुक चबदे कक फेर जताबे ॥ उही ज॑ मोहरों तिण मे आावे ॥। 
इण विध दोध पद बचछ्छे उचारे । धर चौकछ सम मोहरा धारे ॥ 
आव संबोधन धुर तुक अंत। चिंतविलास सो गीत चबंत 8 


४२६ हिदुस्तायी 


जिजड़ाँ सुंहड़े तन छूडे। 
बसु पड़ियों प्राण विछूटे। 
जी जुूध जूटे ॥ 

(५१) चितविलास* -- 

१ प्रथम चरण में मात्राएँ १४। 

२ दूसरे चरण में मात्राएँ १४। 

३ तीसरे चरण में मात्राएँ १८ -- १२८८ ३० (अंत में 5४ ) | प्रथम दुवाले 
के तीसरे चरण से मात्राएँ १९ -- १२८८ ३१। 

४ चौथे चरण में मात्राएँ १६-- १२८८ २८ (अत में 5५५) | 

५. पॉँचवे चरण में मात्राएँ ८। 

६ प्रथम चरण में पहले ६ सात्राओं का एक (या अधिक) शब्द होता है; 
फिर दो मात्रा का एक संबोधन शब्द ( जैसे रे, जी आदि ) आता है 
और उस के बाद फिर वही ६ मात्रा का दब्द दुबारा जाता है। पाँचवे 
चरण में पहले चरण की पहली छ मात्राएं छोड़ कर बाकी शब्द ज्यों 
के त्यो रख दिए जाते है । 


७ तुक पाँचों चरणों की मिलती है। 
८. गति प्रथम दो चरणों की मासव या हाकलि के समान और चौथे को तादंक 
के समान होती है। 


उदाहरण-- 
धनू धारे रे घन धारे। 
'सर एकण ब्राहि संघारे ॥ 


१कछ खट करे बीपसा करणों । बिच जिण गुर संबोधत बरणों ॥ 
तुक चउचदे कल बे जतावे । मोहरा तिण रा मेछ सिलाबे ॥ 
उण पर दृही अरठियों बाछो । फिर तुक आदब तिका अत फाछो' ॥ 
घुरे तिके मोहरा सुध घारो | चितबिलास सो भीत उचारो ॥॥ 


डिगछ के गीत और उन का पियल डर्छ 


सहारामधिराज सुप्रीव मनॉरा, सारा कारज सारे । 
कौधो भूप पूरी केकंधा, दोयण दुर बिदारे 
रे धनु घारे 


[ छ. चरणों के दोहूके | 
(५२) हेलो -- 
१. प्रथम चरण में मात्राएँ १४ ( अत में £ चौकक् )। प्रथम दोहले के प्रथम 
चरण में मात्राएँ १६ (अत में १ चौकछ )। 
२. दूसरे चरण में सात्राएँ १४ ( अत में १ चौकक् )। 
३. तीसरे चरण में मात्राएँ १० (अत में 3 ) | 
४ चौथे चरण में मात्राएँ १४ ( अत में १ चौकत्ठ )। 
५. पॉँचवे चरण में मात्राएँ १४ ( अत में १ चौकछ ) । 
६ छठे चरण से मात्राएँ १० ( ज॑त में 5 )। 
७. तुक पहले और दूसरे की, चौथे और पॉचवे की, तथा तीसरे और छठे 
की मिलती हैँ। 
८. गति चौदह मात्राओं की गीतिका के पूवार्व के समान और १० भात्राओं 
की रूपमालछा के उत्तरार्ध के समान होती है। 
उदाहरण-+-- 
उठ आय कवसल मांत आगे। 
लुक सीरख पाय हागे ॥ 
दखल वायक दीण ॥॥ 
केकयी बदतलाभ कीचनो । 
दोख मोटो मसे दीबो ॥। 
हुवों! सारे हीण ४ 


* कक चवद-चबदे दुपद सॉकक अंत चौक आिये ध्स्टा 
धद चतिय दसकत, दीह-लघु पढ़ ठीक सोहर! ठाणिये ॥॥ 
इण भाँत फिर पद तीन उचरे पुर द्वालो पाविये । 
कछ सोक धुर पद, तीन युण कर गीत हेलो याविय ॥ 


डथ्स्ट 


हिंदुस्तानी 


(५३) चोटियाक -- 


० प 


१. पहले चरण में मात्राएँ २० [ ४ पचककछ )। प्रथम दुवाऊे के प्रथम 
चरण मे मात्राएँ २३ (१ त्रिकल -- ४ पतरक& ) 

२. दूसरे चरण में मात्राएँ १७ (३ पंचकतत -- ह£ गुरु) । 

३. तीसरे चरण में मात्राएँ १०। 

४. चौथे चरण में मात्राएँ २० (४ पच्कत्ध) | 

५. पाँचवे चरण में मात्राएँ १७ (३ पचकत् +- १ गुरु)! 

६ छठे चरण में मात्राएँ १०। 

७. तुक दूसरे और पाँचवें की तथा तीसरे और छठे की सिलती है। 

८. तीसरे तथा छठे पद की गति चाद्रायणा के उत्तरार्ध के समान होती है। 


उदाहरण-- 
सुर्णे सुपणखा बेण चढ़ हाकिया साकूरों । 
खर दुखण त्रिस्तिर खब्ध झाल खागाँ ॥ 
पुर तन पहरियाँ ॥ 
उरस छबता का आबिया अड़ाकी 


आख़्ता असुर रघुदीर आगो॥। 
कोप छोयण किया ॥| 


. (५४) झमाल  -- 


१ इस गीत का प्रत्येक दोहछा एक दोहा और एड् चांद्रायणा के मेल से बनता 
है। कुडल्िया की भाँति दोहे के चार ७ . । के दो चरण गिने जाते हैं, 
और चार घरण थाद्रायणा के होते है। कुल चरण छ. होते है । 

२ मात्राएँ इस प्रकार होती है--- 


गरबत कोजे गीत पव दोय-दोय रे ऊपरे। 
मोहरा दस कल, मीत, चोटियाक जिण नूँ चवे ॥| 
न अंद्रायणों - 
'बिकीदहे पर चंद्रायगो धरे उलाक्को धार। 
गौतों रूप झम्ाल गुण बरणे संछ विचार ॥ 


जड़ 


डिगछ के गीत और उन का पिंगक् ४२९ 


पहुलठा चरण, ( दोढ़े का पूर्वार्धथ ) ( १३ -+- ११) २४ मात्रा। 
दूसरा चरण, [ दोहे का उत्तरावे ) ( १३ -- ११) २४ मात्रा | 
तोसरा चरण, ( ११-- १० ) २१ मात्रा । 
चौथा चरण, ( ११-- १० ) २१ भात्रा। 
पाँचवाँ चरण, (११ -- १० ) २१ मात्रा। 
छठा चरण, ( ११--१० ) २१ मात्रा 
छहों चरणों में सब साजाएँ १३२ होती हैँ। 

३. दोड़े का चौथा चरण चाद्ायणा के आरभ में आवृत्त होता है ( जैसा कुडलछिया 
ने किया जाता है ) । 


४ सुक्क दो-दो चरणों की मिलती है जर्थात्‌ पहले वी दूसरे के साथ, तीसरे 


की स्ौथे के साथ झौर पॉँचवे की छठे के साथ । 


उदाहूरण-- 


धिप-मेक्े आया नगर, दीड़ वधाईदार। 
कही विनत विधनिध करे, आणंद भरे अपार ॥ 
आद भरे अपार, अलेबर आय ने। 
सुभठ सचिय जिणसाथ, सुवेण सुणाय ने ॥॥ 
वरण पथधारे राझ, जीत दुजराज ने। 
तुरत करीजे त्यार, सॉमेको साज़ ने ॥ 

(५५) गजगत* --- 

१ प्रथम चरण में २० मात्राएँ (अत में ।$ )। 

२. दूसरे चरण में २० मात्राएँ ( अत में ।$ )। 


हक वह 


- तीसरे, चौथे, पॉववे और छठे चरण हृश्गीतिका छद के चार चरणों से 


*चब कछा रुव नव ते चौपद, अंत लघुगुर कीजिये १ 
जीकार दुय दुय पर्दों बिच, जप बहुल सोहरा वीजिये ॥ 
सीहाबिक्लोकण तेण पर सज छंद गीया छाविये। 
कि मंछ, रघुबर कीत कर कर गीत गजबंत गाविये ॥ 


१० 


४३० 


हडुस्तानी 


बनते हैं जिस के प्रत्यक चरण म १६-+-१२ २८ मात्राए होती हू 
४ पहले और दूसरे चरणों में पहले ९ मात्राएँ रखने है फिर जी' यहु दो झात्रा 
का शब्द रखते है, और फिर ९ भात्राएं रखते हे। 
५ दूसरे चरण के अत के दब्द ज्यों के त्यों या क्रम बदल कर तीसरे चरण के 
आरभ मे लाए जाते है 
६ तुक्क दो-दो चरणों की मिलती है। पहले दो चरणों मे पूर्वार्ण (६ मात्रा) 
और उत्तरार्ध (११ माता ) की तुक भी मिलनी चाहिए। 
उदाहरण-- 
कुंभज कहकहे जी सिघवर स्ुण सहै | 
बदे पथ बहु जी गैलो बन गहे ॥ 
बन गहे गैलों जेण बिच भें, रहें राखत रोस से । 
तन ठुंग नाम्न कबंध तिण रो, करग जोजन कोस में ॥ 
सो हुतो गेंधाप आप वासव, बिके प्राक्रम धारिया। 
विण सीस आप पसार बाहों, धण्ा जीव संघारिया ।१ 


दा 


५६) हलतभुगढ  -- 
इस का प्रत्येक दोहछा एक दोहा और एक त्रिभगी के मेल मे बनता हैं। 
पहले दो चरणों में २४-२४ माच्राएँ होती है। 
पिछले चार चरणों में ३२-३२ मात्राएँ होती हे। 
. छहों चरणों भें कुछ मात्राएँ १७६ होती है। 
« दूसरे चरण का उत्तरार्ध कुछ हेरफेर से तीसरे चरण के आरभ में आवृत्त 
होता है। 


जज #& नए अण #ण2 


६. प्रत्येक दोहले के अत का शब्द अगले दोहुले के आरंभ में आना चाहिए और 
अंतिम दोहले के अत का शब्द प्रथम दोहले के आरभ में आना चाहिए 


*श्षण दोहे पर छंद चभंगी, सिघचिकोकण सार । 
लखतभुगट सो गीत सुरूक्षण, बरणे मछ विचार ॥। 


डगछ के गीत आर उन का पिगल ४२४६ 


७ दो-दो चरणो की तुक मिलती हू जिसगी वाले चरणों में १० + ८ न॑- ८ 
पर आतरिक तुक भी मिलनी चाहिए। 
उदाहरण--- 
करे जीत लंका कलह, दे श्रत राज उदार । 
आया रास अजोधिया, कवसक राजकँवार || 
कवसल्‍्ल केदार, ले सिथ लारं, जग जोधारं, सेस जती । 
बम्भीख वधारं, अवर अपार, पदम अठारं, कौस-पती ॥ 
अमरों असमार्णाँ, बेठ विभाणों, सुमनस पाणों, बरसावे। 
घुर सोपत घायी, धवक्ष बधायी, सवक्क वधायी, सरसावे ॥ 
(५७) भनमौद* -« 


१ इस गीत का दोहला दोहे और कडखे के मेल से बनता है। 
२ प्रत्येक दोहले में प्रथम दो चरणो की मात्राएँ २४-२४ होती हैं। 
३ पिछले चार चरणों मे ३७-३७ मात्राएँ होती है। 
४ छा्ों चरणी में १९६ मात्राएँ होती है। 
५ दूसरे चरण के अत के शब्द कुछ हेर-फेर के साथ तीसरे चरण के आरंभ में 
आते है । 
६ प्रत्येक दोहले के अंत का गव्द अगले दोहले के आरभ में आता है। अतिम 
दोहले के अत का शब्द प्रथम दोहके के आरभ में आना चाहिए । 
७ तुक पहले चरण की दूसरे के साथ मिलती हैं तथा अंतिम चारों चरणों 
की परस्पर मिलती है। 
उदाहरण--- 
डेंश! थी साजे डबर, पहु इस कीघ परयाण। 
करवा सुरों सहाय कज, असुरों से आराण॥ 


गुण दोहे सी भा८णत ऊपर कड़खो आण। 
हुआ गीत सनभोद हद बद रघुपत बाखाण॥॥ 


४३३२ 


हिंदुस्तानी 
राण दिल हालिया, ठाण आराण रख, कोह असमाण चढ, भाण ढंका। 
गोस नेजा हलक, राग सिध््‌ गहक, डहक डंडाहडॉ, सीस डका।॥ 
जबर जय जीव, सुग्रीव॑ अगद जिसा, वढे पत भाठ्ठ श्वा, बीर बंका। 
बॉध चालाँ खड़े, अड़े नस महाबक्ल, लड़ण दसकंध सूँ लेण लंका॥ 


(५८) सतखणो ' --- 


2, 


ण्ट्‌्ज्पफप ट्प 


१० 
2१ 
श्र 


प्रथम चरण में मात्राएँ १६; प्रथम दुवाले के प्रथम चरण में मात्राएँ १८। 


» दूसरे चरण में मात्राएँ १२ (अंत में 55)। 


तीसरे चरण में मात्राएँ १६। 


. चौथे चरण मे मात्राएँ १२ (अत में 55 )। 


पाँचवे चरण में मात्राएँ ८ (अत में 55) । 

छठे चरण में मात्राएँ ८ (अत में 55) | 

सातवें चरण में मात्राएँ ९। 

सातो चरणों में कुछ माचाएँ ८१। 

पाचवे चरण के आदि में दो मात्रा का एक सवोधन होता हैं और फिर छ 
मात्रा का एक या एकांधिक गब्द होना चाहिए। 

छठे चरण में पाँचवें चरण के शब्द ही ज्यों के सयो रकक्‍्खें जाते हे। 

सातवाँ चरण गीत के सब दोहलों में एक सा ही होता है। 


तुक दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठे चरणों की मिलती है। 


उदाहरण-- 


आया झ्रग भार सेस नं आखे। 
बंधव सुणो सबीता ॥। 
दारुण कुंटी, विडंगी दीसे। 


*आद जॉगड़ो द्वालो आये | जिण पर अठ कह मेल सजाबे ॥| 
धुर जिण रे संबोधण घारे। उसे दार सो चरण उचारे ॥ 
पद नय कुछ फिर ठेर पुणीअ मीत सतसथो मछ गृणीज 
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सही गरायी सीता 

रे मन मीता 

रे सन. मीता 
किण विध कीजिये॥ 


[आठ चरणो के दोहले| 

(५९) अठताब्हों «- 

१. प्रथम चरण में मात्राएँ १४; प्रथम दुवाके के प्रथम चरण में नात्राएँ 
(४-- १४) १८। 

दूधरे, तीसरे चरण में मात्राएँ १४-१४। 

चौथे चरण में मात्राएँ १० (अंत में ॥ )। 

पाँचवे, छठे और सालवे चरणों में मात्राएँ १४-१४-१४। 

, आठवें चरण में मात्राएँ १० (अत में 5 )। 

तुक पहले, दूसरे, तीसरे, पाँचवे, छठे और सातवे चरणों की मिलती है। 
इसी प्रकार चौथे और जाठवे चरणों की तुक भी मिलती है । 


सी आई नर न्कण #ण 


प्ड 


चौदह मात्रा वाले चरणों की गति गीतिका छंद के पूर्वार्ध के समान होती 
हें। 
उदाहरण-+- 
कारक कुंभवाक्े बेर काजा 
सक्तर जीत उजेह साजा 
कियण गो खक् कुंभ कांजा 
जाग ताजा जोस । 


*तुक कक चवद चबद री तीच । लख चौथी हुक दस कछ लीव ॥| 
जिण में मोहरे गुर छूघु जाण । इस फिर चौसुक हालो आज ॥॥ 
पिण अठ हुक इण सॉकण पाठ । जाद तणों तुक कछ दस आड ॥ 
थौं अठ्ताछों गीत उचारै। कहे भंछ प्रभु गुण इधकारे ॥ 


ड३े४ दिदुस्ताना 


जाय जोगल सब जाजा 
प्रजुष्ठ चहुनी कर प्रोजा 
बहुण आवध होमा वाज़ा 
कपद राजा रोस ॥ 
(६०) भेंवरगुंजार *संबर१-- 
१. पहले और पॉँचवें चरणों में १६-१६ मात्राएँ होती है। 
२. दूसरे, तीसरे, छठे और सातवे चरणो मे से प्रत्येक में १४-१४ भाजाएँ 
होती है। 
३ चौथे जौर आठवें चरणों में ९-९ मात्राएँ होती है। 
४ पहुलछे, दूसरे, पाँचवे और छठे चरणों के अंत में दो छघू (॥ ) हीते हैँ। 
चौथे और आठवे चरणो के अत में दो गृह ( $$ ) होते है । 
५. तुक पहले की दूसरे के साथ, पाँचवें की छठे के साथ और चौथे की आयें 
के साथ मिलती है। 
६ गति हरिगीतिका और गीतिका के पूर्वार्भ से बहुत कुछ मिलती हुई सी 
होती है। 
उद्यहरण--- 
हण सिलत धुर हर दीध सिर हथ 
रिथु बजरंग हुबी सशरथ 
उन्रे रघुबर कयण वतचर 
सीत सुथ साजे ॥ 
तो करूँ अरििण तेण कण-कण 
हरज़ साझे विसल हण हण 
विकट पूरे सना वंछत 
गहूर यूण गाजे ॥ 


*पोछहू धथप्त पद, दूसरे चचदस जे, साकछी जुगम, लघु अंत साजे । 
चवबद कछ चतिय, विसराम चदथे चरण,रस कढ्ठा दोय ग्र मेक राजे ॥। 
बल्ले तुक च्यार इम सार द्वालो वणे, रोत कवि एण अणुसार राख । 
चिरत धनुधार रच, मंछ, सुविचार चित भेवरगुंजार सो गीत भाखे ॥ 


डिगछ के गाते और उन का पर प्रेपु 
६१) मेंवरगुजार नंबर २ 
| 


१. भैवर गुजार नवर १ और न० २ में केवछ इतना ही अतर है कि उस में 
पहुला और पाँचवाँ चरण १६-१६ मात्रा का होता है, और इस ये तीसरा 
और सातवाँ चरण १६-१६ भात्रा का होता है। इस के पहले और पाँचवे 
चरणों में १४-१४ मात्राएँ होती हे । 

२ पहले, दूसरे, पाँचवे, छठे चरणों में मात्राएँ १४-१४। 

२. तीसरे और सातवे चरणों में मात्राएँ १६-१६। 

४. चौथे और आठवे चरणों मे मात्राएँ ९-९ | 

५, बाक़ी बाते नबर १ के समान ही होती है। 

६ चरणों के अत में मुर-लूघु का नियम भी इस पर लागू नहीं होता । 

उदाहरण-- 

मिक्तिया सु राघव लिखमर्ण 
अति कपी पोरस ऊफण 
सुप्रीवय अड़ आकास सीरख 
थ्रक गिर थहूरं। 
विध हले वीर महाबलं 
गहू बॉल हुत इसमंगर्ल 
दिल अभय केकंधा दवारे 
गजें सुर गहर॑ं ४ 

(६२) जोढो '-- 

१ इस भे और भेवरगुजार नंबर २ में केवल इतना ही अंतर है कि इस के 
चौथे और आठवे चरणो में ९ की जगह १०-१० मात्राएँ होती है। 


१कलछ चबदे चवहे तणी दुघ तुक भिलें मोहरा ता सही ) 
कृत चतिय सोड्स बचे दस कक चतुरथी तुक में चही |) 
तिण माॉँहि मोहरे गुर-लधू तव चार तुक रच चोज सूँ । 
इण भाँत पद फिर च्यार उचरे मिले डोढों मोज सं ॥ 


हिंदुस्तानी 


२. पहले, दूसरे, पॉँचवे और छठे चरणों में मात्राएँ १४-१४। 
तीसरे और सातवें चरणों में मात्राएंँ १६-१६ ! 
४, चौथे और आटठवे चरणों में साचाएँ १०-१० (अत में 8 )। 
५, तुक पहले की दूसरे के साथ, पॉचवे की छठे के साथ तथा चोथे की आउवे के 
साथ मिलती है। 
ह६ गति १४ मात्रा की गीतिका या रूपमाजा के पूर्वार्ध के समाव, १६ मात्रा 
की हरिगीतिका या वेताछ के पूर्वा्ष के समाव ओर १० मात्रा की 
रूपमारा या वेताल के उत्तरारध के समान। 
उदाहरण-- 
पुर अवध सूँ हुम चिज पगा। 
भुनि बहू आलम भारणों। 
संग राम ऊसमण कुचर दशरथ । 
धरस घुज रिणबीर ४ 
संपेज्त अग न प्राख सी। 
रत रोस मारण राखसी ॥ 
विह नाक बाण विछेद ताडे । 
बाण इंके रघुबीर ॥ 


(६३) आदटको' 


१, पहले चरण में मात्राएँ १६! प्रथम दोहके के प्रथम चरण ने 
सात्राएँ १८। 

२. दूसरे, तीसरे, पाँचवें, छठे और सातवें चरणों में मात्राएँ १६-१६ । 

३. चौथे और आठवें चरणों में मात्राएँ ११-११ (अत में 3 )। 


सोछ-सोकछ कद त्रिय पद साज । सुध इक सॉकब रोत समाजें ॥ 
भ्रण चौथे मोहरे इण भंता। एकादस कछ गुरु लघु अंता ॥ 
बल्ले च्यार तुक एम वखाणों | आठ तुकों द्वालो इक आणो ॥। 
घुर पद कछा अठारे घरजे। कबी जाठको गीत सु करजे ॥॥ 


डिगछ के गीत और उन का पिगलू ४३७ 


४ तुक पहले, दूसरे और तीसरे की, तथा पाँचवे, छठे और सातवें की, और 
चौथे तथा आठवे की मिलती है। 
५. गति १६ मात्रा की चौपाई के समान तथा ११ मात्रा की दोहे के सम चरण 
के समान! 
उदाहरण--- 
रद चंपे ओठ डसे रढ राबण , 
अंग खड़ा रोसंच अभावण , 
सोक सुजाव प्रनातों सावण , 
सीर झरे जिम नैण ॥ 
नॉखे बारमबार निसासों , 
हथ्थों तेण गही चेंद्रहासों , 
कीधो दारुण कोप प्रकासा , 
दोट सिया सिर देण ॥ 
(६४) भंदार'--- 
१. प्रथम और पाँचवें चरणों में माचाएँ १६ (अत में 5)। 
२. दूसरे और छठे चरणों में मात्राएँ १६ (अंत मे $) । 
३. तीसरे और सातवें चरणों में मा्राएँ १८ ॥ 
४ चौथे और आठवे चरणो में मात्राएँ १३ (अँत में 85) । 
५ तुक पहले और दूसरे की, पाँचवें और छठे की, तथा चौथे और आठवें की 
मिलती हैं। 
६. गति तोटक से कुछ-कुछ मिलती है। 
उदाहरण-- 
सुण सेस सिया थी सोधा हूँ 
जेले दिस चअ्याझे जोधा नूँ 
सुग्रीव कह्यो दिस प्राची सोधण ॥ 
बानर नीत बनीत सा ॥॥ 


उमंग हुपद कर ऊपरे, अरध सीहेचछ आण। 
फिर इस रच दहालो फर, सो संदार सुजाण ॥ 


१६ 


#हदुस्तानी 


जिण साथ पैराकी जंगों रा 

क्षत प्राकृण दीरध अंगों रा 

इसड पेंचबीस किरोड अदंगा । 
झ्ुज सर रीता जीतसा ॥॥ 


(६५) भाखड़ी 
१, प्रथम चारो चरणों मे मात्राएँ २५-२५ होती हे जिन का गठन इस प्रकार 
होता हैं--! चौकछ -- १ पचकल -- जी शब्द-5१ ट्विकल -- १४ 
मात्रा अत में गूरु-छघु (५) | 
२, पिछले चार चरण बेताल या कामरूप छद के होते है। रि अत्येक चरण 
में (१६-- १०) २६ मात्राएंँ होती है, जोर अत ) होता है। 
३ तुक चार-बार चरणों की मिलती हैं। जी' के ले बाब्दी की 
तुक भी मिलती है। 
४. २५ मात्रा के अतिझ चरण के अने के शब्द बेताल के प्रथम चरण के आदि 
में ज्यों के त्यी था कुछ हेर-फेर के साथ आते है । 
उदाहरण--- 
सिथला महपती जी अवनी कीघ जिग आरंभ। 
तेड़े समगती जी लिख फुरप्ाण बाहु प्रलंध ॥ 
कर करामती जी खोये जेंथ हुथ जसखंभ । 
निश्चक्ते मोबती जी घर-घर घुरत द्वार असंभ ॥! 
घर द्वार नोपत घुरत बाजत, तीस खट अवरेख । 
देंध पीछ-पोछ विसाद्व तोरण, वर्णे चित्र विसेख ॥ 
परत सदन पीत पत्ताक फरकत,व रण चहुँ सुखनेस । 
सध जनकपुर सुर असुर सानव, पड़े संभृत पेख ॥ 


"कर ज्यार पंच जीकार केत् । भत चवबदे फिर गुरुलघु सुमेत्ठ ॥॥ 
पंचदीस कहा इक पद प्रबंध | सज च्यार सॉकल्शी एस संघ ॥ 
रूख पछे फेर सोहावलोक । झड़ जिण पर छंद वेताव्ठड झोक ॥॥ 
गृण भंछ भाखरी एस गीत । कर जिकण मसॉहि रघुवाथ-कौत ॥| 


डिगल के गीत ओर उस का पिभल है. 5:30 


[ १४ चरणों का दोहला | 


(६६) चकूटबंध" नंबर २-- 
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प्रथम चरण में मात्राएँ १६। 


» दूसरे चरण में मात्राएँ १४॥। 


तीसरे चरण में मात्राएँ १४ ॥ 


, चौथे चरण में मात्राएँ १० (अत में 8) । 

« पाँचवें और छठे चरणों में मात्राएँ १४-१४ | 

» सातवें चरण में मात्राएँ १६ (अंत में ॥) । 

. आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवे और तेरहवे चरणों की मात्राएँ 


१४-१४ (अंत में ॥) । 


, चौदहवे चरण की भात्राएँ १० (अत में 5) । 
« तुक पहले की दूसरे के साथ, चौथे की चौदहवें के साथ, पाँचवें की छठे के 


साथ और सातवे से लेकर तेरहवें तक के सात चरणों की आपस में, मिलती' 
है। सातके से तेरहवे तक के चरणों में बीच में सातवी मात्रा की तुक भी' 
सोलहवी के साथ मिलनी चाहिए (सातवें चरण में नवी मात्रा की 
सोलहवी के साथ) | इसी प्रकार चौदहवें चरण की दूसरी मात्रा की 
तुक भी इन के साथ मिलनी चाहिए। 


१०, गति १६ भाजत्रा की हरिगीतिका के और १४ भाज्रा की गीति के पूर्वा्षे के 


समान तथा १० भात्रा की वेताल के उत्तराभ के समान | 


उच्च तुझकाँ तो आब संवरगुंजार तणी भण। 
कब्ठ चवदा, दस कल्ठा बब्ठे, मोहुरे गुरु लघु बंण ॥ 
खबद चवबद कर चरण दोय सॉकछ इक दीजे। 
बल तुक सोछ॒ह कव्ठा, विखन सत-सत री कीजे ।॥। 
घुर तिण नवकद्ठ धार सार सॉकहब्ड अनुप्रातह । 
तुंक तुक दुय दुप अंत पछे दस कहा प्रकासह ॥ 
जिण मांहि अंत मोहरे जुगत रच हालो इण रूप रो । 
कवि संछ प्रभू कीरत करे दस्ो तरकुटबँध दूसरों 


ही ४० हिंदुस्तानी 


उदाहरण--- 
रघुनाथ श्रीहृथ हते रावण 
परम संताँ कीघ पावण 
जयत अह नर अमर जंपे॥ 
समर करुणा सार १ 


चित खून खूण न विचारियों 
धर्णियाप निज ब्रद धारियों 


उण अडर निसचर साज ऊूसकर 

प्रचंड खितधर कियण पाधथर 
जबर अहनर अवर निरणर 
घरण हरहर रखी तिण घर 
पहर थिरुचर अतर थर-थर 
तेण क्रिव भर काज बृसतर 
हुबर तिथ पर महूर नरहूर 

पंसर किय भवपार ॥ 


[ १५ चरणों का दोहलछा ] 
(६७) तऋकूठबंध' संबर-- 
१. पहले और दूसरे चरणों में मात्राएँ १४-१४ (अत में 5) । 
२. तीसरे चरण में मात्राएँ १६ । 
३. चौथे चरण में मात्राएँ १०। 


आद दवालो अरघध गीत डोढें रो गुणजे। 
दे मोहरा फिर दोय पाय डोडें रो पुणजै ॥॥ 
चवदद का घरण चरण दिया कक बारे बारे । 
अठ इक साँककछ अंत साज दुय-दुघ ऊधु सारे ॥ 
» तुक बल इबादस कछ तणी ठिक गुर लघु मोहरा सुठव | 
कंति मंछ, इधक अनुराग सूँ कर त्रकूठर्बंध इस गीत तब ॥॥ 


डगलह के गांत और उन का पगलरू 'डीड १ 


४ परचिर्वे से लेकर चौदहर्वे तक के ग्यारह चरणों में से प्रत्यक में मात्राएँ १४ 
पिछले आठ चरणों के अंत में दो छघु (॥) आना चाहिए। 

५. अंतिम अर्थात्‌ पंद्रहवें चरण में सात्राएँ १२।॥ 

६. तुक पहले की दूसरे के साथ, चौथे की पंद्रहवे के साथ, पॉचवें की छठे के साथ, 
और सातवें से चौदहवें तक के आठ चरणों की परस्पर, मिलती है। 
आंतरिक तुक' सातवें से ले कर पद्वहवें तक त्रिकुटबंध नंबर २ के अनुसार 
मिलती है । 

७. गति हरिगीतिका, गीतिका, वेताल से मिलती-जुलती होती है । 


उदाहरण-- 

कुछ जात मंत्री सुत कटे 

उर क्रोध रावण ऊपटें 

अन समझ नहले घठे सरणों 

सजे घण घमसाण ॥ 

दंध ओप वाजत्र वाजिया 

सझ दोष बगंतर साजिया 
कस कमर वडकर गहुर कर 
घर घजर आवध सजर घर 
चढ़ चले रथ पर ढुर समर 
भड़ अवनि निसच्चर रिणर्ंबर 
घिल चहुर मूँछोँ भुहर भर 
वच पसर घृछधर भड़ जबर 
गज चोर फरहर खुल अगर 
झुक अतुर लोगण अगन झर 
अर आधजियों आराण॥ 


४४२ 


हदुस्ताना 
(२) वशिक 
(घ) वर्णिक सम 


(६८) अरध गोखो" -- 


बच 


, प्रत्येक चरण में ८ वर्ण होते हैं जिन की १२ मात्राएँ होती है । 
२, प्रत्येक चरण के अत में गुरु-लघु (5) होता है। अंतिम चरण मे बीप्सा 
होती है अर्थात्‌ पहुले चार वर्ण दुबाश आते है । 
३, चारो चरणी की तुक मिलती है। 
४, गति मल्लिका छद के समान होती है । 
उदाहरण-+- 
सॉभव्ठी इसी सराह। 
छायो सीत भरे लाह। 
मची सको' लोक माह । 
त्राह शाह त्राह जआाह ७ 
(६९) गोखो *लंबर १-- 
यह अरध-मोखे का दुमना होता है अर्थात्‌ इस में वैसे-वैसे ८ चरण होते हैं। 
उदाहरण-- 
विदेही ते विवॉण 
ईसचाप धरे. आण। 
तोड़ा अनेक ताण। 
राजा राब अने राण।! 
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पिनाक पे धरे पाण। 


*ज्वरण आठ गोखो चचचे, नो पद जास' रचंत। 
ब्णे अंत पद बीपसा, गोखों अरध गिणंत । 
"अठ-अठ बरण चरण कर आठ ६ पद-पद हुदे द्वावस कल पाठ ॥॥ 
दीरघ-लघू अंत में दीजे | मोहरा ही आए में छीजे॥ 
अंत बीपसा तुक में आबे। भोखों गौत सु मंछ गिणादे ॥ 


डिगछ के गीत और उन का पिंगल डी ४३ 


हिले. होयथ हीणमाण । 
दई वाण दई बाण ॥॥ 
(ह) वणिक अर्धसभ 
(७०) छकलवैधो* तंबर"--- 
१. प्रत्येक चरण मे वर्ण १६। प्रथम दोहले के प्रथम चरण में वर्ण १८। 
२ सम चरणों में वर्ण १४। 
हे सब वर्ण लूघु केवल सम चरण का १३वॉँ वर्ण गुरु होता है । 


3. 


४. सम चरणों की तुक मिलती हे। 


उदाहरण-+-- 
दत्व-बद्ध सज दुगस चढिय सुत दसरथ । 
तहुक सबल अत शड़त अबाद ॥ 
समरण उबर चरण पण सिपपत | 
चहुत चरण उबरण वसबाद ॥ 
(७१) एकलबेणों तंबर २ अथव! घणकठो-- 
इस में और एकलवैणों तबर १ में केवछ इतना ही अतर होता है कि उस 
में सम चरणों में १४ वर्ण होते हे जिन में १३वाँ वर्ण गुरु होता है पर 
इस में सम चरणों में १३ ही वर्ण होते है और सभी छघ होते हैं । 
उदाहरण-- 
रह मत गत असत अवर तत परगत । 
अखत दुच्चित रत भरत अत १ 
जगपत हिंत मुख ढुत इंण भत जिस । 
प्रभूत हुँयत दिन रघण पत 


१ सोछह जिण वरण बिल पद साजे, सम पद चवदहु चरण सहे । 
दीजे स-उपांत अंक इक दीरघच, रूधु बीजा सह बरण लहें ॥ 
धुर पद दस-आठ, दूसरे धारो, लंबे खुड़ह साणोर तणों। 
गुर आखर नकों, सरब छघु, सो इस जेकल बेणों दोय अणौ ॥ 


हिंदुस्तानी 


उदाहरण--- 
करों जोड़ रूप कीस 
साम पाय' नाम सीस 
बाँध चाल महावीर 
कद्षियों कंपीस । 
निर्साचरों. कालछनेम 
वती लंका तणी पेंमे 
भाग बीच तणे रसो 
सर्देभों मुनीस ॥॥ 
(७8) वर्णिक माथिक 
(७५) सर्वेबो१-- 
१. इस में पाँच चरण होते है । 
२. पहले खार चरणो में से प्रत्येक चरण में दो सगण होते है । 
३. पाँचबे चरण में १६ मात्राएँ होती है जो प्रायः चार सगणों के रूप में होती 
हैं। यदि चार सगण न हो तो गति बहुत-कुछ मिलती-जुलूती होनी 


चाहिए । 
४. पॉचों चरणों की तुक मिलती है। 
उदाहरण-- 
पर सत्र पट़े ॥ 
कर झुझ कटे । 
भिदवाॉण भदे । 
हुद साण हटे ॥ 


रत कुंभ जगावण राण रहे ॥ 








4उ्े सगण पद पद चहूँ आबे। पंचण पद सोड़स कह यावे ॥ 
पॉचहि मोहरा यो सुध पुणऊं। गीत सर्वेयी तिणन गुणजे ॥॥ 


प्राचीन भारत के पुस्तकालय 


| लेखक-+श्रीयुत दयामनारायण कपुर, बी० एस-सी० ! 


साहित्योश्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान जत्यत महत्वपूर्ण है। इन के 
द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवुद्धि होती है। पुस्तकालयों द्वारा सु- 
रक्षित साहित्य सभ्यता के इतिहास का जीता-जायता गवाह है। उसी सत्य-प्रिय साक्षी के 
बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव का अभिमान है। सभ्यता के विकास में 
लिपि का आविप्कार एक बहुत वही घटना है। सभ्यता के अन्य साधनों मे किपिकला 
भी अपना विशेष महत्व रखती है। लिपि के आविष्कार के पहले भानवज्ञान का भडार 
स्मृति के दुर्ग ने ही निवास करता था। लिपि में इस ज्ञान को अपने कोड में स्थान दिया। 
मसिंद्दी की ईटों पर , काठ के टुकडो पर और चमड़े की पट्टियो पर लिपि की क्रीडा आरभ 
हुईं। इसी को पुस्तकों का प्रारभिक रूप ससझना चाहिए। जहाँ इन वस्तुओं के सम्रह 
जमा हुए उन्ही को आदिस पुस्तकालय कहा जा सकता हूँ। इस के वाद ताम्रपत्र, शिला, 
भोजपत्र, ताइपत्र, कपड़ा एवं काग्रज़् की बारी आई। पुस्ताकलयों का रूप भी बदला। 
पहुले धर्म और नियम की वाते लिपिबद्ध की गई। देवालयों में पुस्तकालय स्थापित 
हुए। देवालयों पर जधिकार करने के बाद राजमहल, विह्वज्जनों के निवास स्थान और 
विद्यालय आदि इन के प्रमुख स्थान बने। मुद्रणकला के आविप्कार से पुस्तकों के प्रका- 
शन और ज्ञान के विस्तार से जितनी द्वुत गनि से वृद्धि हुई उसी के अनुरूप पुस्तकालयो 
का भी वैभव बढता गया। भारतवर्ष में भी पुस्कालयों की उन्नति आय- इसी क्रम से हुई। 

लिपिकला का आविष्कार कव, कहाँ और कैसे हुआ, इस विषय में विह्मनों का 
एक मत नही है। भारतवर्ष मे लिपिवद्ध प्रथम छेख सम्राट्‌ अशोक के है। इन लेखों की 
तिथि प्राय. २५० ई० पृ० के छगभग समझी जाती है। ये लेख दो लिपियों में मिलते 
है--खरोष्ठी तथा बराह्मी मे। इन में से खरोष्ठी दाहिदी ओर से बाईं ओर को और 
ब्राह्मी बाई ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। कुछ विद्वानों का कथन है कि ये 
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(७२ सपकझ्वरों" 

१. विपम चरणों में वर्ण १६ । प्रथम दोहलके के प्रथ्म चरण में वर्ष १८। 

२. सम चरणों में वर्ण १४। 

३. सम चरणों के अत में गु-छघु (5॥) होता हैं जोर सगण, भगण और नगण 
नही जाते ! 

४. सभ चरणों की तुक मिलती' हैं । 


उदाहरण-- 
अंगों ऊम्तसे सवायों तायो सुणे वेण रामवाह्ा । 
वडालों छोह में छायों च्खों चोलबाल। 
कबल्ेसों अधायो लेण रटकक्‍काँ सजोर काथे। 
कटक्की रास रे माथे आयो कुभकन्न ॥ 


(च) वणिक विषस 
(७३) गोखो' नंबर २-० 


१ चरणों की सख्या ८ । 

२ चरणो में वर्गों की सख्या ८, जिन में १२ मात्राएँ हो । 

३ चौथे और आठवे चरणों में वर्णों की सख्या ६ जिन में ९, मात्राएँ हो । 
४ चरणों के अंत में गुरुलघु (5) आता है अंतिम चरण में वीप्सा आती है। 
५ तुक सब चरणों की मिलती है । 


१ दिखम चरण सोड्स चरण सम पद चवदे पाठ । 

हुवे दवाला हेक से सारा आखर साठ ॥ 

सारा आखर साठ आद तुक अंक अठारे। 

संछ सु मोहरा सेंठ अंत गृरु रूघ उचारे ॥ 

सगण भगण न न सबद सर्वेख़रो सनहर सम से १ 

नर ग्रायोँ रघुनाथ वल्े महु पड़त विखन में ॥ 

* गीत गोखों इण तरे भो हुवे है। इण में ने उण से इतरो तफाबल--उण से 
तो आठ वरण रो पद, तीकों आठ पदों रो हालौ हुवे। इण से चौथी थे आदमी 
छे-छे बरण री है ॥ 


हिग्रल्ल के गीत जौर उन का पिगल डडप्‌ 


६. गोखों नंवर १ और इस में इतना ही जतर होता है कि उस के चौथे और 
आठवें चरणों में ८ वर्ग और १२ मात्राएँ होती है, और इस के इन्ही 
चरणों में ६ वर्ण और ९ मात्राएँ ही होती हैँ । 


उदाहरण-- 5 
बिहं ताम जोड़ बाह । 
नसों सौ घबरा ताह ॥ 
रिखी ची करी सराह । 
तबै एम. ताह ॥ 
मूझ बोल थापाँ माँह । 
ठीक आप रखें ठाह ॥ 
आलमों कहे उम्माह । 
वाह चाह वाह ॥ 
(७४) बीरकंठ' -«- 
१, इस के प्रत्येक दोहले से ८ चरण होते हे। 
- प्रत्येक चरण में ८ वर्ण और १२ मात्राएँ होती है । 
, चौथे और आठवें चरणों में केबल ६ वर्ण और ९ भात्राएँ ही होती है । 
. प्रत्येक चरणों के अंत में गृुरु-लघु (5) होता है पर तीसरे और सातवे चरणो 


ज्ट्‌ब्ए >> 


में ऐसा होता अनिवार्य नही है। 

५ तुक पहले चरण की दूसरे के साथ, पॉचवें की छठे के साथ, और चौथे की 
आठवें के साथ मिलती है। 

६, मियम नं० ४ और ५ इस गीत को गोखा नंवर २ से भिन्न करते हे। गोखे 
की तरह इसमें वीप्सा भी नहीं आती। 


१झठ-अठ वरण चरण है आणो | जिण इक-इक कद् रबि-रवि जाणो ॥ 
सांकल गुर लघु अंत सजीज | तेम वरण सात्रा पद तीज मत 
छ वरण नव कंत चौथे छाजे । सुध मोहरा वीरघ-लघ, साजें ॥ 
बले च्यार इस रख पद दवाली। भाणव गीत वीरकोंद भाद्ी 3 


श्र 


४ चर 


हिंदुस्तानी 


उदाहरण--- 
करा जोड़ रूप कीस 
सामभ याय नाम सीद 
बॉध चाल महांवीर 
कृपियों कपीस । 
सिसाचरों. काह्नेस 
पती लंक तण्ण पेस 
भाग दीच्न तणे रतो 
सर्दभों सुत्नीस )॥ 
(छ) वरण्णिक सामरिक 


(७५) सर्वेयो"-- 

१, इस में पाँच चरण होते हे । 

२. पहले चार चरणो मे से प्रत्येक चरण में दो समण होते है । 

३. पॉँचवें चरण में १६ मात्राएँ होती है जो प्राय. चार सगणों के रूप में होती 
हैं। यदि चार सगण न हो तो गति बहुत-कुछ भिलती-जुलती' होनी 


चाहिए । 
४ पाँचों चरणों की तुक मिलती है । 
उद्दहरण-- 
पर सन्न पटे | 
कर झूझ कटे । 
भिदवॉण भदे । 
हुद माण हुटे । 


रत कुंभ जगावण राण रटे ॥ 





१उसे गण पद पद चहुँ आबे। पंचस पद सोड़स कर पावे॥ 
पॉचहि घोहरा मो सुक्ष पुणजे ।! गीत स्वेगो तिणनूँ शुणजै ॥ 


प्राचीन भारत के पुस्तकालय 


[ लेखक--श्रीयुत इयास्तनारायण कपुर, बी० एस-सी० | 


साहित्योन्नति के साथनो में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन के 
हारा साहित्य के जीवन' की रक्षा, पुप्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालयों द्वारा सु- 
रक्षित साहित्य सभ्यता के इतिहास का जीता-जागता गवाह है। इसी सत्य-प्रिय साक्षी के 
बछ पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव का अभिमान है। सभ्यता के विकास में 
लियि का आविष्कार एक बहुत घड़ी घटना हैं। सभ्यता के अन्य साधनों मे लिपिकला 
भी अपना विश्वेप महत्व रखती है। लिपि के आविष्कार के पहले भानवजञान का भडार 
स्मृति के दुर्ग मे ही निवास करता था। क्िपि ने इस ज्ञाव को जपने करोड में स्थान दिया। 
मिट्टी की ईटो पर , काठ के दुकड़ों पर और चमड़े की पद्टियो पर लिपि की क्रीडा' आरभ 
हुई। इसी को पुस्तकों का प्रारभिक रूप समझना चाहिए। जहाँ इन वस्तुओं के सन्नह 
जमा हुए उन्ही को आदिस पुस्तकालय कहा जा सकता है। इन के बाद ताम्रपत्र, शिला, 
भोजपनत्र, ताइपत्र, कपड़ा एवं कागज की बारी आई। पुस्ताकलयों का रूप भी बदला। 
पहले धर्म और नियम की बाते लिपिवद्ध की गई। देवालयों में पुस्तकालूय स्थापित 
हुए। देवालयो पर अधिकार करते के बाद राजमहलछ, विह्ृज्जतों के निवास स्थान और 
विद्यालय आदि इन के प्रमुख स्थान बने। मुद्रणकला के आविष्कार से पुस्तकों के प्रका- 
शान और ज्ञान के विस्तार में जितनी दुत गति से वृद्धि हुई उसी के अनुरूप पुस्सकाछयों 
का भी वैभव बढ़ता गया। भारतवर्ष में भी पुस्काठयों की उन्नति प्राय. इसी क्रम से हुई। 
लिपिकला का आविप्कार कव, कहाँ और कैसे हुआ, इस विपय में विद्वानों का 
एक मत नहीं है। भारतवर्ष मे लिपिवद्ध प्रथम लेख सम्राट अशोक के हे। इन लेखो की 
तिथि प्राय २५० ई० पू० के ऊगभय समझी जाती है। ये छेख दो लिपियों में मिलते 
है--खरोष्ठी तथा ब्राह्मी मे। इस में से खरीष्ठी दाहिनी ओर से वाई ओर को और 
ब्राह्मी बाई ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। कुछ विद्वानों का कथन है कि ये 


४४७ 


डडट हदुस्ताना 


हिपियाँ भारत म ईसा के पाच शताब्दी पूर्व मी प्रचलित थी और जन मे उन का 
यथेष्ट प्रचार हो चुका था। बलूचिस्तात और सिधु वदी की उपत्यका से होने वाले पुरा- 
तत्व-पवधी अन्वेषण-कार्य से भारतवर्ष में ईसा के ३००० बर्षे पूर्व भी लिपि के व्यवहार 
के प्रमाण मिले है। बौद्धकाल में और बीद्धकाल के कुछ समय पूर्व तो भारतवर्ष में कछिपि 
का यथेष्ट प्रचार हो चुका था। वेट्कि काल में भी छकडी, चम्डा, घातु, पत्थर आदि पर 
लिखने के प्रमाण मिलते है । यह जरूर हैं कि उत्त दिनो छिपि का व्यवद्ञार राजकीय कार्यों 
तक ही सीमित था। वेदादि धामिक एब पवित्र भ्रंथों का ज्ञान मौखिक ही कराया जाता 
था। लिपि के आविष्कार के बहुत से रामय बाद तक मानव-जान का भड़ार स्मृति के 
दुर्ग में ही निवास करता था। तत्कालीन आचार्य और विद्वज्जन ज्ञान के भंडार समझे 
जाने थे। वे लोग अपने शिष्यों को मौखिक शिक्षा देते थे। शिष्यवर्ग अपने आचार्यो से 
श्राप्त होने वाली शिक्षा के आधार पर अनेक ग्रथों को स्मरणशक्ति के सहारे कठाग्र कर 
छिया करते थे। अनेक पीढ़ियो तक यही क्रम जारी रहा। बहुत सभव है कि आजकल 
के चतुर्वेदी, त्रिवेदी' और द्विवेदी ब्राह्मण परित्रार क्रम से चार, तीव' और दो वेदों को 
कठाग्र कर छेने और उन्र का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेने ही के माते उपरोक्त नामो से 
प्रख्यात हुए हों। कुछ भी हो यह तो निश्चित ही है कि पुस्तकों की रचना और उन के 
लिपिबद्ध किए जाने के बहुत प्र ज्ञान-सग्रह और उस' के प्रसार का व्यय आरंभ हो 
गया था और स्मरणशक्तिति के सहारे मनुष्य इस ज्ञान को स्थायी बनाने का अयत्त करवे 
लगे थे। पुस्तकाऊयों के इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ डावटर बी० सी० रिचर्डंसन इस 
प्रकार के ज्ञान-भंडारों को स्मृति-पुस्तकाल्यों के नाम से पुकारते है। बहुत सभव है कि 
तत्कालीन चारणों, भादों और चूतों के स्मृति-पुस्तकालयों ने हीं महाभारत, पुराणादि 
ग्रथों को जन्म' द्विया हो। 


पुस्तक की महत्ता 


लिपि का समुचित प्रचार हो जाने पर वेदादि ग्रंथी के किपिवद्ध करने के प्रयत्न 
शुरू हो गए। शीक्ष ही एक ऐसे युग का पवार्पण हुआ जिस मे पुस्तके बहुत महत्व की 
दृष्टि से देखी जाने छगी। पुस्तकों को छिपबिद्ध करना एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाते 
लगा। धामिक अ्थो में पुस्तक-दान' की भी समुचित प्रशंसा की गई, और विद्या की 


प्राचीन भारत क॑ पुस्तकालय ४४९ 


अधिष्ठानज्ी वीणा एवं पुस्तक धारण करन वाली सरस्वती देवी की कल्पना की गई 
इस से यह स्पष्ट हो जाता हू कि अतीत काल म भी भारतवप म पुस्तकों को अत्यत उच्च 
और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बौद्धकाल में पुस्तकों का महत्व और प्रतिष्ठा और 
भी अधिक बढ़ गई और पुस्तक-संग्रह की मनोवृत्ति भी व्यापक रूप धारण करने लगी। 
इस बात के तो यथेप्ट प्रमाण नही मिलते कि स्वय भगवान गौतमबुद्ध ने अपने उपदेशो 
और धा्भिक आदेज्ञों को कभी लिपिबद्ध भी किया था परंतु उन की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उन के शिष्यों ने उन के समस्त उपदेक्षों, सूत्रों आदि का संकछत कर के “्रिपिटक' की 
रचना की । 

इस सम्रय तक घाभिक एवं पवित्र ग्रंथों को लिपिबंद करने की प्रवृत्ति दृढ़ रूप 
धारण कर चुकी थी। स्थान-स्थान पर पडित और विद्वज्जन मानवज्ञान के भडार को 
स्मृति के दुर्ग से बाहर निकाल कर लिपिवद्ध करने में जुढठ भए थे। देवालयों, मठो जौर 
मंदिरों में इन लिपिबद्ध धामिक ग्रथों का सग्रह करने की होड-सी छग गई थी । इस लिपि- 
बद्ध ज्ञान को संग्रह करने की अभिलाया ने पुस्तकालयों को जन्म दिया। तत्कालीन राजा 
लोग भी पुस्तक-संग्रह क्षी इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने छगे। ५६५६० का 
लिखा' हुआ पर्चिम भारत के वललभी राजाओं का इसी आशय का एक लेख भी 
मिला हूँ। दि 


लाख्रपत्नों पर पुरुतक 


इस लेख के सैकडो वर्ष पूर्व भी हम सम्राद कनिष्क को ईसा की पहली शताब्दी 
भें बौद्ध पडितो द्वारा ताम्रपत्रो पर विभाषा' की रचना करवाते हुए पाते है। इस 
समय कागज का चलन भी शुरू व हुआ था। अधिकाश ग्रथ ताड़पत्रों, भोजपत्रों और 
कपड़ों ही पर लिखे जाते थे। सम्राट कनिष्क ने बौद्ध आाचार्यों द्वारा भगवान्‌ बुद्ध के 
निर्वाण के पर्चातृ के बौद्ध सिद्धतों और विचारों को सकलित करवा कर तथा बौद्ध 
ग्रथ त्रिपिटक' की मीमासा और व्याख्या करा कर ताम्रपत्रों पर छिपिबद्ध कराया और 
उसे स्थायी रूप प्रदात करने के लिए एक स्तूप में गड़वा दिया था। उन्ही दिनों ताम्रपत्रों 
के अतिरिक्त पत्थरों की शिलाओं पर भी ग्रंथों के रचे जाने और उत के संग्रह किए जाने 
के यर्थेष्ट प्रमाण मिलते हे। 


४५० हिंदुस्तानी 


शिलए-लेखों का पुस्तकालय 


धार के राजा भोज परमार ने संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए एक बृहत 
विद्याउ॒य स्थापित किया था। कर्तकू ल्यूंआर्ड और भिस्टर केले ने अपनी “बार और 
भालवा के परमार! तामक पुस्तक में इस विद्यालय का विस्तुत विवरण दिया है। इस 
विवरण से मालूम होता है कि इस विद्यालय में संस्कृत साहित्य के विविध विषयों पर 
लिखे गए शिलालेखो का अच्छा संग्रह था। शिक्ालेखों पर ही लिपिबद्ध, भदत वामक 
एक गौड ब्राह्मण द्वारा रचित एक नाटक भी यहाँ भौजूब था। यह नाटक मदन ने अपने 
सरक्षक अर्जुन वर्मत्‌ परमार के गुजरात विजय करने के उपलक्ष्य में रचा था। विद्या- 
लय में होने वाले वसंतोत्सव के अवसर प्र इस माटक का अभिनय भी किया गया था। 
सभवत॒ वहाँ इस नाटक के अतिरिक्त शिलाओ ही पर लिपिंबद्ध और भी बहुत से ग्रथ 
रहे होगे। पाठशाला की शिलाओ पर अनेक विपयो से सर्बंध रखने वाले सुभाषित 
उत्कीर्ण किए गए थे। मुसलिस विजेताओं ने इस नगर पर कब्जा करतें के बाद, विद्यालय 
को नष्ट कर के उस के स्थान मे मस॒जिद बनाई और उप शिलालेखो को फर्श वनावे के 
काम में छगाया। ये शिलालेख कबारू मौला' की मसजिद मे अब भी धार में मौजूद 
है, परंतु इतने ज्यादा घिस गए है कि उन से अकित लिपि को समझ सकता नितात असभव 
हो गया है। सौभाग्य से मदन-विरचित' साटक सफलतापुर्वेक पढ़ा जा सका है और 
एपिग्राफिका इंडिका सख्या ८ में संपादित हो चुका है।" यह कालछिज उन दिनो सरस्वती- 
सदन या भारती-भवन' के ताम से प्रख्यात था। 


लेखनोपकरणो का असाद 
आजकर की तरह उस अतीतकाल में कागज का आविष्कार नही हुआ था। 
कागज और मसुद्रणकलछा के आविष्कार के पूर्व--पुस्तको का समग्रह करना आजकल की 
तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितवी सपत्ति 
छूगती हैँ, उत्तनी उन दिनों कभी-कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाती थी। फिर 
भी भारत के पुस्तकालय ससार भर में अपना सानी नही रखते थे। अतीत काल से ले 





१ एस० के० दांस, एड्केशनल सिस्टम अब दि ऐंशेंट हिंद, पृ० ३३० 


प्राचान भारत क॑ पुस्तकालबू्य फू प्‌ 


कर मुग्रछ सम्राटो के समय तक यही स्थिति रही चीन जापान फारस मध्य-एश्षिया 
तुकिस्तान प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुड के झुड विद्यानुरागी लबी-छबी यात्राएँ कर के 
भारत आया करते थे। 

भारत में कानज का व्यवहार मुस्लिम शासन-काछ ही से आरंभ होता है, यत्यपि 
उस का आविप्कार चीत में ई० पु० की दूसरी सदी मे ही हो चुका था। कागज के अभाव 
में, धातुपत्रों, शिक्षाओं, चमड़े तथा हकड़ी आदि की पड़ियो के अतिरिक्त, आमतौर 
पर ताडपत्र लथा भोजपन्र काम में छाए जाते थे। उबालने के बाद, धृप में सुखा कर 
ताड़ का पत्र किसी घिकती चीज से घोट छिया जाता था और लिखने के काम में लाया 
जाता था। आजकल की तरह लेखनोपकरण के सुलभ न होने पर भी, विद्वज्जनों को 
लिखने का गौक जरूर था। वे अयक परिश्रम कर के पत्थरों एवं धातृपत्रों को खोदते 


थे, ईटो पर छिख कर उन्हे पकाते थे और भोजपत्र या ताड़पत्र को छेखनोपयुकत बनाने 
के लिए बहुत श्रम किया करते थे। 


भोहु यात्रियों के विवरण 


तिब्बत, नेपाल, चीन और जापान प्रभृति देशों में बौद्ध के प्रचार और प्रसार 
ने तत्कालीन पुस्तकालूय-संबंधी मनोव॒ुत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। सब से पहुले 
सम्राट्‌ अभोक ने वौद्ध-भिक्षुओ को मध्य-एजिया से धर्म-प्रचारा्थे भेजा था। वे लोग प्रचार 
करने मे बहुत कुछ सफल मनोरघ भी हुए थे। इन लोगों के प्रयत्न से वौद्धवर्म की उदार 
नीति की चर्चा चीन देश में दितन-वब्नि फेलती गई और ईसा के जन्म के ६७ वर्ष पीछे 
चीन के सम्राट मिगटों ने भारतवर्ष से वौद्ध-मझिक्षकों को वुरूनने के लिए अपने दूत भेजे | दूत 
कह्यप-मातंग और धर्म-रक्षक तामक दो आचार्यो को अपने साथ चीन देश ले गए। ये 
दोनों आचार्य अपने साथ बहुत से प्रथ भी ले गए और वहाँ पहुँच कर बौद्धधर्म के अनेक 
ग्रयों का क्षनुवाद चीनी भाषा में कर बौद्धवर्म का प्रचार किया। बौद्धधर्म के प्रचार से 
भारत के साथ चीन का गुरु-शिप्य-संबध सुदृढ होता गया। तब से अनेक वौद्ध भिक्षु भारत- 
बर्ष की ओर बर्म-यात्रा के छिए आते रहे। ऐसे यात्रियों मे जिन्‍्हों ने भारत के भिन्न-भिन्न 
समरों और देशों में भ्रमण किया और जो अपना यात्रा-विवरण लिख कर छोड गए हों फाहि- 
यान सब से पहला है। उस के बाद द्वेनसाग और इत्कसिंग प्रभृति यात्री भी समय-समय 


पर हदुस्ताना 

पर यहाँ आए इन छोगो का यात्रा-काल ईसा की पौँचवी और सातवी सदी में माना 
जाता है। इस यात्रियों ने भारत के विभिन्न साभी की यात्राएँ की और स्थान-स्थान पर 
बौद्ध मठो, मंदिरों और मधारामों में रह कर भारतीय साहित्य एवं सस्क्ृति का अध्ययन 
किया और बौद्ध ग्रंथों की प्रतिक्तिपियाँ की । इन लोगों ने अपने यातरा-विवर्ण को भी 
लिपिवद्ध किया। आज दिन यही यात्रा-विवरण भारतवर्ष की तत्कालीन सास्क्ृतिक 
एब साहित्यिक स्थिति का परिचायक हो रहे है। इन याज्ञा-विवरणो से हमे पता चलता 
है कि तत्कालीन बौद्ध विहारो, मठों, संघारामो, विद्यालयों एवं देवालयों मे पुस्तको का एक 
अच्छा सग्रह मौजूद रहता था। प्रत्येक मठ और विहार में कुछ प्रतिष्ठित विद्वान भी रहते 
भे जो विहार में रहने बाले विद्याथियों को मौखिक शिक्षा भी देते थे। इच बौद्ध यात्रियों के 
यात्रा-विवरणों से हमे तत्कालीन तक्षशिल्या, पाटलिपुत्र, काजी, उदंतपुरी, विक्रमशिला 
और वालंद प्रभुति विश्व-विद्यालयों एवं विद्यापीणों का सविस्तर विवरण मिलता है। 


जैलवन संचाराम 


फाहियान के समय में पाटलिपुत्र के निकट जेतवन सपाराम उच्च कोटि की 
बौद्ध शिक्षा का प्रमुख स्थात था। इस सघ में अस्पताल, भोजनालय, स्वातागार, 
परोवर, भिक्षुओं के लिए आवासमृह, मदिर, उपासनागयृह आदि के साथ कई पुस्तकालय 
ओर बाचनाऊरूय भी मौजूद थे।' स्थान-स्थात पर सरोवर बने हुए थे। इन के किनारो 
पर सुदर हरे-भरे वृक्ष लगें हुए थे जिन की छाया निर्मल सरोवर पर पड़ती थी। इन 
सब को आवेष्ठित करती हुईं, एक सुदृद्व दीवार बनी थी। इस संघाराम के पुस्तकालयों 
में हीनयान, महायात तथा उन के १८ निकायो के ही धर्मे-प्रंथो और पुस्तकों आदि का 
सग्रह नहीं था; और वेद, वेदांग, दर्शनगास्त्र, अबौद्ध साहित्य और तत्फालीन भारत 
में प्रचक्तित विविध विज्ञानो और कछाओं के ग्रथो का भी अच्छा संग्रह था। यह संधा- 
राम पाठलिपुत्र* नगर के निकट होते हुए भी नगर के कोछाहुल से वचा हुआ था। 
सघाराम के बीचोबीच एक विशाल उपवन भी बना हुआ था। 


* बाटर्स, युवात च्दांग, जिलद १, ३८६ 

* क्ाशी-तागरी-पछारिणी सभा द्वारा प्रकाशित फ़ाहियात' नामक पुस्तक सें 
जेतवन संघारामा को श्रावस्ती के निकट बतलाया गया है परंतु श्री० एस० के० दाघ 
ने अपनी पुस्तक में 'जेतवन संघाराम' को पादलिपुत्र के निकट बतला्या है। 


प्राचान मारत के पुस्तकालय ड५३ 


सचध्य-लारत का महायान् संधारास 


जेतवन संघाराम के अतिरिक्त, फाहियात ते मध्यभारत मे भी एक महायाव 
संप्रदाय के सघाराम में एक बच्छे पुस्तकालय के होने का उल्लेख किया है । इस संघाराम 
मे फाहियान को बहुत से धामिक गंथों की प्रतिलिपियाँ और अवतरण मिले थे। यहाँ 
उसे 'भमहामधिक-निकाय” के विनय की मूल प्रति भी मिली। यह सवीगपूर्ण विवृत्ति 
और भाष्ययुक्त थी। यहाँ उसे एक और निकाय का विनय मिला जो लगभग ७०० 
गाथा का था। यह सर्वास्तिवादनिकाय” का विनय था। चीन देश के भिक्षुसंधों मे इसी 
का प्रचार था! फाहियान बहुत दियों से इस की तलाश में भी था। इस की भी 
शिक्षा गुरु-परंपर। से मौखिक ही चली आती थी, लिखित न थी। यहाँ के इसी संघ में 
सयुक्तधर्महदय लगभग ६००० गाथा का निला। एक और तनिकाब का सूत्र 
२५०० गाया का, परिनिर्वाण-वैपुल्यमूत्र का एक अध्याय ५०० गाथा का और 
महासंघधिक 'अभिधर्म' भी मिला। ये सभी ग्रंथ बहुत दुर्लभ थे। अत' फाहियान यहाँ 
तीन वर्ष रहा। संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रथो का अभ्यास करता रहा और 
“विनयपिट्क' लिखता रहा।* 

इस संघाराम से आगे चछ कर फाहियान तावलिप्त जनपद में पहुँचा। इसे 
आजकल तामछूक कहते है और यह वगाछ के मेदनीपुर जिले में है। इस जनपद से ए४ 
सघाराम थे। श्रमण्र संघ मे रहते थे। बौद्धण्म का अच्छा प्रचार था। फाहियान यहाँ 
दो वर्ष रहा। यहाँ रह कर उस ने संघारास में मौजूद सूत्रों और शास्त्रों * की भश्तिक्तिपि 
की और मूर्तियों के चित्र वनाएं।है 


नालंद विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 


फाहियान के बाद सातवी शताब्दी के आरभ में जब छ्लेबसाग भारतवर्ष आया 


० 


तो उसे भारत के पुस्तकाऊय और भी अधिक उन्नत अवस्पा में मिले। तत्कालीन 


4 काहियानां (काज्ञी ना० प्र० सभा); पूृ० <० हे 
२ उस्‌० के० दास, एड्केशवल सिस्टस अच ऐगडेंट हिहुज़, पृ० ३४४ 
हे काहियाना (काशी ना० अ्र० सभा), पृ० ८१-८२ 


श्र 


ड्प्‌द हिंदुस्तानी 


तालुद' विश्वविद्यालय का पुस्तकालय ससार में अपना सारी नहीं रखता था। छ्लेनस्ताग 
ने तालद के बारे थे लिखा है कि वहां चारों ओर ऊँचे-अचे विहार और मठ खडे थे। दीच- 
बीच में सभागृह और विद्यालय बने हुए थे। वे सब सम्ावियों, स्कृपों और मंदिरों से घिरे 
थे! उस के बारों ओर बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के किए चोमंजिडी इमारते 
थी | इन के सिवा ऊँची-ऊँची सीनारों और विशाल भवनों की शोभा भी देखने योग्य थी। 
इन भवनों में नाना प्रकार के वहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे! रंग-विरंगे दरणाजों, कडियो, 
छतो और खभो की सजावट देख कर कोन मुख्ध हो जाते थे। इस विश्वविद्यालय का 
पुस्तकालय नौम॑जिला था जिस की ऊँचाई करोव ३०० फीट थी। इस में बौद्धवर्म-सबधी 
सभी ग्रथ थे। प्राचीन का में इतना बडा पुस्तकालय कवाचित्‌ ही कही रहा हो।* 


ब्लेकसाग के यात्रा-विवरण के अतिरिक्‍त तिव्वत में मिलते वाले विवरणों से 
हुमें पता चलता है कि नालंद में एक सुप्रमिद्व पुस्तकालय था। यहू पुस्तकालय चालद 
नगर के धर्मगज में स्थित था । पुस्तकालय के तीत भव्य भवन थे। ये तीनो भवन 
र्त-सागर, र्नोदधि, ओर रत्तर॑ंजक' के नाम' से प्रसिद्ध थे।  सत्तोदधि' बामक 
भवन ९ मंजिल का था। इस में प्रज्ञापरिमितसूत्र' प्रभुति पवित्र धाधिक गब्रथ तथा 
सप्माजगुझ्य' प्रभृति ताजिक ग्रथो का भी अच्छा सम्रह था।* 

छ्लुनमांग के निवास-काल में शोलभफद् इस महाविद्वार के प्रधान आचार्य थे। 
अन्य जाचारयों और शिक्षकों ये धर्मपाल, उद्पाल, मृणभाति, स्थरमति, प्रभाभित्र, जिन्सित्र, 
ज्ञानचद्र तथा शीकघ्रबुद्ध प्रभुति के नाम विगेष उत्लेखनीय हे।* नागार्जुन के शिक्षक 


९ बालंब-संघाशस की स्यावता के ठीक-ठीक समय के बारे में बिदानों में 
बहुत भतमेंद है। छ्लेक्सांग की जीवनी के लेखक सुप्रसिद विद्याम हबीली का कथमत है 
कि नालंद संघाराम छुपसांग के भारत आने के लगभग ७०० नर्ष पूर्व स्थापित हो 
चुका था। इस हिसाब से उस का स्थापमा-काल ई० १० ८० के लगभग होतः है। इस 
के वियरीत जवश्ल कमिणम प्रभुति बिद्वात उस की स्थायना फराहियान के भारत से जे 
जाने के बाद और छ्ुनसांग के भारत जाने के पूर्वे अर्थात्‌ ४२५ ई० और ६२५ ई० के बीच 
बतलाते है । 

* जलादत भद्द, बोद्धकालीन भारत, परिश्िष्द गं, पु० ३२े७६०३७७ 

ने एस०9 के० दास, एडकेशनल सिल्‍्टम जद ऐंड हिडुज, पृ० ३६१ 

* सरस्वती, (अगस्त १९१९), पृ० १०२ 


प्राचोन भारत के पुस्तकालय ड्जुप्‌ 


और गुरु भी यही निवास करते थ इस समस्त विद्वानों न मालद महाविहार म सिवासे 
करते हुए अनक महत्वपूण ग्रथो की रचना का थी य समस्त ग्रथ नालद के पुस्तकालयों 
में सुरक्षित थे। इन में से भार्य असम ने सस्कृत में १२ पुस्तकों लिखी थी। इन के चीनी 
और तिज्वती' भाषाओं में अनुवाद अब भी सुरक्षित है। आर्य असग के भाई वसुबंधु ने' 
सहायान संप्रदाय तथा तर्कशास्त्र पर अनेक पुस्तकों की रचना की। धर्मपाल ने चद्र- 
व्याकरण' पर बहुत उपयोगी टीका लिखी थी। वौद्धधर्भ पर भी इस्हों ने .४ ग्रथ लिखे 
थे। शीरूभद्र और उतर के आचाये घर्मपाल ने तकशास्त्र पर अनेक प्रंथो की रचना की 
थी। स्थरमति ने संस्कृत ग्रंथो की रचना के साथ साथ उत्त का तिब्बती भाषा में अतु- 
बाद भी किया था। स्थरमति ने ९ सस्क्ृत ग्रथो की रचना की, ७ का तिब्वती भाषा में 
अनुवाद किया और तिब्बती भाषा में अनुवादित १० पुस्तकों का सशझोधन, परिवर्धन 
और संपादत किया। स्थरमति के एक शिष्य चंद्रगोमित ने ६० पुस्तकों की रचना की 
थी। इसी' तरह कमलशील ने ५ पुस्तकें सस्कृत मे लिखी थी और बुद्धकीति में सस्कृत' 
पुस्तकों के तिब्बती भाषा भे अनुवाद किए थे। जिन्मित्र ने भी सस्कृत भ्रथो को तिव्वनी' 
भाषा में अनुवादित कराने मे सहायता की थी । दूसरे बिद्यादों और आचारयों ने भी अनेक 
ग्रयो, टीकाओ, आलोचचाओं आदि की रचना की थी।१ मौलिक-पुस्तकों की रच्ना 
के साथ शिक्षक और विद्यार्थी पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ भी किया करते थे। * 


नालंद पुस्तकालय का अंत 


नाहूद का विश्वविद्यालय और पुस्तकालय ईसा की ११वीं शताब्दी तक सुब्यव- 
स्थित और सुार रूप से काम करता रहा। सम्राट महीपाल (१८०-१०२६ ई०) 
के झासन-काल के पाँचये वर्ष में, यहाँ अधप्टाश्षिका प्रज्ञापरिमिति' की प्रतिलिपि तैयार 
की गई। यह प्रति अब भी केब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय मे सुरक्षित है। इस के 
एक वर्ष बाद महीपाल के ही शासत-काल में इसी पुस्तक की एक प्रति और तैयार की 
गई। यह प्रति बंगारू की एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में सुरक्षित है।* 


१ एस्‌० के० दास की उपर्युक्त पुस्तक, पु० ३६६-६९ 
* वही, पु० १६९ 
3 वही, पृ० २७१ 


४०५ ।हृदुस्तान। 


महीपाछ के वाद न्यायपाल के श्षासत-काछ में भी नालद की प्रतिष्ठा प्र्वेवत बनी हुई 
थी। उस के समय में भी सालंद में पुस्तकों की रचना और नाल के अधान आचार्य के 
तिब्बत जाने के प्रमाण मिलते हैं। तालूद महाविहार की अवनति न्यायपार के बाद 
आरभ हुईं। नाल्‍ंद के निकेट विक्रमशिक्ता नामक एक दूसरे महाविहार की उन्नति 
इस की अवनति में विशेष सहायक हुई। सारंद के ध्वसावशेपों मे १८६४ में कैप्टेन 
मार्नल को वालादित्य का जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उस से सिद्ध होता हैं कि नालद 
महा विहार भीषण अग्तिकांड के कारण जल कर भस्म हो गया और उस के साथ ही उस 
का विज्ञालकाय सुप्रसिद्ध पुस्तकालय भी भस्म हो गया।* कहा जाता है कि पुस्तकालय 
में इतने अधिक ग्रंथ थे कि पुस्तकालय बरावर एक मास तक सुणगता रहा था। 


विक्रमशिला 


नालद ही के सदृश्य विक्रमहशिला के महाविहार में भी एक अच्छा पुस्तकालय 
था। इस भहाविहार मे अतिसा, र्नवज्, ज्ञानश्वीनित्र, रत्मकीति, जेताशि, रत्वाकर- 
शाति, जमारि प्रभूति विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रखना की थी। विक्रमभिलत में भी नालद 
ही के समान तिब्बत, चीत और भगोलिया आदि देशों के विद्वान शिक्षा प्राप्त करने आया 
करते थे और यहाँ रहने वाले अनेक संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ कर के तथा अपनी भाषा 
में अनुवाद कर के उन्हे अपने साथ ले जाया करते थे। 


लदं तपुरो 


उदतपुरी के विहार में तो नालद के पुस्तकालय से भी कही अधिक बड़ा पुस्तका- 
लग था।* यह १२०२ ई० तक सुचारु रूप से काम करता रहा। इसे मुस्लिम 
आक्रमणकारी बहि्तियार खिलजी और उस की सेना ने नष्ट-अष्ट कर दिया था। छामा 
तारानाथ ये इस संबध में लिखा है कि तुके बादशाह नें सारे समगध को जीत कर उद्तपुरी 
और विक्रमशिल्ा के समस्त पंडितों को मरवा डाला और प्राचीन विहार के स्थान पर 


* एस० के० दास, 'एड्केशनल सिस्टल अब ऐशेंट हिंदूज़, पृ० ३७२ 
* बही, पृ० ३८२ 


प्राचान मारत के पुस्तकालय ४५७ 


एक नवात्त किला स्थापित किया। मिन्‍्हाज न भी अपनी तबकाते-नासिरी में उदतपुरी 
के अंत का वर्णन करते हुए छिखा है कि मुहम्नदर बछहितयार ने उदतपुरी पर आक्रमण 
कर उसे शीघ्र ही फ़तह कर लिया। वहाँ के निवासियों कौ--जों अधिकाश में ब्राह्मण 
थे और सिर चुटाए हुए थे (बौद्ध भिक्षु)--मार डाला। यहाँ मुसलमानों को हस्त- 
लिखित-पुस्तको का एक बहुत बडा जखीरा मिला। उन्हों ने बचे-खुचे निवासियों को 
बुला कर उन का हाल मालूम करने की कोशिश की, परतु सब पढ़ें लिखे हिंदू मर चुके 
थे। बाद में मालूम हुआ कि वह नगर और उस का किला एक काछिज था जिसे वे छोग 
विहार के ताम से पुकारते थे 

कहा जाता है कि इस विहार के चारों ओर सुदुढ दीवारें बनी हुई थी। इस 
दीवार के मुसलमान आक्रमणकारी बिहार को किला समझ बेठे और उसे सष्ट-अ्रप्ठ 
कर डाला। विहार को नष्ट-भ्रप्ट कर डालने के बाद वख्तियार और उस के सेनापति 
ने पुस्तकों की जॉच-पडताल शुरू की । बचे-खुचे लोगो से पुस्तकों के बारे में पुछ-ताछ 
वी। परतु उत्हों ने यह कह कर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया कि जो लोग उन्हे 
पढ़ और समझ सकते थे वे सब मार डाले जा चुके है। इस पर मुस्लिम सेनापति' बहुत 
ऋद्ध हुआ और उस ने समस्त पुस्तकों को आग मे जलूवा डाला। दूसरे नगरो में स्थित' 
विहारों और उन के पुस्तकालयों की भी यही गति हुई। विभिन्न ऐतिहासिक नगरों में 
मिलने वाली हस्तलिखित पुस्तको की राख से भी यही बात साबित होती है। 


मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव 


मुसलमानों के आक्रमण से अन्य बातो के साथ प्राचीन' विद्याओ को भी जबरदस्त 
धवका पहुँचा। हिंदुओ और बौद्धों के रूब्ध-प्रतिष्ठ विश्वविद्यालय नप्ट-श्रप्ट हो गए। 
विह्वज्जन अपने प्राणों के मोह में लुक-छिप कर इधर-उधर भाग गए। सस्क्ृत साहित्य 
की भी जबरदस्त हानि हुई। पुस्तकों की तो रक्षा करना भी कठिन हो गया। मुसलमान 
आकरमणकारी जहाँ कही पुस्तकालय जआादि देख पाते उन्हें फ़ौरन ही जला कर साक कर 
देते अथवा अन्य उपायों से नष्ट-अष्ट करने में कोई कोर-कसर न रखते। परतु फिर भी 
तत्कालीन विद्वतूसमाज ने अपने धामिक ग्रथों , शास्त्रों, विज्ञान तथा कल्-्संवर्धी ग्रथो 
की रक्षा के लिए प्राणपण से घेप्टाएँ की। मुस्लिम आक्रमणकारियों का कार्यक्षेत्र शुरू 


डफ्८ट हिंदुस्ताना 


शुरू म उत्तर मारते तक ही सीमित रहा दक्षिण भारत तक उन की पहुँच न हो सकी 
अस्तु शुयलूमादों के आक्रमण के टाद हिंदू संस्कृति और साहित्य का विकास दक्षिण में ही 
देख पडता हैं। मुस्लिम आक्रमण के बाद कुछ विद्वान दक्षिण की ओर चड़े गए और कुछ 
उत्तर में नेषाल तथा तिव्वत आदि प्रदेशों से जा कश दस गए। कुछ ने राजपुताने की 
पर्भमि में शरण ली, और कुछ दक्षिण-पश्चिम भारत के पावेत् अदेशों मे आवाद हो 
गए। उन के साथ ही उन की संस्कृति और उन का साहित्य भी उन्हीं प्रदेशों भे 
फेल गंया। 


स्रख्यती-भांह रिक्त 


हिंदू ससकृति और साहित्य के विकास के साथ ही दक्षिण में हिंदू ग्रथों की रचना 
हुई और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पुस्तकालय स्थापित किए गए। दक्षिण में वविक्रम- 
पाड्यचतुर्वेदीमगलम्‌' १ ज्ामक एक प्राचीन ब्राह्मण-पग्राम मे हमें पुस्तकालय के होने 
भौर उस के प्रवध के लिए पुस्तकाध्यक्षे---परस्वत्ती-भाडारिको--ओे निमुक्तः किए 
जाने का विवरण मिलता हैं। 


लोहे को आलमारियाँ 


इन पुस्तकालयों के प्रबंध के बारे में हमे पौस्कर-सहिता ' से काफी बालें 
माल्म होती है। उस से पता चलता हूँ कि पुस्तकालयों के लिए पत्थर के भव्य भवन 
बनाए जाते थे। हस्तलिखित ग्रथ कपडे से ढक कर और डोरियों से बाँध कर लोहे की 
आलमारियों में सुरक्षित रक्खे जाते थे। पुस्तकालय के प्रबंध और व्यवस्था के लिए 
एक सुयोग्य विद्गान्‌ पुस्तकाध्यक्ष रहुता आा। पुस्तकाध्यक्ष से केबल पुस्तकालय के 
प्रबंध करने की ही नहीं वरत पुस्तकालय में जाने वाले समस्त पाठकों और विद्याथियों 
को विज्ञान और कछाओ की शिक्षा देने की योग्यता रखने की जाशा की जाती थी। 


१ सद्बास एपिग्राफिकल रियोर्ट फ़रु १९१३-१४, १९१३ का से० २७७ 
* व्यूडन सोहतदत--१८ नवंबर १९३१ को तृतीय अखिल बंगाल प्रांतीय 
पुस्तकालय सम्भेलन के अवसर पर सभापत्ति के आसन से दिया यया भाषण। 


जन व र्जीटि5 


प्राचीव भारत के पुस्तकालय ४५६ 


पुस्तकालय मे जा कर अध्ययव करने वाले विद्याथियों को ब्रह्मचर्य-जीवस के नियमों का 
विध्वितू पालच करता होता था। 

आधुतिक समय में पुस्तकालयों में पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए छोड़े की 
आलमा श्यों का आविप्कार करने का समस्त श्रेय ब्रिटिज म्यूजियम के पुस्तकालय और 
बाचनालय का निर्माण करने वाले सर एनटानी पेनीजी को दिया जाता है। परतु पौस्कर- 
सहिता मे दिए गए उपरोक्त विवरण से यह बात भली भाँति स्पष्ट हो जाती है कि भारत 
भें अव से हजार वर्ष पूर्व ही, पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए लोहे को आलमारियाँ 
व्यवहार में लाई जाने लगी थी। 


सयुमूहन कार चत्लुकण पुस्लकाछय 


पुस्तकालयों के प्रवध, शिक्षासस्थाओं में उतर के स्थान तथा पुस्तक्ाध्यक्षो-- 
सरस्वत्ती-भाडारिशे--के महत्व को वतढाने के लिए उपरोक्त पुस्तक के अतिरिण्त 
भोर भी प्रमाण उपलब्ध ह। हैदराबाद दक्षिण ने बादी के निकट बगाई नानक गाँव में 
मिकने वाले कच्चड लिपि के एक शिलालेख से इस सबध में काफी वाते ज्ञात हुईं है। यह 
विलालिख' हैदराबाद की आकियादाजिकल गीरीज की आठवीं सख्या में प्रकाशित किये! 
जा चुका है। 

सगाई आजकल वादी नगर के तिकट एक छोटा-सा गाँव है। आचीन काल में 
सभवत वहाँ एक वडा नगर रहा होगा। थहू नगर अब नण्ठ हो गया है। परतु इस के 
ध्वक्षावशेयप भव भी मौजूद है। इन ध्वंसावशेपों में नयर के प्राचीन वैभव का हाछ बत- 
लाने बाली बहुत सी चीजें मिलती है! इन्हीं में ऐतिहासिक महृत्व' के कई एक शिलालेख 
भी मिले हें। इस गाँव के ३६ स्वेध वाले एक मदिर में जो अश्वधु-कबाड़-गुड़ी' 
के नाम से प्रख्यात है--कंन्नड भाषा से लिखा हुआ एक क्िलालेख मिला है। इस के 
लिखने की तारीख २४ दिसवर १०५८ ई० मालूम की गई है। इस शिलालेख में चालुक्य 
राज! रामनासयण के मत्री और सेनापति मधुसूदन ह्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्थाओं 
का विवरण दिया हुआ है। मधूसूदत ने अन्य सस्याओं के साथ ही चतिकशाला' नामक 
एक विद्यालय भी स्थापित किया था। इस विद्यालय में २५२ विद्यार्थियों के अध्ययन की 
व्यवस्था थी---२०० विद्याथियों के लिए वेदों और ५२ के लिए बास्नों की। विद्यालय 
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भ तीन आचाय शास्त्रा की शिक्षा देन के 5िए तीन जाचायें वेदा की शिक्षा देन के लिए 
और छ पुस्तकाध्यक्ष--सरस्वती-भाडारिक--नियथुक्त श्रे । 

अस्तु जिस पुस्तकालय की देख-रेख और प्रबंध के लिए छ,. पुस्तकाध्यक्षो की 
नियुक्ति आवश्यक थी, वह कितना बडा, उपयोगी और महृत्यपूर्ण रहा होगा यहू बात 
आप ही स्पष्ठ है। इस से केदल पुस्तकालय की महत्ता ही प्रमाणित नही होती वरन्‌ 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तकाध्यक्ष का काम किसी शिक्षक से कम महत्व एवं 
उत्तरदायित्व का व समझा जाता था। शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों के पद समान प्रतिष्ठा 
के समझे जाते थे। उन की स्थिति भारतवर्ण के आधुनिक काछिजों के कलाके लाइब्रेरि- 
यनो' जैसी शोचनीय नहीं थी। उसी शिलालेख के अत मे अंकित कुछ पदों से प्रुस्तका- 
ब्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा और भी अधिक ग्पप्ट हो जाती है। और यह बात भली भाँति 
प्रभाणित हो जादी है कि उस जमाने में भी मधुसूदन ने पुस्तकाध्यक्षो के कार्य के महत्व 
को काफी उदारतापूर्वेक स्वीकार कर लिया था और वह अनेक अंगों मे पुस्तकाध्यक्षो की 
योग्यता एवं प्रतिष्ठा-सबधी आधुनिक विचारों से भी बहुत कुछ आगे ठढ गया था। मधु- 
सूदन ने शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों को वेतन के बदले में जितनी भूमि देने का उल्लेख 
किया है उस से यह वात भली भाँति सिद्ध हो जाती है -- 

४८ भाग भूमि प्रभाकर-दर्शन के आचार्य को । 

३५ भाग भूमि भटदु-दर्शन के आचार्य को । 

३० भाग भूमि न्याय के आचाये को । 

२० भाग भूमि बेठामों के प्रत्येक आचार्य की। 

३० भाग भृमि प्रत्येक पुस्तकाध्यक्ष को । 

शिक्षकों और पुस्तक/श्यक्षों को एक ही से वेतन देने की व्यवस्था से यह वात भी! 
सिद्ध हो आती है कि उन के योग्यता भी समान ही रही होगी।* 


राजा भोज का पुस्तकालय 
दक्षिण के इस नहान्‌ चालुक्य' पुस्तकालय के वाद हमे बारहवी सदी ईसवी में 
धारा नगरी के सुविख्यात विद्वान और विद्यतों के आतबदाला राजा भोज के राजकीय 


१ एसू० आर० संगनाथन, 'फ़ाइव लाज़ अब छाइब्रेरी साइंस, पृ० ५७-५८ 
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पुस्तकालय का विवरण मिलता है। राजा भोज स्वयं एक सुप्रसिद्ध विद्वान, कवि एवं लेखक 
था। उस के दरवार में कवियों, लेखकों और विद्वानों का समुचित आदर-सत्कार किया 
जाता था। उस का राजकीय पुस्तकारूय' अपने समय में अत्यत प्रतिष्ठा की दृष्टि से' 
देखा जाता था। राजा भोज ने स्वय भी कई पुस्तकों की रचना की थी। इन में से शिल्प- 
कछा और वास्तुकला पर लिखी हुई समरागण' नामक पुस्तक कुछ वर्ष हुए गायकवाड 
ओरियटल सीरीज़ में स्वर्गीय न्यूटन मोहनदत्त दारा सपादित की जा कर, प्रकाशित की 
जा चुकी है। राजा भोज के बाद उन के राज्य पर चालुब्य राजा सिद्धराज ने अधिकार 
कर लिया। सिद्धराज ने राजा भोज के सुप्रसिद्ध पुस्तकालय को धारा नगरी से हटा 
कर अन्हिलवाइ---बडौदा राज्यातर्गत सुप्रसिद्ध पाठटवल मगर--न्‍में स्थापित किया और 
चाल॒क्य-वश के राजकीय पुस्तकालय से संबद्ध कर लिया।* 

राजा भोज से अनेक और विविध विषयों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 
उन्हों ने ज्योतिष, अलंकार, शिल्प, योग ओर व्याकरणज्ञास्त्र का भी अच्छा अभ्यास 
किया था। इन में से प्रत्येक विषय पर उस ने ऐसे-ऐसे ,)्रथ लिखे जो आज भी प्रमाणभूत 
माने जा सकते है। अलंका रशास्त्र १९ 'सरस्वतीकंठाभरण', योगशास्त्र पर “राजमार्तड' 
और ज्योतिषशास्त्र पर 'राजमुर्गांक-करण', ये भोज के लिखे ग्रंथ सुप्रसिद्ध है। 

भोज जैसा प्रसिद्ध ग्रथकार था, वैसा ही विद्वज्जनों का विश्यात आश्रयदाता 
भी था। विद्वानों के प्रति वह अत्यत उदार था। कहा जाता है कि प्रत्येक कवि को, जो 
एक भी' उत्कृष्ट नवीस भावपूर्ण इछोक बना कर ले जाता, भोज एक लक्ष मुठ्ाएँ देता 
था। संभव है कि कविजनों को उस के हारा उदारतापूर्वक दिए गए पुरस्कारों की 
कथाएँ अत्युक्तिपूर्ण हो, परतु यह तो निश्चित है कि टस के राजकीय पुस्तकालय में तत्का- 
लीन सर्वश्रेष्ठ साहित्य का प्रशसनीय संग्रह अवश्य रहा होगा! 

राजा भोज ही के सदृश दक्षिण के हिंदू राजाओं के भी साहित्यिकों को प्रोत्सा- 
हम देने और संस्कृत इंथो के संग्रह करने के प्रमाण मिलते है । दक्षिण के विजयवगर 
राज्य के राजा इस के लिए विशेषरूप से प्रसिद्ध थे। इस रियासत में वेद और शास्त्रों का 


१ ज्यूडल भोहसदत का भाषण! ॥॒ 
* तामणि विनाग्रक बैच, हिंदू भारत का अंत, पु० २३७ 
श्ड 
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प्रचार करन वाले दो बड विद्वान हुए थे एक ओर दूसरे सायणाचार्य 
माधवाचार्स विजयनगर के राजा के मत्री थे। माधवाचार्य ने सस्क्ृत पुस्तकों के अनुवाद 
और उन के प्रकाशन का एक मंडल बनाया था जिस में बड़े-बड़े पंडित काम करते थे। 
सायणाचार्य सब के अनुवादो की परीक्षा करते थे ।* 


आधुनिक पुस्तकालयों का उद्देश्य केवल पुस्तक-सम्रह ही नहीं होता। पुस्तकों 
को अधिक से अधिक व्यवहार में छाना और उन के द्वारा जतसाधारण में ज्ञान का प्रसार 
करना, इन का चरम उद्देश्य माना जाता' है। प्राचीन' मारत के पुस्तकालयों का कोई 
संबद्ध इतिहास नहीं मिकतला। इतिहासवेत्ताओं ने भारतीय पृस्तकाऊयों का कोई सबद्ध 
इतिहास तैयार करने के कोई उल्लेखनीय प्रयत्न भी सही किए है। फिर भी जो कुछ थोड़ी 
बहुत सामग्री मिलती है उस के आधार पर कहा जा सकता हैं कि प्राचीन भारत के 
पुस्तकालय अवश्य ही बहुत उन्नत अवस्था में रहे होगे। यह भी स्पष्ट हूँ कि छेखनोपकरणों 
के अभाव में पुस्तके लिखना और उन का सग्रह करना बहुत ही व्ययसाध्य कार्य रहा होगा। 
स्थान-स्थान पर पुस्तकालय स्थापित करना और उन्हे आधुनिक पुस्तकालयों जैसा लोक- 
प्रिय झूप देना संभव न था । परतु यह फिर भी वे साहित्योन्नति ओर शिक्षाप्रसार के 
प्रमुख स(धन रहे होगे, इस में बहुत कम सदेह है। 

जनसाधारण मे ज्ञान-प्रसार के लिए पुस्तकालयों के अतिरिक्त और भी बहुत सी 
संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पातंजलि के महामाष्य मे जनमाधारण मे ज्ञानप्रसार 
का क्षार्य करने के छिए कई स्थलों पर ग्रधिका' स्ामक संस्था का उल्लेख मिलता है। 
महामहोपाध्याय' एस० कुप्पम्‌ स्वामी शास्त्री, एम० ए०, आई० एस० के मतानुसार 
इन ग्रंथिकाओं के उद्देश्य आधुनिक पुस्तकालयो से बहुत कुछ मिलते-जुछते थे। आजकल 
के पौराणिक और कथावाचक अतीतकार की ग्रथिकाओ ही के अवशेष मात्र हैँ। 

पुस्तकालय और ग्रथिकाओ के अतिरिक्त छोकशिक्षा के लिए सभा, समाज, 
गोपष्ठी एवं साहित्यसमितियों आदि का भी उल्लेख मिलता है। परंतु लिपि का आविष्कार 
हो जाने के सैकड़ों वर्ष बाद तक भारत में सुन कर ज्ञाल प्राप्त करनें--श्रुति---ही का 
अधिक चलन रहा! हैं। सभवतः इसी कारण हमे वैदिक काल में पुस्तकालय जैसी महत्व- 
पूर्ण एवं उपयोगी सस्था के होने के यथेष्ट प्रमाण नहीं मिलते। 








१ भारतवर्ष का इतिहास, (झानमंडल काशी), पृ० ६१ 


स्फूट प्रसंग 
१“-अंबतल्‌ ९७६० में खाद्य वस्तुओं का भाव तथा देश की दशा 


मुझे संवत्‌ १७६० की' लिखी हुई एक पुस्तक प्राप्त हुई है जिस से औरगजेव के 
राज्यकाल के अतिम वर्षो में इस देश की क्या दशा थी इस पर काफी प्रकाश पडता है। 
लेखक ने पुस्तक के अत में पुस्तक का लिपिकाल' छिखने के साथ ही साथ उस तिथि को 
अन्न का क्या भाव था यह भी लिखा है। तदुपरात' उस ने सीधी-सादी भाषा में तत्कालीन 
देश-दशा का वर्णन कर दिया है। 

“थी खुलितानु भुढ: दीन मह॒द अवरगजेब पातिसाहि ग्राजी। संवत' गत वर्ष 
४५ वृतमान ४६। अघध शुभ सवत्सरें अस्मितु श्री चृपती विक्रमादित्य 'राज्ये सकत 
१७६० वर्ष वेसाप सुदि अधे त्रतिया' ३। गुरु बासरे। घटी २० रोहिणी नाम सक्षित्रे 
घटी ६०। सौभगि नाम जोगे घटी १४। तारीख दोसरी सुभ विले पुस्तक लिपित। 
सिश्र बनवारीदास। तत' पुत्र कासीदासु) तसि पुत्र विजैरामुः केषक॥ हछिषत्री कटारौं 
सोत्। धागरी ग्रामें चदवई समीपे सुझ् स्थाने सुभ भवेतु।” 

इस के पश्चात्‌ लेखक ने जिन सज्जन के लिए यह पुस्तक लिखी है उन के पूर्वजों 
की एक लंबी नामावली और अन्न का बाजार भाव दिया है -- 

“अन्नभाव। मण २॥६ (ढाई सन) जौ मेहूँ १॥|४ (एक मत तीस सेर)। 
चना २६ (दो मन)। बाजरी २६ (दो मन)। ज्वार २४ (ढाई मन)। तेलु करवों 
॥ (तीस सेर)। ठका मसीवा १२। नरंगसाही ठका ३५ कचे'। ये भाव बर्त रहे 
लता दिन पोथी लिपी।” 

तत्कालीन देश दशा का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 

“राजकुराजु। बहिदौ बहौत (झगड़ा अधिक)। जादु को राजु। तुरक को 
राजु । हाकिम जाट कौ। तुरक कौ। भेज (माल्युजारी) की माँग दोउ करे। चैन 
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कुचनु। जाट लूट। तुरक लूठे। परिजा को चेनु नाहीं। इस विधि बर्तें। मगर 
छेष॒काता थे पाठिकाना च मंगल! मंगल सर्वलोकाना भूमौ भूषति मगरू। 

“अमिलदारी काबिक की | कानूगो रामचद बिदाबनु। नदबई की सिरकार | 
घागरी को खौधरी वंडोराम राय।” 

ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि अन्न का भाव बहुत ही सस्ता होने पर भी संवत्त्‌ 
१७६० के लगभग मुगलो की प्रजा सुखी नही थी। राज्य की कुब्यवस्था के कारण जनता 
को दुहरा कर अदा करना पड़ता था। जाट अधिकारियों और मुगल हाकिमों के अत्या- 
चार से प्रजा पिस रही थी। सुख शांति का कही ताम भी नहीं था। लेखक के शब्द 
सीधे-सादे होने पर भी इतने जोरदार हैं कि वे उस समय के' कुशासन का रूप आँखों 
के सामने खड़ा कर देते है। वे प्रजा की यातनाओ को व्यक्त करने में' भी भॉति 
समर्थ हे । 

तदवई भरतपुर राज्य मे एक तहसील का मुख्य स्थान है, और खागरी नदवई के 

दक्षिण की ओर दो कोस पर एक ग्राम हे। 


मयाशकर याज्विक 


२--सल्यव॒त त्यचती कथा 


१ सब से प्राचीन ग्रंथ जिस की नक़ऊ हमारे पास है रवरदास की सत्यवती 
कथा है। इस का रचनाकाल कवि ने अपने ग्रंथ मे यों दिया है --- 


जोति एक पंडव के संगा। 
पाँच आल्मा आठो अँंगा॥! 
भादों सास पाख उजियारा। 
है तिथि नवमी सो मंगरूवारा 0 
नखत अस्विनों भेषक चंदा । 
पाँच जना के सवा अनंदा ॥ 
जोगिनिपुर दिल्‍ली बड़ थाना | 
साह सिकंदर बड़ सुलताना ॥ 


जी र 
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(अर्थात्‌ संवत्‌ १५५८ भादों सुदी ९, दिन मंगछू, भेष राशि के अध्विनी नक्षत्र 
भें जब चंद्रमा था और उस समय सुल्तान सिकदर (लोदी) वाद्शाह था) । इस ब्योरे के 
ताथ किसी बिरले ही ग्रंथ का रचना-काल लिखा गया होगा। सिकदर लोदी अपने 
पिता बहलोल छोदी के मरने पर दिल्‍ली के तस्त पर बैठा और भअट्ठाइस वर्ष राज्य कर के 
संवत्‌ १५७४ में मर गया। इस से यह सिकदर लोदी ही हो सकता है, सिकदर 
सूर नहीं। 

सिकंदर लछोदी बड़ा कट्टर मुसल्मात और भूर्तिपुजा का द्ोही था। उस ने हिंदुओं 
के अनेक मदिर तुड़वाए। परंतु उसी के राज्य में अवधी के दो प्रसिद्ध छेखक हुए। एक' 
कबीर और दूसरा ईश्वरदास। दूसरी बात इस ग्रंथ के रचने का स्थान है। दिल्ली 
बडथाना' से हम तो यही जनुमान' करेंगे कि यह काव्य दिल्‍ली मे रचा गया। यद्यपि 
यह कहा जा सकता है कि उस समय दिल्‍ली में सिकदर बादशाह था। परंतु “दिल्ली 
वडथाना लिखने का कुछ विशेष प्रयोजन न रह जायगा। लोदी-बश का सूंछ स्थान 
जौनपूर है इस से सभव है कि लोदी राज-वंश के साथ कुछ जौनपुर के रहने वाले करमे- 
चारी भी दिल्‍ली चढ़े गए हो। उन्हीं में से ईश्वरदास भी था। इसी कारण इस काव्य 
की भाषा अवधी है। 


श्री अवधवासी सीताराम 


३--इत्रपति शिवाजी को जल्म-कुंहलो 


विश्वविष्यात महाराजा छत्रपति शिवाजी के आरभिक जीवन के विषय मे 
अभी अधिक सामग्री उपलब्ध नही है। चित्रगुप्त बरवर तथा तारीखे-शिवाजी के अनु- 
सार छत्रपति शिवाजी की जन्मतिथि १० एप्रिल, सन्‌ १६२७ है। परतु परमानद 
कविकृत 'शिवभारत' उन का जन्म सन्‌ १६३० में माचता है। बीकानेर के सरकारी' 
पृस्तकालय की एक प्राचीन हस्तलिखित गुटका शिवभारत' के कथन का समर्थन करती हैं। 
इस गुठके में अनेक राजा, महाराजा, बादशाह, तथा मनसबदारो की जस्मपत्रियों का 
बहुत अच्छा सप्रह है। अतिम जन्म-कुंडली संबतू १७१९ या सन्‌ १६६२ ई० की है। 
इस से प्रतीत होता! है कि यह संग्रह छत्रपति शिवाजी के जीवनकाल में ही' कर लिया गया 
था। शिवाजी की जन्‍्मकुशल तथा उस का सिरतामा आदि इस प्रकार है *+--- 


न्ध् हिंदुस्तानी 


सबत १६८६ वर्ष फागुण बढी ३ भूगोौं रात्रिगतघटी १ पकछ १ सिहलग्नभध्ये 
शुवाजी रो जन्म। 
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राजज्योतिपी पडित बिष्णुदत्त जी ज्योतिपात्ार्थ द्वारा गणित कराने पर मालू' 
हुआ कि इत में ६ ग्रह बिल्कुल ठीक स्थात पर हे, परंतु बृहस्पति, बुध, और शुक्र गहन 
से एक-एक स्थान पीछे रुख दिए गए हू। अन्यथा जस्मकुडली सर्वैथा शुद्ध है! 
दगरथ शर्मा 


स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद 


विगत ८ अकक्‍्तुबर को बनारस में मुंशी प्रेमचंद का स्वर्मदास हो गया। 

प्रेमचंद की मृत्यु द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ी क्षति 
पहुँची है। वह हमारे साहित्य के एक सहारयी थे। उन्हों ने एक साधारण कायस्थ-कुछ 
में जन्म पाया था, और उन्हें आजन्म कठिनाइयों का सामना करते बीता। इस 
निरंतर परीक्षा ने एक ब्रांत भलीभॉति सिद्ध कर दी॥ वह यह कि मनुष्य अपनी 
परिस्थितियों की अपेक्षा बड़ा था। प्रेमचंद साहित्य के उच्चतम पिद्धांवों से प्रेरित 
थे, और अपने आददों की पूति में सदा! संलग्न रहते थे। 

लगभग चौथाई शताब्दी तक वह हिंदी साहित्यिकों के मध्य एक प्रमुख 
आसनभ ग्रहण किए रहे। पब से पहिले उन्हों ने कहावी-लेखक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त 
की। उन की विदेष शैली के अनुकरण में न जाने कितने अन्य लेखकों ने कहानियों 
लिखीं, लेकिन, यह कहना किचित्‌ अत्युक्ति न होगी, कि उस के सभ्य भें उन की 
बराबरी करने बाला दूसरा कहानी-लेखक मन हुआ। यहे बात नहीं कि उन की 
समस्त कहानियाँ ( जिसकी संख्या प्रायः तीन सो तक पहुँचे चुकी है ) समान 
रूप से उच्च फोदि की हुईं । परंतु उस की चुनी हुई कहानियों ऐसी है जो संसार की 
किसी भाषा की उत्तमोत्तर कहानियों से टक्कर ले सकती हूँ। बह एकमात्र हिंदी 
लेखक थे जिन की कृतियों के अनुवाद इस देश की सभी प्रमुख भाषाओं में तथा अंग्रेज़ी 
और जाएंती भाषाओं में भी हो चुके हे । 

प्रेमचंद की रचनाओं की सूची विस्तृत है| लगभग एक द्जेन तो उन्ही में 
उपस्यास ही लिखे है, जिन में 'सेवासदर्नां, प्रेमाक्म्ा, 'कर्भूमि, रंगशूमि, कायाकत्प 
और “ग़बर्ना शुश्य हैं। इन सभी कृतियों में हमे उच्च कोटि की कछा की छाप सिरेगी 
उन फी अतिम बड्ो कृति गोदान! फे साथ एक शोकद स्मृत्ति जुटी रहेगी। यह एक 
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डाला हैं और जो लेखक की मृत्यु के कुछ मास ही पूष प्रकाशित हुआ हू। सम्राम 
और कबला शीक्षक अमचद के साटक हिंदी जगत सर ख्याति पा चुके ह। जाहों से 
टॉल्सटॉय, गॉल्सवर्दी, अनातोल फ्रांस और जॉर्ज ईलियद की रचनाओं के हिंदी 
अनुवादों द्वारा हिंदी साहित्य के संडार की वृद्धि की है। ग्रद्य शैलीकार की 
दृष्टि से वह छोटे वाक्यों तथा मुहाविरों के उस्ताद थे। साहित्यिक वाद-विवाद 
में भो जब वह पड़ते थे अपनी पतिन्ना दिखाते थे। संपादकों के बीच उन की 
चिदोष प्रतिष्ठा थी और कई पत्र-पत्रिकाओं से वह संबद्ध रह चुके थे। बनारस 
के साप्ताहिक जागरण के बहू संचालक थे। इस पत्र द्वारा उन्हों ने समाजवादी 
तथा लोकहितकारी आदक्ों की पूति का बीड़ा उठायां था और अनेक वर्ष तक 
घाटा उठाते रहते हुए भी बहु इस पत्र का संचालन करते रहे थे। अंतिम दिलों 
में उन्हों ने अपनी शक्ति मुसख्यतया 'हुंस पर केंद्रित की थी! कुछ ही मास पूरे 
प्रकार से क्षमानत मॉँगें जाने के कारण उन्हें 'हंसा का भ्रकाहइन स्थगित करना 
पड़ा था, परंतु अंततः वह उसे पुनरज्जीबित करने में समर्थ हुए । बह इस पत्र 
की विशेष उत्साह के साथ सेवा करना चाहते थे परंतु खेद है कि नए “हंस” की 
बहु केवल एक संख्या देख सके ! 

सब कुछ मिला कर प्रेमचंद के कारे का क्षेत्र चिस्तुत था। उन्हों ने सत्यद्: 
अपने को साहित्य-सेबा में मिटा दिया। उन के अंतिम दिन किचितूं कदु अनुभवों से 
पुर्ण थे, उन्हें कई आलोचकों के व्यक्तिगत और विषाक्त आक्षेपों का सामना करना 
पडा। परंतु बहु एक सिपाही की भाँति सब का सामना करते रहे और अंततः बह 
कहना पड़ेगा कि उन का व्यक्तित्व उन के समस्त आलोचकों के सम्मिलित व्यक्तित्व 
से बड़ा था। हमारे आधुनिक सम्राज के चित्रण में जितना कौशल प्रेमचंद ने दिखाया 
था उतना इस युग के किसी दूसरे उपन्यासकार ने नहीं । 

प्रेमचंद हिंदुस्तानी भाषा के बड़े हिमायती थे और अपने जीवन के अंतिम दिलों 
में उन के विचार इस पक्ष में ओर भी दृढ़ हो गए थे । उर्दू लेखकों के बीच भी प्रेमचंद 
का स्थान ऊंचा था अतएवं इस भाषा के समर्थत के लिए चहु विशेष अधिकारी भी थे। 

लेखक तो प्रेमचंद बड़े थे ही, सनुष्यता भी उन में उत्तय कोटि की थी। नए 
लेखकों को सदा प्रोत्साहुन तथा आर्थिक सहायता भी देते रुते थे। बातचीत का 
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ढंग अत्यत सरल और सनोरजक होता। जी खोल कर अट्ृहास करते थ। एसे 
समय पर उत्त की आख्ो के चारो ओर जो गहरी रेखाएं अकित हो उठती थी उन से 
प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन का किचितु आभास हो जाता था। हुदय में बड़ी भनुष्यता 
थी । जाक्षेपों से आहत भी होते थे, स्वयं भी आक्षेप करते रहते थे, परंतु अंततः 
भोले बालक की भाँति कठु बातों को भूछ कर मित्र बच जाते थे। 

प्रेमचंद जैसा ऊेखक' किसी भी देश में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता । हिंदी में 
तो उन की मृत्यु के कारण जो स्थान रिक्त हुआ हैं, उच्च की पृतति होती हुई नहीं 
जान पड़ती । हरिव्यंद्र के उपरांत उन के इतना बड़ा साहित्यिक हिंदी में नही 
उत्पन्न हुआ । वास्तव भें वह हरिइचंद्र से भी बड़े थे। यहू स्मरण करते हुए दुःख 
होता है कि प्रेमर्चद के अंतिम दिल उसी सकातन में बीने जिस मे हरिकवंद्र से निधन 
प्राप्त किया था। क्या थहू कोरी कल्पना होगी कि हरिक्जंद्र की आत्मा एक उप« 
युक्त साथी के लिए लीलायित थी, और उस ने इन्हें इंगित किया ? 

प्रेमचंद हिंदुस्तानी एकेडमी की काउंसिल के भी सम्मानित संदस्प थे। 

हिंदी-संसार प्रेमचंद के लिए बहुत काल तक शोकातुर रहेगा। 





कुंड धड | हातओा।। वावतवावाववाओजज भावाओ वजह |. वी वा वतओओओ। श्र 
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हिंदुस्तानी एकेडमी 
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हक र [कप 
साररनपारवार 
[ लेखक--डाक्टर भोरखप्रसाद, डी० एस-सी० | 
आधुनिक ज्योतिष पर अवोखी पुस्तक 
. 3%६ पृष्ठ, ६८७ खिन्र 
( जिनसें ११ रंगीन हैं ) 
इस पुस्तक को काशी-नागरी-अचारिणी 
सभा से रेडिच पदक तथा २००) का 
छत्नूलाल पारितोषिक मिला है। 
“इस ग्रंथ को अपने सासने देख कर हमें 
जितनी प्रसन्‍्तता हुई उसे हमीं जानते है । 
* + जटिलता आने ही नहीं दी, पर इसके 
साथ साथ महत्त्वपुर्ण अंगों को छोड़ा भी 
नहीं । * * पुस्तक बहुत ही सरल है । विषय 
चक बनाने में डाक्टर गोरखप्रसाद जी कितने सिद्धहस्त है, इसको दे 
गे खूब ही जानते हूँ जिनसे आपका परिचय हे । 





पर्तक इतनी अच्छी है कि आरंभ कर देने पर बिना 
| किए हुए छोहमा कठिन है ।१--पुधा । 

5 गुग8 छद्रिपश्रप्रए0ए5 226 पिछते, 970 प्रथएक, ४0 शिए 28 | 
इ2९0, 05रड्टठ [5 एाएटभ्र0ा, * है. | एप्णडा्पपाबा८ एएप 00 


९४2शी00६ प्र0एए. 
श्री० टी० पी० भास्करन, डाइरेक्टर, निजामिया वेधशाला 


इल्यस १२) 
एकेडेमी, इलाह/।बाद' दर 


ज- 


हिंदुस्तानी एकेडेमी के उद्देश 
हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश हिंदी ओर उर्दू 

प्ताहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति करना है। इस 

उद्देश की सिद्धि के लिए वह 

(क) भिन्न मिन्न विषयों की उच्च कोटि की पृस्तकों पर 
प्रकार देगी । 

(ब) पारिश्रमिक देकर या अन्यथा दूसरी भाषाओं के 
ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करेगी | 

(ग) विश्व-विद्यालयों या अन्य साहित्यिक संस्थानों को 
रुपए की सहायता देकर मोलिक साहित्य या 
अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित 
करेगी । 

(घू) प्रसिद्ध लेखकों भोर विद्वानों को एकेडेमी का फ़ेल्नो 
चुनेगी | 

(छह) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित फ़ेलो चुनेंगी। 

(च) एक पुस्तकालय की स्थापना झोर उप्त का संचालन 
करंगी । 

(छ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानों का प्रबंध करेगी । 

(ज) उष्ट कहे हुए उद्देश की सिद्धि के लिए ओर - 
जो जो उपाय श्रावश्यक होंगे उन्हें व्यवहार 
में ल्ाएगी 





200/0 (॥477/8888॥88॥6788 88 ह0॥। लव) 88803 8॥ 8888 8॥| 
लीा-+महैन्द्रताथ पांण्डेंय , इलाहाबाद को जनक प्रेस, इलाहाबाद 


३ हलके, 2०, हिंदुस्तानी एकेकिंते इल्महायाद 


दच्पलीज है] क्र 


